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9 व. ॥ : 
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णद ग्ट हवा) ता 1 वहा्वीककं (गाय, 1883), 112 
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प्ट 10 फटा [पाध ० 0८ चल ५ एव्व ५५1 05 "णका 
स्कतद जक््टज 19 सल 15 ८, एक प्रात्तष्यप लजक, 
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त ननम) : ता नत्वा कि += 311 धल ५5 

11111 11 117 111 1 11 


9 १ नुत ज 12 कनात ज ह. ५ ६15. धन त्राता चत 070 [म 8 
व्रजतत." * [1 19 {ष्ट ऊ 250 (] हिन्त पमं कण क 1६ 4 } १।४अ॥ ई अत 7 ॐ [8 
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द्विसस्यार्म माग मुक्ता मागत्रयं च यत्‌ । 

त्रं च्च्य व्वक्दाराषां धाकः परः स्यतः ॥ 
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ग्यक इति ॥ 





1710111८ 710् \ 1111 


7. 1100. कवकषछदयात उपाकोक्टत [त्रा 19560001 ५ 
वकत ४टाते स्वह किकः +. 1386 5 1411. ५15 (तपादा 
तय छ) पाट पए प्तधकन्स्व्जतु 15 पवा एवस्य सलि 015 
[दकता ५16 फलत 106 प्ट ज॑ एव्व 7 ७०५ उप्हष्ल्यन | 
[त ^.89, 1585 (फा 5 दाल्ड ठ धा वैक ज 10€ तंट्लौ॥ ता 
113 |18 द्वा) (ष ६ दत्यो २5 (1८ तष्ट ० धी लछााकृष्ञततयो 
र श ल्ज्वाालाव्व$ 1 पला (१६ [85क्टे किप ४कशववत- 
पकक 13 पुप्रकालपे, अत पात २5 ४ अतगत 1५5६ ६५८ ४4- 
21714 २१६१८१६ व्ललतः एण 113 पठा दण 9६ {त्ट्छलं 
त शफा बपला, +. 0. 1350 (श्वाती 15 8 तलाक द्वत 
(141 (€ (द | 9उञह्ा€ फ 01, 1. ४, (पह 16 ४ कवधय- 
18... 1 1.3 11१॥ ष पका 


पत्वा 0 लज व्याव ए वल्तक्रन्याव 


5८५६६ ॥0 ११८ [षपणीव्शत्मा 9 भर, ७6 5 ६५८, 1 
[कपत 9 अण्व्छा१€ वर्यलिद्यातट ० "" भयाततञ्ी ण्न ` 
7 द्वत्र लनीय 5 वद्यवथदवं - 3१7 स्य, $ दानक 
(च्ञ, ०6४, 1900). दी वपाक, क ६ = पस्एवपणल्हय 
[0 (€ ` {०1106 [०५ * 15 रह्ाकिल्व्ा पा पणत पष्वफञ, (पञ, # 
0765 7 जद अपतत्‌ ५० एप 10 कावप (दक्वतवरक) 
१ ॥16]॥ ९०115 दण 1058 एण्वाचञ द्र जस्टाो तफल +411 ६१६ 
ताद ४005 वड लवल्वी क्व) कठ" [लवरवटाञ 10 ऊशवादव "` 





। (तवत पदता निदि उका) भए 110 न्त्म 0१ ग ४. 
| 91 -1400. ##1# #, भाच पह्मक, (च्व 20 ९02 वसनङ्कन स 
0. 430 एधा पर प्र ४ श्त 1353 10 1400 

\। 0 #„ णवत 1498 क नज 1#% ८५ नियनजड 
ह~ 1.0 71. 1919. क, 9134 बतं 973 
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यैषां चक्रादि गां शरेष्वपि च स्यत । 
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प्रीमदरेङ्गस्नावेन सम्वगेतत्सम्ित्पू । 
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तत + इताह ` ८्वञ्टड 11 चालाष्ड्दा त 11 तल्ताश्यतां त (कज 
(, 25). एल पाथा 1855965 0 ऊपातप्ा्ाह (नकएक्कत) (द 
तीर्णा प्ण 116 फल्ञडछादटहः ज {16 (णपरं [नष्त), अतं 10€ 
0919117 [४5 017 [3 (च्वयध्रध); सिव पा (टाात् छः ऋ 1८६) ॥६ ड 
हाारौठषस्ध 77 धौ उषण ४ धट तेर्य्र्व्याौ (सपरप्दवी, 
अभव, 4०0५0) 20 1 च्ञ 19 {12 उणता)003, 
१६ [भा सद्यः तलद्वये पादपा =+ 5 कृपा 799 [ण्यः 
[0 , वट उंखव्टताल्यां © 112 तवञ्ट 5 (ह (पह अवात #£ 
णापर, 2, 1 उाक्णात € पि अत लाल, ०51४८, 51०1४ 
10८ ह्ा्ण्णातह क एक तसात पा |वजः कात पा पटिः कपाः त्का 
ऋत € 19065 ॥ उ. (1. (या ण्व्य (कवः, 1905, 
तोत्व॑द्ः ४11). ॥ ८2 चर्लदापद्ण वैणट पौ उ हयाः पा जकर कतो5 
च {5 हणा ज का छट काञ्च, | कणठद् ॥6 वच्च ॥ 
। गलाः पतया लित दवत, नरः उपड 3, गर 3 


|॥ ४१ ४४.५.१४. द पा ४ 


37 †को्एपतौछो (कवली) पिमा ॥पठभ्ूु {णि च एञतटपत [व८्ट, 
तरं {ज 9 एकपल एते ज पका, त 9 8 एरपदटप्यष् छवत्ट अः 
9 ३ (टणक्षः प्०पा€ त कला (‰. 30). +€ 200 २19४६ ६ 
` आप्टौकजो, दोहे च्छाद फाल) [कञपठ त छपा जा ददी काट 9 ६1६ 
त्श उप्तं क्णााछषवाद एत्णृर्ल ज पट वर्तुल (क, 31), 
1१ कट पफल ठः ०प्वलल न प्ट्ञचण१ 15 कण्णं 0\/ (३15९16०0, 
(तारा {5 +€ (वाक्त ज 9 फिणट (7. 32), हललञ्छा5 10 जता ऊप 
लान चार द्यामि त्वि जली कष्व॑द्याढ ; च. पणडण्ठात्त्ञटण ला 
तपा 5 उण्णा 15 एदि पाका ह प्राता 3 ४७८४ 
(इव), ५८ त55९त, 8 0९५५।१ एणा एठा ताध 8 पयाया 
छ 1 च्ञ (7. 33) ^ कती पतला पत्यत 08 ०९ ४६- 
(ट्ञ्टा6त 0१ च. प्यः [पिलतं (0. 34. ^ 105 [पञ बिका, 
{मात ता उपा ६३ र धवी 01 116 पष्पश असवत०६६ प शष्ट 
दछपयज्ट च धल यतौाणा (ए. 33). 


८९८ ०7 1.1/1/1709 (07. 36-50) 


नुगा चता तक्वा र एषा भील (12 व॑टस्त्त् लपदा5 095 
व{टमखणत्ट अप कट्टर त अतज (1८ ति. € 10 5१०1६ 
कड चैक्किद्ट ताव एं हला शिवि उपपि च्छच 1 सदया 
त=, वातत ॥ चापत्यञ्च व ९13८ भधात 
तलह) (~ ज). (€ ४६ [णक चाट पवा जंगल ला त १ 
तरलता काण्डौ ४ ए, [णड ६० ॥11८ [णप छात फपल पह 
खाश्पट {7500 (= +6+ = 37). (+, (णा (द्दव्राट ( र, 0ित्वहा 
का). शद्विन क चैर उत्ट ज किणः त्तातै5: कटा४] 35 धिज्दि, 
चलादल्ञाजा, चत्प््कता = ४५७८6, (10८४01६ च ज्ल्व््रो 
तच ३ एत प्व (लड अश्वीव), (= 49. तण प्ल पदमत 
णड. पट 1४८ पदललप्रािल ट षठा ज एठा (0 धट 
धतव (क: 55) # [०० 35 णणषार्वदपै लिट सिज तवाड अकतं 
णञ्दं ष्ठ @- 56). षत पथा एदि च दजाण्छकाञट ता च तत्ते; 
ठत भीत (पिट ` चातता 15 दणातप्ञण्ट, ० पछ 19 ८०07715 
ऋध लाप £ = {€ वपाक त प्ट (जण, 5 6 उञ एड, 19 
वप्ाणाह्ुट 8 सप्ला ल (. 93). 


# तार । [अनं 


[1 3 लकापा 1५ 991 ९८1५, 10८ सला एकलल्ट्व5 10 
2 1 कलकत्ी- 1106 लक 15 पदलप छो ह्ातहयाप्ट, ॥एश्या 
0 तका पाच्च -तत्टप्रााल्छाड 874 (तद्ि्ाच्हड ह्वा 
तटाः 10८ पगतौ वाट पाह तावै 5 सर चाशट- दशपला 
{11040} (‰. 73}. 


पिधा किएक (ए. 5013१) 


क८णाशणा5 काह त ण्ठ उ05: रिक्ुवदैल {०४४ 30 
मकवीददत (जण). 106 पाष्या 15 दाल नाव ३74 (दह 
[षा (वद्र (9. 82). 0६ शिप एला ह पकड उ तर्ष 
(1६ 18१९ 5 ता) ५ 0 (द * 111६ उत्त्वा, ^ ०८ - 
[07 दवत पिटाल्ञं 35 च्वील्वं हववतागीव्यी (7, 83.५5). 
> €पात तल्यस्ट, चद्णट्व एक 10६ 1पवहल ७ द्वह (गकम, चं 
अ 8 वाप 04 अ 0 अयद (0, 45). [प = ८565 
5८ छ (हार्ट 8 पापाय [ष्ठा ददो वत 
पत्तर काट 1५ 0र च्कण्णाञ्छाक#, ॥ण ४ यत्तन्न च्मुभरनाञ 
प्न ततया ऋटवतां काकि ण फक्ी्ट +#ह उपपण्याप्तकतत र 
१११८१ (0१= १० पाथ पत कलो ६0 दञलफणवह कालः [ततन 
हश्च, 17 ६6 च्ल = 165१, अविं चा 1९0 वन्टपताद०॥६ 9 
मृ च्य (१ 0164 (|= 38) काह पीषतट 15 9 प१९प९६ ५1 (€ 
णा त 9 पतला, # ललात : स्वया £ 17506 कती 
तहा करतत कात्र क 10& छाच्छपाा्त तपौ, चि तटा - 
7171116 {1८ 8५1९11८1 4 {2 पण्णा (= 90). + (र 
उप्पा्णा रत हापा व55 हद्णटग्याफ 39 (६ ८5६ र्य 
चक्त्पा्साौञ (कलाक एला तत्र (#. 91). 11 ाण्छ ७८ कजच्प 1 
एवञ्ज चा पापहा + किद्रिमि दवष्ल्ट च्य € एय 
011८ कटवा, कफं पदा  पः एट्याह तत कह हलास्त 
"" 1८101 कल्प्ता. (टला पला बाह 4974 10 पाद्ट तितत 
चठटयताद्या8 {0६ चट 55 उता 85 एरी द्सााह ध 8 कतत 16 १६ 
 च्टाानाउ 0. 91). एतज त्र ज्जा प्रह्टपा परक्राड ७ ११६ 
चैलष्छा० का जहस्प 00८णााथो 5 (9. 93). 14४6 {हद्यं वल्ल १5, 

४-1. 


15५1 6904 :01-1.1.11.41.801 


चठटप्तादा॥५ +ला उद टकला 0 101 ११६ व्च, {€ 0117, 
112 छाछ, व्याप्तं 11108ट उपरि [किप [एवतछपडाऽ ठा अणा 0 
{कि त चाज्ञा १८10 तष पातटा तपाद (तिवरवव्यपी्व) उत्ट 
1४71 (= ~). 

(410 15005 चाट [काला 10 ९1५८ दतल८ट © 3/६ 
चल्नाभ्गिष्वं (7. 97-105). 11६ (क र एकया ७1052 {४ 
चोला प्व" इदा 8६ #लात्‌ उवाञन्िद्छा$ आत ६103 ६।३॥ च्यत 
704 चाट = १६५ 11 च|. ५४11 पाधा ९४८ (| द तलत्ट 
आ (एटकछ्क्तः एष प तोट हावह्ट्ट तवणा छट एत्क्टणत्त इपपीण्पां 
आ ्ाश्टाादास्द्ः 116 जध्वाल्यपल्यत पवत [९ [ह्ला 7 ११6 0१६३९1८ 
ता त्र [दत्य एलका चकत वत्ट्हत्ट्तं एफ क्तो चात्र एह तत्तात्प ।प 
हशक्षाकिटा५८ ([- 1102). 2 1655 (1791) (0 ८ल्ट [5९ 31₹ १८९११५५ 
पलद्ञ्ा+, [५१ ०0४ +य च 1 १1६ एव उद्वा (11 पातप्थ। 
5 पाणौ पष्ठ ४5 कंटला€व 3 पफञ्वृपणीच्मांलत {6 पा 
0. 111). ॥ााष्डञ्लञउ छट पिज 0 (र दील 04 (1५८ [94६ 00 
८०४ धप छण [17 त पार0्ह प्राल्‌गष्व्डप्रण् पपं त्ाञहगक्हा 
१0 तया, आच चलः चत्ट (कका द्याव 10 (द एच्ञ्टात्ट च {16 
(स= उत पर्दा क्ण सरतञ्ट प शिप (7. 112). तण्टी 
वला 15 हाजा १० हीट कन्ठ = १16 वलााद्तचप्र त {|£ 
भाद अतव ६८ त6् ठा क पा [2155 क्रा पाच टाया एष 
तित तपतं भिवत (ए. 70) 15 ।तल्तपलण्ट वातं ला साल 
पिता, 1706 चलती ठह पाप्टौ ज्डिदोणण्हात ककि, 
(छााष्ा छएष्ष्डी्याह 15 ([जरछशंतेह्प 0८ (एटतृ्ा+- 76 ` एलर्य 
आ काश उदट्लाार उ॥ चतुः 1 वद्वत्र क एलन ॐ 
ददीत 10 पी पार्य पाद व ौाट्ञड - #110 उाकिंला8 055. 
एप्त कद एलास्र्टाशा१ प्ता व अतय प्ल ज (5 हाट 
दाशद तचत} ध्वं > (लप्णडा चप {€ [४1६ ॥० उ प्रर 
॥* 113). 

12 (कावि नात र दाते उ ििार्ट (ताकत). 1 

तदफता  पदप्यकाङवाष्ल्य (176 उप्टी तत्टणाङतल्ट {ॐ [४४ 
0 ५१॥ दण ताठता. 11 धा च्छ्ल ठा गलाद तानन ११ 
छया वदिप १5 (स्ट्णडुत्ध्पं (णृ, 1151149). ५ इलछद्् पाह 


+अक 1 जिका 


ह हदा 16 [प्रवहट्ज 018 च लव्ध कोषस तरता 0६ पत्वं त) फला 
[ट्दलुभड र 18५, छतत 1४ ह पंटतलःताकश्पाता उीकपातं 92 हषण 
णि ६10१ -3६098 81 वृण, 83 जौला ५१४८ 1५511८६ ५५] 81. 
175 35 जपा ऋ 7 सक्ज्छड 10 प्रप्त चला हभापदल्यात्द च 
उपा 15 70 ग्वत उकवाविणिह-. 


चर 2/0 (7) प्त) (7. 130-217) 


०६ 1 अचद०15 15 8 जस्य छा १९ जदा धच १ 1४11६ 
४४11 नीली  ्णृहयक प्रस्तं फद्लकुणञ्5 10 [पाश्च छि75 १0 
४56 1 ज्दच्छत ३० लाट, 1९ इप्रल्ट= त्य १16 ६ विग्र 
पैलृ्ापह्व्‌ ०9 106 ल्कद)9छहष्टठा ग्ादद्णत. म 17८ [ञ्जा उण 
[ह्टट्पं 1 चालनं काण्व क एक 15 धिह चावे, पिह कित 
आ त्वव्पपं 10 € [द्त्ट प४॥€ाद 106 त्च 15 15 छट आकरााच्प, तीह {ता 
५ अ[नृष्‌1८11011 30 १६ त्व कुणाल सव्ठ = सगां 
अ= 10 1४2 उप्८ उ द्व८णा [८ कित्व 5 चष्ट ० ११०६ 
प्फ तित्ट+ णा, 091916६, 0६ कालाताह 0०56 €६८. (+ 140} 
टय (पटछ 5 १०4 ९० 04 तातल अप्य िाट (५ ९४८ [स्यो 
$षएााला, तपत्या 8 पज्लव्ञ्ट्प्‌ [षछड्छा का रञलाा टै शपा 116 
7 ६१५०५ 1515 (शिका 8 ०7 ए, 145), 

प्रणापा वादव 1181 पाट कुपित्वा ० (तदपामः 
0६415 1॥ अ250115 ४1116 8 वप, © 1 [€ा5005 00६१०१८ १ 
कात (ला  चाषतपाति (द [ताद्ात्स्प, (द अगा तर चाभाव 1 
१८१ भह त 17€ त्णाफपज्छङ् प्थंणट ० छप्पर 5, एषा +€ ददकत्मा 
पटकात अ 4165 ८ "दा भवादततत दा0ाप्ा5, 15 96 (5 0ष्टा- 
6 = ञः भं ल्णः 0 15 कलने ठ्वा चच १० 
पकाः 75 चर 85 छिद 25 0001८. 0८५७७ एधत त्टुस्छन्पं {18 
ताल प्न वाला ऋतं (त्क को (ह हात ६।।॥ ६)द फ 
त शष्टः $ वाञ्पवनत18'5 ल्तक्तग््दासाज्४्ट प्रस्वार क {7८ कान्त 
क वपल [ष्ठता, काल अजपा पाल [किषमाजाज परपद पाणी 
॥ कणप् ४८ कफरल्पं, कहौ अक 11८ एषा लात्ट रक 1॥€ 
10511५16. 


1४४५४१५ ४४५४५. ^ लाप ५१ 


|, # 11/21... 1; 


्रड दीदरः सजिा5 19 निदं ह€ 171५1008 दवणा पएणःत क 
, भाता. ४111 1 एाणल्टः पट अहौ) जा एिछलहपप्रत्ट, किट 
(1६ १८5६ [६ ०1 १८ १६६७१. 


25 70८5 ० तात वातश्च 


ब्‌ € छाव लाएक्तोटत्वाजा रँ धह पकृ ज [प्प 
€ 0ष्ल्ला (0, 45) घात + अत 7519 21005 1१, 5 धह पाहत {5 
दधवा, 21 चाल उलट एषठ पणता ११६ सद्धीष्ट्टक. 


(छप {तपाध्) 


1.75 पाचु 0 ज्ल्दपा्प ठः पतञ्टलपत्ल्व, वा 1पसत्ट्ड त |" 
भा0ाद [= तआ उ्जाह उञत्रा८टञ, दश्चया 10 17८ उशा 0 च 
द्छााधरटा ठ छवः [परार 1 ५1] ४८ चैट्तच्छ्च, र्ती चैला 
छाछ) दी 4वकृल्ठ छ प्र, पाला {ट [री ० चटु इ कत््ञपातच्व. 
1पादाल्ञ ऋल/ [ट 0 काका 67 10 पत्‌ सतत पल व्ल प्राड्‌ तु 
(भृ. 221-33{). ^ [प्रन वट 15 पतस्व {; 222). (जाृच्पततं 
~ (लवणा) 5 उव, वाट 3१८ (0 ठ 6 
छ = ४1045 ण ग्द (. 225). 10 च्प॑हक उफत 7८६5, 
पार दा्वी्ठा च दणड) 15 वजत [णिः ६।1ल 3१६४ छ 118 
पा०ा्ुब््तव (ष्ठा पिणत ववद हष णि वैलटत्ाणए फाछतं ४, 
अत्राह 11४81 €।चागाऽ, 11 (ट इटटतत्तः 15 ।चनै त ताताकादाट 1त 
कतपलः १८ चटिका पाणञौ पिता व्ली अल्ल (नि 232-238). 
ग्द पपाट ज * वक्र्वाकय '' (वीज्छीषट ज वटौ०६ फर वतप {१५५ 
पाया) 15 इतण] 10 तदा. एक्शन 5 पिव {7 उकटड 
(ट. 247} -एौ€ व्टाल५य रज वलन किप प्ट ४० तद © १८ 
कत्रा ण वला पष्टव्ट्ञं 15 अतल ([, 254). ध कद 
तदापः 5. (त 15 9४, 115 ए्कण्हापि ताप 08 चध्छीं अतं 
व्टपीर्ल्वे 07 पीट एवाह ० धाह वद (; 254). 1» > तद्धन आत 
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१३. प्रकीणेकम्‌ 


प्रगृक्ता्द्योषम्‌ ॥ 





प्रकीणकल्यवहारः £ 4 1 ॥ 
रज्ञो विलक्षणस्वरूपम्‌ , - 
राजाधिकारः र - ष 
गज्ञो त्तिः प्रजागक्षा . = ६ 
तस्य जास्तुत्वम्‌ : ~ 
कतुतुल्यपालनक्रिवायां अदण्च्यदण्डनवण्ल्वादण्डनपरिव जनम्‌ 
तत्प्रायश्ित्तम्‌ ॥ र + 
दण्ड प्रक्र - = * # $ 
वागधिग्दण्डप्रयोगे समयाधिकाग्णिः 4 > 
दण्डस्थानानि + + 
ब्राह्मणस्य वनहता | , ह 
तेस्य दण्डकरमः ६ > 
कामाद्न्नाह्मणं बाघमानस्य दण्डः । । 
प्र्रन्यावरसितद्यद्वादनां दण्डः । + + 
पतन्तरदासादीनां ताडनं दण्डः ॥ । 
वघार्हानां सुवर्णदण्डः . > ॥ = 
महापात्तक्तिनां धनं अप्सु निमनेत . ; 
निध्यधिगमे राज्ञा कतच्यम्‌ ~ ५ । 
रज्ञा दण्डघरस्य स्वर वासः अक्षयः ॥ 
तस्य मोक्षप्राप्तिः $ ॥ ॥ 
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ष्च २१ वृहस्पतिः 





श्रीः 
व्यवहारनिणयः 
वरदराजकृतः 
१, व्यवहारपरिकरकाष्डम्‌ 
लोक सर्वमनुप्याणां विवादे ठपतषमेके । 
निर्णयः क्रियतेऽस्मामि 'वुक्तस्मत्यनुरोधतः ॥ 
सक्ररविवादैपदनिण॑यार्थं स्सत्यर्भनिर्णयः क्रियते । 
तत्र नारदः- 
भनुः प्रजापति! यम्मिन्‌ काले राज्यमवुभुजत्‌ । 
"धर्मैकतानाः पुरुषास्तदा ऽऽसन्‌ सत्यवादिनः ॥ 
तदा न व्यवहारोऽभन्न दषो नापि मत्सरः | 
नष्टे घर्मे मनुष्येषु न्यबहारः प्रवर्तितः ॥ 
` युक्त-- अ । 
` विवादनिर्णवाधमिति- ख । 


"तिः पूर्त-ख, ख । 
। घर्मप्रधानाः-- अ । 


ब्‌ ञ्यक्दागरनिणेयः 
द्रष्टा च तत्य न्यायस्य रानां धारयिता कृतः । 


 धर्मकतानाः' -धर्मैकक्स्तिराः । *स्वषा धर्मपाधान्यात्‌ व्यवहारहेतु- 

भूतदवेषमत्सरवी जा षर्माभावान्नास्ति म्यवहारः । इदानी कलयुगे काल- 
दोषान्मनुप्याणामधर्मप्राधान्यात्‌, तचचित्न्धनान्यायनिदरच्यथ मन्वादिभिः 
दिष्टैः व्यवहाराख्यो न्यायः ^ प्रवतितः ` दितः । तस्य न्यायस्य द्रष्टा 
अन्यायप्रवत्तानां ` च दण्डस्य ‹ धारयिता ` "मन्वादिभी राजा कतः ॥ 
उत्र प्नुः- 

व्यवहारान्‌ दिस्त ब्राह्मणैः सह पाथिवः । 

मन्त्र्मन्तिमिश्चैव विनीतः भविरोत्सभाम्‌ ॥ 

तज्नासीनः स्थितो काऽपि पाथिसुचम्य दक्षिणम्‌ । 

विनीतवेषाभरणः "कुर्यात्‌ कार्याणि काचिणाम्‌ ॥ 

पत्वहं देरादषेश्च शाखरधेश्च देतुभिः । 

अष्टादश मार्गेषु ` "व्यवहारान्‌ प्रथकृप्रथक्‌ ॥ 





दष्क । 

` धर्मक विस्तगः--भ, ह । 

` तदानीं सर्वेषा चं, छ | 

 हैतुमूतमल्सर क । 

 प्रदर्दितः-- ख, म, च । 

' उत्ताना क ; कारिणा-ख ; कारिणां निवर्तकः-- भ । 
' निवर्तकः-- ख । 

" राजा मन्वाद्विभिः-- क | 

" पश्येत्‌--क । 

“ निविन्धानि--क ; यथोक्तानि-- च ; निलद्धानि- म । 


धर्मात्तनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । 
प्रणम्य लोकपालभ्यः कार्यद्नमारमेत्‌ ॥ 
"यथा नवबत्यसकूपातेमगस्य सृगयुः पदम्‌ । 
नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥ 


„आसीनः स्थितो वा ' परयत नं अयानः । ‹ पाणिमुदस्य दक्षिणं ' 
इति "उपरि वलस्योपवीतवत्‌ धारणसुच्यतं । ` हेतुभिः ' व्रमाणैः देशाचार- 
प्तिः साखप्रापैश्च अष्टादशसु व्यवहारपदेपु ञलोणितनै्मगपदानुमानवत्‌ 
तृ्मैर्ेत॒भिः व्यवहारनिर्णयः "कतव्य: । 


जत्र या्गवसक्यः-- 
व्यवहाराननुपः पद्येद्धिद्रद्विजद्मणैः सह । 
घर्मशाल्लानुसरिण करोवलोमविवजिंतः ॥ 
धरताध्वयनसंपन्ना धमज्ञाः सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः काया रिपो मित्रच मे समाः ॥ 
पूर्वश्ोकोकै्राहमणैः सह त्रयो आहमणाः सभासदः कार्याः । 
तथा च कात्यायनेन समासदो भेदेन दर्दिताः । 
विनीतवेषो नृपतिः सभां गत्वा समाहितः । 
आसीनः प्राङ्मखो मृत्वा पद्येत्कार्वाणि कार्विगाम्‌ ॥ 
' सवृताङ्कः-- छ, ग ; सुत्रताङ्गः- अ । 
° नाटः य्या- कर | 


` एतत्त वाक्यं नास्ति च, म । 
" कतव्य इति--क, च, छ । 









बना ] ~ =^ --- 






धकुलाल्न्यन्लाद्न विहाग्द;ः ॥ 

सप्राड्‌विवाकः ˆ सामात्यः सत्राह्मणपुरोहितः । 
ससभ्यः प्रेक्षको राजा स्वगे तिष्ठति धर्मतः ॥ 
रुतिस्मरतिविरद्धं च भूतानामदहितं च चत्‌ । 


न तद्मवतंयद्राजा प्रवृत्तं च निवर्तयेत ॥ 





` सम्राडवाकः सामात्य ' इत्यस्मिन्‌ शोके सभासदः मेदेन दिताः । 
न्यवहारदखनक्रारोऽपि नैनैवोक्तः । 


दिवसस्याष्टमं मागं मुक्त्वा कालत्रयं तु यत्‌ । 
स कालो व्यवहाराणां शाखदष्टः परः स्मतः ॥ 





` दिवसमष्टधा इत्वा प्रथममग्नहोत्रा्थं नाह्मणतृत्यध *च मुक्त्वा, 
अनन्तरं मागत्रयं व्यकहारक्रार इति । 
तथा च ` पनुः- 

हत्वा ऽ्मीन्‌, ब्राह्मणानच्य प्रविदेत्यु्यभां समाम्‌ । 

'ग्रहनितीलिरिनोत्तैः- क, म । 

` आसा्य- छ । 

` व्यवहार्काटोऽपि- के । 

 दिवसमषटमागं कृत्व प्रथमं मागं बकित्रारथ नाहणतुतयरथ मुक्त्वा--क। 

` धर्म उक्त्वा-- च; त्र ह्णसन्तपणानन्तरं च कृत्वा छ । 

~~. नोरः | „ च छवा | 





व्यवेहारपरिकिरिकाण्डप ५५ 


"तत्र समास्थानमाह बृहस्पतिः- 
दुगमध्य गृहं कुयच्लृक्षानिितं पथक्‌ । 
प्राम्दिचि पाहमुखीं तस्य कल्याणीं ऊल्पवेत्समाम्‌ ॥ 
"माल्यघुपासनोपेतां बीजरक्तसमन्वितान्‌ । 
प्रतिमारेख्यदेतैश्चं युक्तामस्यम्बुना तथा ॥ 
जादित्यचन्द्रादिदेवतायुक्तां ङल्पयेदिति । ` युक्तां ` सौकपारयुक्तं 
च कृल्पयदिति । 


` अत्नानुकल्पमाह भतुः- 
यदा] स्वयं न कुर्यात्त नृपतिः कार्वेदशनम्‌ । 
तदा निय॒ज्ञयाद्विद्वासं "त्राणं कार्यदर्शने ॥ 
सोऽस्य कार्याणि संपदयेत्सभ्येरेव त्रिभिवृतः । 
मामेव प्रविहयाञ्यामासीनः स्थिति खं वा ॥ 
तस्येव प्राद्वाक इति ' संजा । 


` इति- कं । 
श्रु क, म। 


` ततर-- पर | 
" जायां धर्मासनोपेतां बीजज्नपमन्वितताम्‌ - क । 
` तत्रा--क | 


" ब्रपतिः- क । 
` अस्यैव प्राड्वाकसंज्ञा- क, ख, ग, च, छ । 


* स्ना तथा बाह्णपुङ्गवश्च-- क | 


`तथा च बृहस्यतिः-- | 
विवद एच्छति प्रशं प्रतिप्रश्ं तथैव च । 
प्रियं भान्वदति प्राड्वाक्रस्ततः स्मृतः ॥ 
-तेथा च व्यासः- 
विकरादानुगतं शटा ससभ्यस्तं प्रयज्नत; । 
विचारबति अनास्रौ प्राड्वाकस्ततः स्मृतः ॥ 
दान्तः कृलीनो मध्यस्थो रागद्रेषविवर्जितः । 
सोऽस्य कार्याणि संपदयेत्सम्येरव त्रिभिर्वृतः ॥ 





याङ्खवच्क्यः 
अपद्यता कार्यवदयाद्रयवहारं नृपेण तु । 
सभ्यैः सह नियोक्तव्यः जाद्मणः सर्वधर्मवित्‌ ॥ 
व्यासः-- ~ करका. 1 
जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राद्मणन्रवः । 
'धरमपचक्ता यृपतेनं तु वर्णाख्रयो ऽपरे ॥ 
ञविद्रःषत्रियवेद्यविषयमिदम्‌ । 
तवैव कात्यायनः- 
त्र विप्रो न विद्वान्‌ स्यात्त्रियं तत्र योजयेत्‌ । 
वेदय वआ धर्मदानं श्रं यनेन वर्जयेत्‌ ॥ 
` बृहस्पतिः- कं । । 
प्रियं पतं प्रवदत्ति-- च ; प्रियं कुवन्‌ प्राग्बदत्ति- छ । 
" व्यासः क । 
। घम प्रवक्ता कं । 
" तथाच-- क, ख | 








जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्राह्मणत्रुवः । 
धर्मपवक्ता नृपतेः न तु जुद्धः कर्थचन ॥ 
अमात्यमख्यं धर्मजं भ्राजं दान्तं कुलेद्वम्‌ 1 
स्थापयेदासने त्तस्मिन्‌ लिन्नकायें क्षणे चृणाम्‌ ॥ 


` कात्यायनः-- 
परत्र मीरं धमिष्ठुचक्तं कोधवजितम्‌ ॥ 


अत्र हारीतः-- 





^ सभ्यलक्षणमाद्‌] कात्यायनः-- 
अटव्या धनवन्तश्च धर्ज्ञाः सत्यवादिनः । 
"धर्मशाद्प्रीणाश्च सम्बेः कावा नपदविजा ॥ 


द्विजान्‌ विहाय यः पद्ये्का्वाणि वृषे; सहं । 
तस्य प्षुभ्यते रा बटे कदाच नश्यति ॥ च्हस्पतिः- क । 
` कुठोद्रतम्‌- मनु, मुद्धितं पुस्तके पृष्ठं २५३ । 
" पद्यमिदं न इदयते- ख, ग, ज । | 
" यन्त्युक्तितः--क ; उद्वर्त युक्तितः -- च ; यन्तु! चिः 
" कधा-भ । 
~| ]-क। 
ग सर्व--कं, च । 





ट च्यक्हारनिषीयः 
तत्र समाल्क्षणमाह मनुः- 


यस्मिन्‌ देके निषीदन्ति विप्रा वेद विद्यः | 
राज्ञश्च "प्रकतो विद्वान्‌ सा वक्ञमद्स्ची सभा ॥ 
` भक्तो ' विद्वान्‌ ' भाड्िवाक इत्यथः । 
'पूर्वाखलस्तृपविरोद्राजा सम्या उदङ्मुखाः । 
गणकः पच्िमास्यस्तु जेखकौ दक्षिणामुखः ॥ 


वसिष्ठः- 


यत्युण्वमुद्धते विप्रे "भ्रियमागे जलादाये । 
तस्यं संशयारूढये (दे) व्ववहारे समुद्धते ॥ 


बृहप्यतिः- 


रोक्वेदाङ्गधरमज्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि बा । 
वत्रोपविष्टा ` विप्राम्याः सा यज्ञसट्ी सभा ॥ 
सत्यं देवा समासेन मनुध्यास््नृतं विदु: । 
इहेव तस्य देवत्वं यस्य सत्ये स्थिता मतिः ॥ 


` इतिं यं ज्यौतिषामयनयाजनः-- च । 
` राजां च- कं, ख । 

` विद्रानं बह्मण्तान्‌ समासदः-- म । 
` विद्वानित्ति प्रदिनाक उच्यते क | 

` पद्यं नास्ति- क, च, छ, म, छ | 
` क्रियमाणे- ग | 

` विप्राः स्युः-- क | 

' पदामेतन्न इश्यते- क | 
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` चातुर्विध्यं सभावामाह-- 


प्रतिष्ठिता चलम चैव मुद्धिता शाखिता त्तथा । 
चतुर्विधा समा धोक्ता सभ्याशचैवं तथाविधाः ॥ 


तेषां व्यास्मानमाह-- 

प्रतिष्ठिता पुर आमे चलां नामाप्रतिषठिता । 
मुद्विताध्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता चं `स्राज्जिता ॥ 
नृपोऽधिकतसम्याश्च स्प्रतिर्गणककलेखकौ । 
टेमाभ्चन्वु स्वपु्याः साघनाङ्गानि वै द ॥ 
तेषां मूर्धा नृपौऽज्गानां सुखं चाधिङ्कतः कृतम्‌ [ऋतः। । 
बाहर सभ्याः स्ृतिरहैस्तो जङ्षे* गणकलस्वकों ॥ 
हेमाभ्यम्बु दृद्ौ तत्र" परादौ श्वपृहयस्तदा । 
दखानामपि चैतेषां कमं परोक्तं एरथकुप्रथक्‌ ॥ 
वक्ताघ्यक्षो नृपः खास्ता सभ्याः का्यंपरीक्षकाः । 
तिरविनिर्णयं तरते जयं दानं दमं तथा ॥ 
सपथर्धर्हिरण्यामी तुपितश्चन्धयोजेलम्‌ । 
गणको गणग्रदथं छिखे्यायं च लंलकः ॥ 

। सभायध्वतु्विष्यं स एवाह--क, च, छ, म | 

° ज्ञासिता सद्रिता तथा-क) ख, च, छ; मूरदविता शातित्ता त्तथा-म। 

` सिता कं, ख, ग, १। 

^ घ्ोणा--च | 

' क्रेयं पादौ स्वपुरुषास्तथा- क । 

प्र 2 


१५ न्यवहारनिणेच 
प्रत्य्थिंसभ्यानयनं साक्षिणां च स्वपृरुषः । 
-कुर्यादनगंलो रकषदर्थिमरत्यथिनो *सदा ॥ 
पतद्लचाङ्गकरणं यस्यामध्यास्यं पाथिवः | 
न्यायवान्‌ पयत्‌ इत्तमतिः सां समाधष्वरसन्निभा ॥ 

गणकलेलकवो्क्षणं स॒ एवाह-- | 
पश्चाज्यऋविगादीनां संबोगाजायतेऽध्वरः । 
यथा सन्वध्वने तेन व्यवहारस्तथोच्यते ॥ 
यज्ञे संपूज्यते विष्णुः व्यवहारे भहीपतिः । 
वजमानो जयी तत्र जितः परलुरुदाहतः ॥ 
परवेपश्चोत्तरावाज्यं अज्ञा च हविर्च्यते । 
यी याख्राणि सभ्यास्तु ऋविजो दक्षिणां दमः ॥ 
लोभद्रेषादिकं त्यक्त्वा यः कुयात्‌ कार्यनि्णैयम्‌ | 
दाख्नोदितेन विधिना तस्य यज्ञफलं खमे (मवे)त्‌ ॥ 
सत्यं दैवाः समासेन मनुष्यास्वनृतं विुः । 
इहव त्च दैवतं चस्य सत्वे स्थिता मतिः ॥ 

तत्र हस्पतिः-- 
शच्दाभिधानतत्वक्तो गणनाक्श्चलौ गुची । 
नानाकिपिज्ञो कर्तव्यौ राज्ञा गणकरेखक्ौ ॥ 


` का्यात्‌- क । 
` त्धा--क ; तदा- च | 
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इदमपरं कतन्यमित्वाह कात्यायनः- 
कुल्लीख्वयोवृत्तवित्तवद्धिरमत्सरः । 


वणिम्िः स्यात्‌ कतिपयैः ` मूलभूतैरधिषटितम्‌ ॥ 
धर्मासनं कुर्यादिति शेषः । 


त्रं नारदः 
कुलानि त्रेणयन्धैव -गणाश्चाधि्तो नृपः । 
प्रतिषठाव्यवदाराणां *गुर्वेषासत्तरोतच्रम्‌ ॥ 


'याह्नवल्क्यः-- 
नृपाचिछ्तपगाश्च प्रेणयोज्य कुलानि च । 
पूर्व पूर्वं गु्ज्ेयं व्यवहारविषौ नृणाम्‌ ॥ 


बहस्पतिः = 
"कीना: कारकः चित्यीकुसीदिश्रेणिनत॑काः । 
लिद्गिनस्तस्कराः कु स्वेन घर्मेण निणैयम्‌ ॥ 
।[ये त्वरण्यचरास्तेषां आरण्यैः करणे भवेत्‌ । 
ेनाबां सैनिकानां तु सर्धैषु वणिजां तथा ॥ 


| कुरुभूतं - च, प्र। 

* सम्याश्चाधिकृता चरपः-- क । 
: स्र्वेषा-- अ । 
» वाघ्तवल्क्यस्व सपेति पद्यं न इश्यते कः च, म | 
^ कानाञाः क्रार्काः डिन्वि- क । 

= [ [कं 1 र प | 
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` तपस्विनां तु कार्बाणि जैवि्ैरेव कारयेत्‌ । 
मायायोमविदश्ैव गणाश्चाधिक्कता नृषाः ॥ | 


तत्र ज्याच्तः- 
कार्येप्वधिक्रृता राज्ञां मामश्रेणिर्गणाः कुलम्‌ । 
गुर्स्वामी ङदुन्वी च पिता ज्येष्ठः पितामहः ॥ 
विवादानपि पद्वेयुः स्वाधीने विष्र नृणाम्‌ । 


"अथं नैगमानाह कात्यायनः-- 


नानापौरसमृहस्तु नैगमाख्यः प्रकरीतितः । 
नानायुषधरा बाता: समचैताः ्रदीर्ठिताः ॥ 
वणिगादीनां "पुगः स परिकीर्तितः । 
ब्राह्मणानां समूदस्तु गण इत्युच्यते बुभ: ॥ 
यः `सोगताहतादीनां समूहः सङ्खं उच्यते । 
कतुप्यदां गवाद्वीनां समूहो बज उच्यते ॥ 


बहस्पतिः -तपत्विनामिति पद्यं च नास्ति- कं । 
न नात्मीयं कोपक्तारणम्‌-- ग ; न स्वयं कोपकारणम्‌--च, छ; विदां 
चवमात्मीयं कापरकारणम्‌- ग । 
गणं कुलम्‌--क । 
भिपद्येयुः-- क । 
' का्याधनः- ऊ; नेगममाहं कायाथनः- ग । 
` पणस्तु क । 
 सौगताहंतकादीनां - क, ख, ग, च, छ | 
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असच्छाखराधिगन्तृणां समूहः पुञ्ञ उच्यते । 
'चण्डाट्पचाद्रीनां समूहो गुल्म उच्यतं ॥ 
-कारद्िस्पिपरसृतीनां निवहः भरणिरच्यत । 
°पुगघ्रेणिगणादीनां वेयुः कायंचिन्तकाः ॥ 
"शुचयो वेदधरमज्ञा दक्चा दान्ताः कुलोद्भवा: । 
सव॑कार्यप्वीणाश्वारृन्धा बद्धा महत्तराः ॥ 
कर्तव्यं वचनं तेषां समूहदितवादिनान्‌ । 
पुगनैगमपषण्डसह्वानामप्ययं विधिः ॥ 
पापण्डलक्षणं अभिहितं षटूत्रिशन्यते-- 
प्रामाण्यमेव ये वेदे न वदन्ति कृदृष्टयः । 
तषां बौदधर्हतादीनां पाषण्डाख्या परकीत्यैते ॥ 
'प्रज्यं वसिता ये तु प्राषण्डास्ते प्रकीर्तिताः । 
"पररुपेवतया वेदं प्रामाण्यं प्रवदन्ति च । 
तषां वैसेषिकादीनां `नैगमा्या भक्त्ये 


वणडाटेति पद्यमेकं नास्ति- ख | 
कारिरिलिपप्रद्तीनां निवास्तः धरेणिर्च्यते | अत्र ““ एगध्रेणि ** इत्या- 
ग्भ्य *" अयं विधिः `` इ्यन्तः पाठा न ह्यतं -- कं | 
 म्रामध्रेणि-- च । 
" गुव - चं । 
प्रवज्यावसिता ये तुं पाषणडास्ते प्रकौतिताः । 
पौक्पैयत्तयां वेदं प्रमाणं प्रवदन्ति ये ॥--च, छ । 
पौरुषेया वेदं श्रमणं प्रवदन्ति यै | 
तेषां जौदधा्हतादीनां नैगमाख्यां भ्रकीत्यते ॥-- ग, च॑, छ, ड । 


' ज्तगमाख्याः प्रकीर्तिताः --क् । 





९४ व्यवदारनिणैयः 
'कात्यायनेनान्यधा नैगमाख्या भ्रदर्िता-- 
नापोरसमानस्तु नैगमाख्यः प्रकीर्तितः । 
इति । 
तथां स्वायम्भुवागमे षट्‌ समया उक्ताः-- 
"चोद्धं चैवार्हतं चैव सैवं पारापतं तथा । 


कापालं पाञ्चरात्रं च पडते समयाः स्मरताः ॥ 


"तत्र व्यासः-- 
वणिकिल्पिपमृतिषु कपिरङ्गोपजीदिषु । 
अक्यो निर्णयो श्न्येस्तज्जैरेव उ कारयेत्‌ ॥ 








एतदुक्तं भवति । सर्वेषु समयेषु ्ञास्नोक्तमार्गेण' स्वसमयेन बा. 
निर्णितो व्यवहारः सिद्धयतीति । 'तत्रोत्तरोत्तरः पूर्वपर्वस्मादगुरुः । अत 
आनृपात्युनदं नं युज्यते । नृपेण दष्टं व्यवहारे तत उत्तरस्यामावात्‌ पुनः 
प्रसङ्गो नाम्ति। 


+ कराव्यायनेनेव्यारम्य तेति पयन्तं न इष््यते-- क । 
^ जोद्रमार्तकं चैव-- क, च, छ ; बौद्रमप्यार्हतं चंव--ख, ग | 
` कोदयायनः-- 
प्रामघ्रेणिगणादीनां भवेयुः कायच्तिन्तकांः । 
जुचयो वेदधमज्ञा दक्षा दान्ताः कुलोद्धवाः ॥ 
वमकरायप्रनीणाश्चालुञ्ा बद्धा महत्तया: । 
कव्यं वचनं तैषां समूहदित्तवादिनामि ॥ 
प्रनामपाष्ण्डसङ्चानापप्ययं विधिः ।- क | 


 तनीचर्तं पवसमात्छंसमादयक- क, च, छ) म, | 
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तथा च पितापहः- 
कुलादिभिः छृतं कार्यं विचारय तचथोत्तरम्‌ । 
असन्तुष्टस्य कर्तव्यं यावद्राज्ञा कृतं भवेत्‌ ॥ 


"तत्र गौतमः- 

तत्र॒ व्यवहारो वेदो धर्मदाखाण्यङ्गानि उपवेदाः पुराणम्‌ । 
दे्चजातिकर्धर्माश्च आन्नायेर विरुद्धाः रमाणम्‌ । कषकवणिकूर्षलयपा्छुसीद 
कारवः स्वे स्वे वर्गे । तेभ्यो यबाधिकारमर्थान्‌ प्रत्यवहत्य धमेज्यवस्थां ॥ 


५ स्मृत्यन्तरे -- 
जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणिषर्माश्चि शाश्चतान्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपालयेत्‌ 
सद्भिराचरितं यत्स्यात्‌ "धार्मिकश्च द्विजातिभिः । 
हेशच्छलजातीनाम विरुद्धं भरकल्पयतं ॥ 





कात्यायनः-- 
'ोत्रम्थितिस्त्‌ या येषां कमावाता च धम॑तः | 
कुलधर्म तु तं प्राहुः पाल्येत्तं तथैव तु ॥ 


राजकृत- क) खः, ग, चः ड। 
अन्न गौतमः-- दैङजाति- क । 
५ - छ । 
स्मयन्त इत्यैतत्परं न इद्यते--कं । 
" सातिविकश्च- च | 
+ गौतरिति पथं न दद्यते--क ; कल्यायनः- गोत्रस्थितिस्तु- खं, ग । 


१६ न्यव्हारनिणैय 
“यस्य देशस्य यो धर्मैः भदत्त: सार्वकालिकः । 
रतिरस्मत्य विरोषेन देख: स उच्यते ॥ 


चहस्यतिः- 
उदुद्लने दाक्षिणात्वेमातुलस्य सुता द्विजैः । 
मध्यदृञे कर्मकराः चिल्िनश्च गवानिनः ॥ 
मत्स्वादाश्च नराः पूर्वे व्यभिचाररत्ताः चिवः । 
उत्ते म्प्र नायः स्छर्या नृणां रजस्वलः ॥ 
सयजा; भतिगृहणन्ति जातृमार्यामभर्तक्ाम्‌ । 
अनेन कर्मणा नैते पायश्ित्तदमा्ंकाः ॥ 


'धरातिलोम्ये प्रसूतानां तथा दुगेनिवासिनाम्‌ । 
वणानां “नियतं धर्म न्वायोपेतं न चा्येत्‌ ॥ 

" [अव कार्यनिणेये अनिवोज्यानाद। व्यासः- 
द्विजान्‌ विहाव वः पयत्‌ का्वाणि वृषलैः सद । 
तस्य प्रभषुभ्यते 'रा्टं बलं कोञश्च नदयति ॥ 


। क्रायायनः--क । 

` स्मृत्यनु क । 

° शमः--क | 

'प्राक्तिरोम्य-- कं, ऋ, छ । 

` क्रिंय्ता- म | 

“ [ [- छः; त्र--अ। 
` विनिणयाय - छ | 

` शन्यै--ग। 


न्यवहारपरिकरकाण्डम १५ 
देशञाचारानभिक्ञा ये नासिका: आस्व्जिताः । 
उन्मत्ताः -ऋद्धबाखाश्च न नियोज्या विनिर्णये ॥ 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण समां वत्रोपतिष्ठति । 
डल्यं चास्य न न्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
समा वां न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समच्रसम्‌ । 
अब्रवन्‌ वित्रवन्वापिं नरौ मवति किल्विषी ॥ 
क्तं एव सृद्धमां निधनेऽप्यनुयाति यः । 
सर्रिण समं नायं सवेमन्यद्धिं गच्छति ॥ 
पादो घर्मस्च कर्तारं "पादः साक्षिणग्च्छेति । 
वादः समासदः स्वान्‌ पादो राजानस्च्छति ॥ 





प्रचुः - 

"राजा अक्त्यनेनास्द मुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं निन्दा यत्र निन्त ॥ 
"न्यावद्याखमतिक्रम्ब सम्यैर्यत्र त निशितः । 
तत्र धर्मो धर्मेण इतो हन्ति "न संशयः ॥ 

' उन्मत्तक्रद्धवारश्न- ख । 

ॐ ्षद्र--कं | 

" परादौ गच्छति साक्निणम्‌-- क । 

" पमि नास्ति--क । 

" न्याय- क | 

" नगापिपरम्‌- कं । 


3 


१८ 


कात्यायनः- 


अधमतः भवरत तु नोपैन्नरन समासदः । 
उपेक्षमाणाः स नृपाः नरकं यान्त्यधोमलाः ॥ 
न्यायमार्गादयपेतं तु ज्ञात्वा चित्तं महीपतेः । 
वक्तव्यं तस्पियं तत्र नं सभ्यैः किल्विषी मवेत्‌ ॥ 


जत्र -[न्यवहारनिणैयं क्रममाह] नारदः- 


तत्र धर्मासनं प्राप्य राजा विगतमत्सरः । 
समः स्यात्सवेभूतेषु विश्रदरैवस्वतं त्तम्‌ ॥ 
धरमशालं पुरस्य प्राड्िवाकमते स्थितः । 
समाहितमतिः पदयेत्‌ व्यवहाराननुक्रमात्‌ ॥ 
धर्मल्ास्नार्थरास्नाभ्याम विरोषेन पार्थिवः । 
समीक्ष्यमाणो * निपुणं व्यवहारि नयेत्‌ ॥ 
व्वा खगस्य विद्धस्य व्याधो मृगपदं नयत्‌ । 
कै शोणितकेपेन ` तथां "धरमदं नयेत्‌ ॥ 





` काायनः, तदयत्वेनोषन्यस्तौ ^“ अधर्म ” श्यादि शोकदरयं च, न 


द्वयेते- क, च, छ, म । 


[छ | 


" निपुर्णां--अ । 

| गतीनां ॥ चै र - दति 3 अनन्तडायनमूद्रितन । ह रदीयमनुसंि ५ भ 

सिना 0 ्ेतनारदीयमनुसंहितायाम्‌ , पुषं ७ । 

सन इति जनन्शनुिनदीमतुंहितयम्‌ , छ ७ । 
प्मगति- क, छ, म, छ ; कमपदं- च | 





९९. 


'[बहस्यतिः-- 
न्यायमागदिपेतं तु ज्ञात्वा चित्तं महीपतेः । 
वक्तव्यं तसियं तत्र न सभ्यस्तत्न किल्विषी ॥ 
अधमतः प्रवृत्तं तु नोपेक्षरन्‌ समासदः । 
उपेक्षमाणाः सततं नरकं यान्यधामुखाः ॥ 
प्राडिवाकसदस्यानामुपजीव्यमतानि तु । 
तद्यक्ियोगायोषु निषणैये न स दण्डमाक्‌ ॥| 

अरभ्यलक्षणमाह नारदः 
रागादज्ञानतो वाऽपि लोमाद्रा योऽन्यथा वदेत्‌ । 
सभ्योभ्छभ्यः स विज्ञेयः तं पएरापं विनयेद्धराम्‌ ॥ 
यत्र सभ्याः समां पराप्य तुष्णीं ध्यावन्त आसत । 
वथाप्ाप्तं च न वयुः सवं तेऽनृतवादिनः ॥ 





` [असत्वदण्डमाह) यात्चस्क्यः- 
रागाहछोमाद्धबाद्रापि स्यृत्यपेत्तादिकारिणः | 
सभ्याः पृरथक्प्रथन्दण्ड्या विवाद्रादियुणं दमम्‌ ॥ 
याद्क्लाः पनः सभातदः कत॑व्याः, 
तान्‌ दशयति नारदः- 
राजा तु धार्मिकान्‌ सभ्यात्निवुज्चात्युपरीस्ितान्‌ । 
न्यवहारधुरं वोद य श्चक्ताः सद्वा इव ॥ 


` क, छ। 
%॥॥ [-खछ। 


२० व्यवहारनिणीयः 
व्मसाखरा्थकुयलः कृलीनाः सत्यवादिनः । 
समाः शत्रौ च मित्रे च तपतेः स्युः समासदः ॥ 

` [कात्यायनः-- 
एकं शाख्लमघीयानो न विद्या्कायेनिणेयम्‌ | 
तस्माद््यागमः कार्यो विवदेषृत्तमो नपैः ॥ 

नारदः| त 
नानियुक्तेनं वक्तव्यं ` च्वहारेयु किचन । 
नियुक्तेन तु वक्तव्यमपक्षपतितं वचः ॥ 

` [कात्यायनः- छ 
अनिर्दिष्टाश्च ये कुयः व्यवहारविनिर्णयम्‌ । 
राजवृत्तं भवत्ता ये तैषां दण्डं भ्रकल्पयेत्‌ ॥। 

नाण > र 
“नियुक्तौ वाऽनियुक्तो बा शाखज्ञो वक्तमर्हति । 
दवी वाचं स क्डति यः आज्लमुपजीवति ॥ 


नंसासमा यत्रे न संन्ति बद्धाः 
न तें च्द्धां ये ने वदन्ति धमम्‌ | 
नासौ घमो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलनानुनिद्धम्‌ ॥ 
[ ॥; क, ड, छ । 
' व्यत्रहरि कथचन--क | 
( ] -ऋ) @ ख| 


' परदयनमिदं नास्तिक, म | 





व्यवहारपरिकरकाण्डम्‌ २१ 


"जच प्रादिवाकतत्सभ्यानां च दण्डमाह- 


बृहस्पतिः- 
अन्यायवादिनः सभ्वास्तथैवोत्को चजी विनः । 
*विश्वासवश्चकाश्चैव निर्वास्याः स्व॑ एव ने ॥ 


 कात्यायनः- 
+अनिर्णीतिऽपि बर्थ संभाषेत रदोऽचिना । 
भ्ादिवाकोऽथं दण्ड्वः स्यात्सभ्याध्चैव न संखयः ॥ 
तत्र राग्द्रेषवियुक्तैः, निलपणलुदारैः, शत्राहणैमन्ततरमन्तिभिः, 
समृद्धरवणिम्मिः, "पुरोहितेन, सभ्यैः समायां परितो, राजा प्रा्वाकों 
बाऽपि, व्यवहारददंनमारमेतेति ॥ 


{इति श्रीमद्ररदराजीये च्यव्हारनिणिये ` न्यक्ारपरिकरकाण्डं समाप्तम । 


बृहस्पतिः- क ; श्रादिवाकसम्यानां दण्डमाह ब्रहस्यतिः- ख | 
* विश्वत्त--कं, च, छ, जं । 

कात्यायनः इति पदै नान्ति- क । 

अनिणयेऽपि- अ; अनिर्णति तु- ख, ग। 

" सम्यैरन्तरतरैह्णैः, वणिम्मिः, मन्तिभिः, पुरोहितेन =, समायां परिजितं 
राजां प्राद्िवाका वा सभ्यरहमणेवणिग्मिश्च परिकृतः, समायां च्यवहारदङन- 
मारमेत-- क, छ | 

पुगोहितैश्च लं | 
इति वरदराजीये व्यवहारनिणये व्यवहारकाण्डं समाप्तम--क । 
व्यवहारपिकासङ्गतिकाण्डः समातः- छ । 





२. आवेदनकाण्डम्‌ 


अथ व्यवहारलक्षणमाह कात्यायनः- 

'प्रयन्नसाध्ये विच््छिने धमस्यि न्यायविस्ते । 

साध्यमूलस्तु यौ वादो व्यवहारः सं उच्यते ॥ 
तत्र च्यवहारराब्द निवेचनं कात्यायन जह -- 

विनानार्थेऽवसन्देहे हरणं हार उच्यते । 

नानासन्देहदहरणात्‌ व्यवहारं इति स्यतः ॥ 
ना 

आगमः प्रथमं कार्या व्यवहारपदं ततः । 

विचारो निणैवश्चेति दज्ैनं स्वाचतुरविंघम्‌ ॥ 

* आगमो ' ऽथिवचनश्रवणम्‌ । ततः प्रतिज्ञोत्तरप्माणानां विचारः | 
ततः पमाणतौ जयावधारणमिति कमः । 
" परमिदं न सक्यते-क, च, छ, म | 


` चाक्यमिदं नास्तिक, च, छ, र । 
^ प्रमाणानां - सव : प्रतिजोत्त प्रमागानां-- ग | 





उवै ह २३ 


तत्र च्वक्हारमातृकायामवेदनं याज्ञवल्क्य जह-- 

स्यृत्याचारल्यपेतेन मर्गणाधरषितः फः । 

आवेदयति चेदरा्ने व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 

अन्यायमार्गेण परः ` आधर्षितो ' विमतः, सभां पापतः, राज्ञा 

पराड्िवाकेन वा ध्ष्टः, कार्यार्थी यत्‌ * आवेदयति ` ' तदेवास्य व्वक्हार्‌- 
स्यास्पदम्‌ । * आवेदयति चेत्‌ ' इति स्वयमेवागतस्य कार्य॑दयैनं कर्तव्यम्‌ । न 
पुनदष्डदेदा्ैन्धादिलोभन राज्ञा भादिवाकेन वा ऊार्यमुतया्य -धरवरत्यमिदु्ं 
वतिं । 


तश्रा च परनु- 


नोपादयेत्स्वयं कायं राजा नाप्यस्य पर्ष: | 
न च प्रापितमन्येन जैसेदर्थ कथं च न ॥ 


^* अप्रापितं ` अनावरेदितम्‌ । ` बेन ` स्वीकु्यतिं । जवेदनकाले 
'यदावेदितं न्युनमधिक् ` तद्धमौ फलकरादौ वा लेखनीयम्‌ ॥ 


` तदेवास्य नास्ति- क । 

` चन्धगतिलामेन- कं | 

 प्रवतित इत्युक्तं - ख ; प्रवत्यत इत्युक्तं ग । 
^ प्रसेतार्थ-- क । 

` अप्रादित्तमिचयरभ्य कुर्यादित्यन्ते नान्ति- कर । 
" यथातेदिततमन्यूनमनधिकमपि- कं । 

` कारणं वदैत्‌-क ; तथा मूमौ- ख | 


२४ न्यवहारनिणेय 
कात्यायनः- 
रागादिना वदैकेन कोपितिः 'करणे वदेत्‌ । 
तदो मिति रिखित्‌ प्व वादिनं फर्कादिषु ॥ 
>, करणे ' निरूपणस्थाने । 
तथा च ब्ृहस्यतिः- 


पूरवपश्ं स्वभावोक्तं भराडिवाको * हि कखयेत्‌ । 
ल्येन एलके ततः पत्रे विञ्योधितम्‌ ॥ 





कात्यायनः- 
"अधिकन्छेदयेदथान्‌ न्यूनां श्च परिपूरयत्‌ । 
भूमौ निवेशयेत्तावत्‌ यावत्सोऽर्था न निचितः ॥ 
"आओवरिदनप्कारमादं प्रजापतिः- 
निरवद्यं सप्रतिज्ञं प्रमाणागमसंयुतम्‌ । 
जल्पाक्षरं भभूताथ निम्सच्िग्धं निराकुलम्‌ ॥ 
विदय 'द्विवादार्थी पेणान्यायपीडितः । 


' सदेव विलिखेत्सर्वं चादितः फल्छ्कादिषु--कं, चं, छ ज | 
° धतद्राक्यं न इश्यते-- कं । 

परा्िवोको ऽभिडेखयेत्‌-ख । 

प्रादिवाकेन-- क । 

नाधिकानासमान्यूनानीश्च पर्पुरयेत्‌ । 

यता निवेदायेत्ताधित्‌ यावत्सा न निधिः ॥-- तच । 
" निवेदन--ख, ग । 
` विवादार्थ--अ । 


आवेदनकाण्डम्‌ २५ 
चिरकालोत्सषप्वावेदनधकारं पितापह आह -- 
घमाकारणमादौ तु सोपपत्ति्दन्नरः । 
आविदयेद्विवदाथीं सत्यं जल्पविवजितम्‌ ॥ 
` [कात्यायनः-- 
सदारो ऽनुत्तरीयश्च मुक्तकश्ष्यः सहासनः । 
वामहम्नेन वां वाद्रं कदनं दण्डमवाप्नुयात्त 1. 
अविदनानन्तरकालमभियोगात्माक नभ्यैर्चिना सन्धौ ऋते, अभि- 
योगानुरूपेण दण्डमाह -- 
'बृहस्यतिः- 
अवेद ^तु गृहीते परमं यान्ति ये मिधः। 
अभियोगानुरूपेण तैषां दण्डं भकल्पयेत ॥ 
तत्राविद्नान्तरं तस्यार्थस्य न्वावतरे व्यवहारदर्ञनं कार्यम्‌ ¦ अन्याय्यं 
चैत्पस्त्याज्यमेव । 
अत्र प्रजापति- 
पतितादिङृतश्चैव यश्च न प्रकृतिं गतः । 
अस्वतन्तृतश्चैव पूर्वपक्षो न सिद्धचति ॥ 


` पदं न-ख 
। तिवादाध-अ। 


। ॥ 1 क) च, छ। 
* प्रनीपतिः-- ष | 


॥ 


२६ व्यव्रहारनिणेयः 
दयमूङ्गयाह्वल्क्यो -- 
मत्तोन्मत्तातव्यसनिवाल्मीतीदिप्रयोजितः । 
असम्बद्धङ्तश्चैव व्यवहारो नं सिद्धेति ॥ 
नारदः 
मुरुलिप्यो पितापुत्रौ दम्पत्ती स्वामिमृत्यकौ । 
एतेषां समवेत्तानां व्यवहारो न सिद्धयति ॥ 
विरुद्धं चाचिरुद्धं च द्र वप्यर्थो निवेदितो । 
एकस्मिन्यतर ख्दयेते *तं पक्षं दुरतसत्यजेव्‌ ॥ 
" [अनादेयवादस्य लक्षणमाह] नारदः- 
एकस्य कुभिः सार्ध लीणां 'प्रप्यजनस्य च । 
अनादेयो भवेद्रादो धर्म॑विद्धिरुदाहतः ॥ 


ब्र १ 





राज्ञा विसर्जितो यस्तु यश्च परौरविरोधक्कत्‌ | 
राष्टस्य चां समस्तस्य धङृतीनां तथैव च ॥ 


' आतिं--कः, छ । 
 ओीतप्रयोजितः--अ, ग । 

ˆ तत्पक्ष - क | 

" [ 1--छ। 
व्रेन्यजनेस्तधा- क | 

| 1 च, र| 
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अथो जनपदम्राममहाननविरोधकृत्‌ । 
अनादेयाम्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकौतिताः ॥) 


पुनः नारदः-- 
यद्रालः कुरुते आर्यमस्वतन्तः तथैव च । 

अकृतं "तदिह पाहः `सः शाक्चविदो जनाः ॥ 

“ एकस्य बहुभिः ` इति भिजेतुर्विवादो निराक्रियते । 


` [असाध्यपक्षमाह] कात्यायनः- 
अप्रसिद्धं निराबाधं निरथं निप्ययोजनम्‌ | 
असाघ्यं वा विरुद्धं बा पक्षं राजां विवजेयत्‌ ॥ 


स्वमेव व्याख्यानमाद-- 
न केनचित्‌ कृतो वस्तु सोऽययिद्ध उदाहतः । 
जन्यार्थश्चाभटीनश्च निराचपिः प्रकीतितः ॥ 
अनल्पापराधश्चाल्यार्था निरथं इति स्तः । 
+का्यविाध विहीनस्तु विज्ञेयो निष्ययोजनंः ॥ 
असंमाव्यर्मसिद्धं तत पक्षमाह्मनीपिणः । 
वम्मिन्नविद्विते पक्षे पराद्िवाकेऽच राजनि ॥ 
पुरे आमे विरोधः स्यातं चिर: सोऽभिषीत । 


' तदिति क; त, ग। 
ˆ ासि- ग | 

[ --ढ। 
। कायतव्राध- क | 

" अस्ताध्यं त-क । 
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उदाहरणम्‌“ ' न केनचिक््रितो ' मदीयमिदं वलमनेनं मच्चितमिति । 
" "अन्याश्च ' अनेन देवदत्तेनापक्ततमिति । ¬` अर्थहीनः ` मदीगरो दीपो 
देवदत्तगृहं भकादायति । “ अल्वापराषः ` अहमनेन क्षणं सम्मितं *निरी.- 
क्षितः । * अल्पाथः' मदीवत्रीहिवीजमनेनापहतमिति । ` “कार्याचाभवि 
दीनो ' सदीययनज्ञावभृयेऽनेन स्ञातमिति । ` असंभाव्यं " खपुष्यमनेनाप- 
हृतमिति । एवं मूताथेपरतिपादक्रवाक्वमसाध्यं, साधनासंभवादनादेयमिति । 
यस्मिन्नथे उक्तं राज्ञि प्राक वा विरोधः, , आतार्य प्रथिवी 
त्यजेत्‌ `" इति न्यायात्‌ सोऽपि लाज्यः। "तथा पुररी्टमामविरोषे 
^ भ्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ '' इति न्यावात्‌ सोऽपि त्याज्यः } एवमुक्तदोषरदिते 
अआविदने छते एवं कत॑व्यमिति ' " कात्यायन आह । 


काके कायार्थिनं प्रच्छेत्‌ प्रणतं पुरतः स्थितम्‌ । 
किंका्यकाच ते पीडा भा भे्ीतरंहि मानव ॥ 

' केन कस्मिन्‌ कदा कस्मात्‌ ष्च्छेदेवं समागतम्‌ । 
एवं पृष्टः स यदव्रयात्‌ त्सभ्येत्राहमणैः सह ॥ 


न केनचित्कृतं इत्र मदीयं व्रं क | 
अस्याध;ः- क । 
अधीर क। 
` इष्ट इतति--क | 
" तमिति, एवं मूतार्धप्रतिपादक- ख । 
कायदचाधविहीनं- क । 
प्राहिवाके राजनि वा-क | 
` ^ तवा † इयारम्य ' व्याच्य ` इ्यन्तै नास्ति- ख । 
दष्ठिति नास्ति क्र । 
इत्याह कात्यायनः- कं । 
` केनेयधं न दृद्यते- क, ख, ग | 
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विमद्य कार्य न्याय्यं चेदाहानार्थमतः परम्‌ । 
मुद्रां दयात्त्ा पत्रं पुर्वं वा समादिजेत ॥ 
आह्रतस््ववमन्यत वः अक्तौ रानञ्चासनम्‌ । 
अभियोगानुरूपेण त्तस्य दण्डं प्रकल्पयत्‌ ॥ 
हीने कमणि परजलादन्मध्यमे द्विङतावरः । 
गुरुकार्ये च ` दण्ड्यः स्वाज्नित्यं पच्चदातावरः ॥ 


एवं व्वार्यात्रमिरुक्तमिदमुपलक्षणं. दण्डपणत्तारतम्यस्य । तत्र 
सङ्ृदनागमने तृततीयां्ो दण्डः । द्विरनागमनेऽधम्‌` । निरनागमने पूर्णम्‌ । 
एवं दण्डमादाय त्रिशदरात्रादुध्व त्रिपक्षादरादवन्धार्थ गृहीता हानिनिमित्त- 
जयपत्रं॑दच्यात्‌ । एवं तं यदि प्रतिवाच्यागच्छति, पुनरपि न्यवहार्‌- 
दर्यनं कतव्यमिति । तेत्र "त्रैरात्रे सूत्रे विदोषः । *त्रिरा्नागमने चतुरो 
दण्ड्यः | पलायने चैवं, पराजये चतुरः काषपिणानिव्यत्यद्रत्यावेदनविषयम्‌ । 
एवंविमे हानि जवपत्रविषये यावत्कावंसिद्धि्तावन्तं कालं दूताय वेतनमां 
हाता दचयादित्याद-- 


कां द्व्दं जयदं वा देदाकाला्पक्षया । 
दूताव साधिते कारय नेता भक्तं मकल्पयत्‌ ॥ 


` दण्डः-चं | 

। त्वघम्‌- कं | 

` बन्धं कं | 

` तरान्यसुत्रै- भ; र| 
जिरनागमे-- क ; ज्िरागमनै- ग | 

` नीति-क, ख, ग । 

' आहिरन्वा--कं | 
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' नेता ' आह्वाता । तत्र मुद्राभिरहतो वदि 'नागच्छेतं तदा 
धावद्रंचवहारनिणवमासषयदित्याह- 
नारदः-- ` | 
वक्तव्यऽ्थं `न तिष्ठन्तनुत्रामन्तं च तद्वचः । 
आधये द्विवादार्थीं यावद्राहवानदरनम्‌ ॥ 
` वक्तत्यरओ्थे ` सन्दिग्धेऽथं निर्णयार्थं न प्रवर्तमानं न कवलं न 
वतेते । ` उक्करामन्तं च तद्वचः ' भा गा इति वार्यमाणो न तित्‌, तं 
` आसेधयत्‌ ` । मर्यादावां ˆ यावत्‌ ' इत्यवधिपरिच्छेदः। आह्रयतेऽस्मििति 
" आह्वानं ' व्यवहारः । अतो यावद्वयवहारदर्यनमासेषः कर्तव्यः । तत्रा- 
सेषश्चतुर्विष इत्याह - 
म्थानासेधः कालकृतः *प्रवासाकर्मणस्तथा । 
चतुर्विधः स्याद सेषः तमासिद्धो न लकयेत ॥ 
नास्ति स्शरानात्‌ चक्तत्वमिति ' स्वानामेषः ` । ^“ कालासेषस्तु ' 
द्ितरिरहोभिस्त्रं न करोषि ` चेत्‌ ततस्त्वया इयान्‌ दण्डो रान्न दातव्यं इति । 
` प्रवासात्‌ ` म्रामान्तरमन्यत्र वा गच्छसि पूर्ववदण्ड्य इति । + कर्मणः ' 
दत्वा गृहनिमाणादिकं करोषि पूर्ववदृण्ड्यं इति । एवं चतुर्दिधमासेधं 
जआसिद्धो न लद्ववदिति । तथा-- 
` मागच्छति क, ख, ग. म | 
१ द्मतिष्टन्त--ख, 9 | 
 प्रयाणतं-- क, च, छ, छ | 
` काठ्क्ृतेः- ग | 
` तत इयान्‌-- ग | 
` इतः श्रयाणात्‌- क, छ, म. छ | 
` प्रमाणाद्यदत्वा- ख ; प्रयाणात्‌ ययदत्वा- ग 
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चत्रारामगृहादीनि धनधान्यादिकं तथा । 
अन्यायवादिनां चैत्तान्यानेद्धव्यानि वादिना ॥ 


एतानि श्त्रादीनिं विवादान्पदान्यवासद्धव्यानिं, 'नान्यानि । 
त्व शत्रादिष्वपि द्रव्योत्यच्युपायभृतनीजाबापादयो निषेद्धव्याः । 


आसेदुः पराजये भोगदण्डयोदातव्वतश्रवणात्‌ । 


मिथ्यायेषे पुनदाप्यो *भोगदरण्डं च "तत्समम्‌ | 
आसेद्धा छ स्वमातेधं म्वयमेवोत्सृजेचदि ॥ 


इति । 


न तस्वातिक्रमादोषो न च दण्डं प्रकल्पयेत्‌ । 
राज्ञो निवेदनादर्वमामेद्धा नोत्जैतस्ववम्‌ ॥ 
उत्वजंश्च दमं दाप्य आसिद्धश्च न चयेत । 


आसंधने `प्रागावेदनात मोचने आसेद्धा न दण्ड्यः | ऊर्व 
तुत्छजन्‌ दण्ड्य एवं । विवादपराजग्रपराप्ं" ' दमदन्देनोच्यते | 
` अथानासेद्धबानाह नारदः-- 


' न च---अ। 

° निषेष्याः- क । 

` ओ्ग- मर 

' तत्समम्‌ , इति-- क, ख | 

` ्रागाकेदनामोचने-- क, छ, म; आसिद्धस्य च प्रागविदनान्मोचने- 
श्व ; प्रागव्रैदनमोचनै- ग | 

^ प्रात्तिगत्रं दम- छ | 

' अन्न दम- क । 


` अनासेद्धधा- क । 
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अ{चिद्धस्तं परामधमुक्तमन्नापराध्नुयात ॥ 
[निवेष्टुकामो रोगार्ता वियक्व्य॑सने स्थितः । 
अभिगुक्तस्तथान्येन राजकार्यादयतत्तथा ॥ 
“ निवेष्टकामः ' विवाहामिमुखः 1 कालविकोषादेनानेद्धचानाद) - 
गवां प्रचारे गोपालाः सस्यारम्भ कृषीवलाः । 
्िल्यिनश्चापि तत्काल जयुधीयश्च विग्रहे ॥ 
अप्राप्तन्यवहाराश्च दतो दानोन्मुखो त्रत्ती । 
विषमस्थाश्च नासेद्धया न चैनानाह्येन्नृपः ॥ 





कात्यापनः- 
'वृकषपर्वेतमारूडा दस्त्यश्चरथनोौ स्थिताः । 
^विमानस्वाश्च ते सर्वे नासेद्धयाः कार्यसाधकः ॥ 
पस्विन्द्रियनिरोधेन 'व्याहारोच्ुसनादिभिः । 
जामेषयेदनासेद्धचान्‌ स दण्डो नं ततिक्रमी ॥ 


[ ¡1 क,ख,ग,च, छ, ज, क) 
' दरप्यला--क, च, छ, ज । 

` संयुताः ख । 

' विषमस्याश्च-क । 

` च्याहारं च स-कं। 

` अनासेध्यैः-- म । 
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एवमावदयके' दरीरव्यापारे* निषेधं कुर्वन्‌ दण्ड्वः, न ` च पूर्वा 


पराघङृदित्यथः । स्परत्यन्तर-- 





न हीनपक्ा युवतिं कृले जातां प्रतूतिकाम्‌ ॥ 
सर्ववर्णोत्तमां कन्यां नं ज्ञातिप्रमकां लिवम्‌ 
‹ ज्ञातिप्रभुकाः ' ज्ञातिपरतन्त्राः । तवोक्तम्‌-- 
पतिपक्षः प्रमूः स्रीणां पितृपक्षस्तदत्यये । 
विनियोगात्मरक्षाद् हरणे च स इश्वरः ॥ 
"इति । 
कचिद्विषये पुवांपवादमाह -- 
तदधीनकुटुन्विन्यः स्वैरिण्वो गणिक्राश्च याः । 
पनिष्कुला याश्च पतितास्तासामाद्वानमहेति' ॥ 





' आनद्यकङारी-- क । 


" कार्यात्सवकुलान्‌-- खं, ग । 
` तथा-क; च, छ | 

^ इति ।- न दयते - क । 

हि निमा न "= | 

^ मिच्यते- क | 


# 
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राज्ञेति रोषः । तत्राकल्यवालम्थविरस्रीणां स्वरूपेण व्यवहारानपि- 
कारिणां पूत्रादिकमन्यं वा चुृदं समाध्चित्य व्यवहारः प्रवर्तयितव्यः । 
"तस्मिन्रथे विज्ेषपमाह हारीतः -- 
योन आतान चं परितान पुत्रो न नियोगङ्ृत्‌ । 
पराय्यबादी दण्ड्यः स्यात्‌ व्यवहारेषु विन्रुवन्‌ ॥ 
तेषां जयपराजयो सूलपुरुपस्येव जयपरानयाविति नारदः- 
अर्थिनां संनियुक्तो वा प्रत्य्थिपरहितोऽपि बा । 
यो यस्यर्थे विवदते तयोर्जयपराजयौ ॥ 
` [बृहस्पतिः- 
अग्रगल्मजडोन्मत्तमत्तलीवाररोगिणाम्‌ । 
परवोत्तरं वदेः स नियुक्तशेन्न दोषभाक्‌ ॥ 
अ्ह्महत्यासुरापानस्तेवमुरवङ्गनागमे । 
अन्येष्वसथभ्यवादेषु भतिबादी न दीयते ॥ 





अन्यत्नर- 
मनुष्यमारणे स्तेये परदाराभिमर्डनि । 
अभक्ष्यमक्षणे चैव ऊन्याहरणदुयणे ॥ 


बुद्ध- कग । 





। इति- नं उस्यते- क । 
' [ | क चछ),म, द| 






परेप्ये कूटकरणे नृपद्रोहे तथैव च । 
प्रतिवादी न दाप्यः स्यात्‌ कतां हु विवः 
इति । 
महापातकाचभियोगे अकल्यादीनां सर्वेषां स्वरूपेणैवाद्ानं कर्तव्यम्‌ । 
यस्याभियोगं करुते सत्वेनाशद्कवां तथा । 
तमेवानाययेद्राजा मुद्रया पुरुषेण वा ॥ 


२५ 





देयं कां च विन्नाय कार्याणां च बलावलम्‌ । 
अकंस्याद्रीनपि शनैः यानेराद्ाययेनुपः ॥ 
देव्राह्मणराजद्रोदादावकल्यवाख्स्थविरादीनामपि स्वरूपेणाह्यानं सा- 
नादिभिः कतेच्यमित्वभैः । 
एवं प्रतिवादिसन्निधाने सत्येवकरतव्यमितिं -याज्गवस्क्वः-- 
उभयोः परतिभूर्राद्य ¦ समर्थः कायनि्णैय । 
अथ चेसमतिभूनास्ति वादयोग्बस्य वादिनः । 
स रक्षितो दिनस्यान्ते दबादृदताव वेतनम्‌ ॥ 
` कार्यनिर्णये “समर्थो ' दर्ञेबन्धद्ण्डादियोन्यः । 
` वादिनि सत्येवं-ख, ग । 
` याज्ञवल्क्य माह-कं | 
' स्मृवयन्ते- क । 


। समर्थो दण्डदज्ञन्वादौ न योन्यः--क, च, छ | 


३६ उ्यवहारनिर्भय 

अत्ते कत्पायनः- 
द्विजातिः मतिमूर्हानो रक्ष्यः स्याद्राद्चारिभिः । 
ग्रदादीन्‌ भ्रतिभृहीनान्‌ बन्धयेनिगहेन तु ॥ 
`अतिक्रमेऽषयाने `वा दण्डयेत्तं पणाषएटकम्‌ । 
नित्यक्र्मापरोधस्तु न काय: स्ववर्णिनाम्‌ ॥ 


“इति ओमद्वरदराजीये व्यवहारनिणये *मावेदनकाण्ड समाप्रम । 


। अतिक्रमे च यानै च--ख । 

` चक्र | 

° इति व्यवहारनिणये जवेदनाकाण्डम्‌- क, म | 
' अविद्रनकाण्डो द्वितीयः--छ । 





३ - न्यवहार ¶ कक १ =| 
'ज्यचटारमातकायामभियागस्व्पमाह 





्रत्यर्थिनोऽअतो लेख्यं चथावेदितमर्भिना । 
समामासतदर्घाहर्नामजात्यादि चिद्ितम्‌ ॥ 

" अर्थः ' भ्रयोजैनं । सिसाधविषितं ` कस्यास्ति सोऽथ 1 त्स्य 
प्रतिपक्षतया व्यवस्थितः प्रत्यथी । तस्य ` अमरतः' सन्निधौ ङ्य 
लेखनीयम्‌ 1 ` अर्थिना यथवेद्ितं ' पूर्व "सम्बन्धप्रवेरनकालं यथाटिसितं 
तथा लेख्यम्‌ । *अन्यथा चेत्‌ ` अन्यवादीक्रियद्रेषी ` इति पराजय 
प्रसङ्गात्‌ । ननु यथवेदितस्य पमेव "सन्वन्धपरवेशनकाङे किचित्तत्वात्‌ 
नर्ेखनमन्ेकमित्यत्राह -- 

› समामास ` इति, "नानार्थकं पुनर्लखनं पूर्वै वादिना कालादि 
विङेषण विधुरं साध्यमात्रभाविदिततम्‌ | उदाहरणं ठु-- अमुक दिरण्यादिकं 

` तत्र व्यवहार--क । 

+ नं मनसि साधियिषितं येनाध्यते सोऽर्थी- ख । 

` येनाध्यते--क, च, छ । 





समाप्रवेदान्काटे तयां ठेल्यम्‌-- क । 
नान्यथा-- म | 
समाप्रवेदानकाटे- क 


र्वं वादिना समामासादिना काटविरोषेण नामादिना च विना साध्य- 
मात्र निवेदितम्‌ । उदाहरणं त-क : नानकं छं | 


३८ व्यवहारनिणैयः 
मत्तो गृहीता इदानीं प्रा्येमानोऽपि न ददातीति । तदधुना परत्ययिनोऽअतः 
पम्रामासादिकालविदेषचिद्वितं ` युद्धे पत्रे पनर्लैलनीयमिति विरोषः । 
` मादिग्रदणेन द्रव्यसङ्ख्याप्रमाणादीनां अहणम्‌। "तथा चोक्तं वृहस्पतिना- 
दे्क्रालविहीनश्च द्रव्यसङ्कयाविवर्भितः । 
साध्यप्रमाणहीनश्च पक्षोऽनादेव इष्यते ॥ 
" तथा च प्रजापतिः-- 
प्रत्यथिनोऽगतः स्थित्वा *वादिषक्षं प्रव्येत्‌ । 
निरवद्यं सप्रतिज्ञं प्रमाणागमसंयुतम्‌ ॥ 
दरव्यसङ्खयोदयं पीडां क्षेमालिज्गं च लेखयेत्‌ | 
"अत्रं विजेषमाह कात्यायनः- 
"देशः कालस्तथा स्थानं सन्निवेस्तथैव च । 
जातिसंज्ञाधिवासश्च प्रमाणं शेत्रनाम च ॥ 
पितुपैतामहं चै पूर्वराजानुकीरतनम्‌ । 
थाकोषु विवादेषु दलैतानि निवेक्ञयेत्‌ ॥ 


जुद्धपते-- क । 
आदिङब्दैन--म। 


` तथोक्त क । 
" तया च प्रनापतिः- नास्तिक । 
 कद्री पक्ष ख। 

त्र-क | 


` दैडश्चव तया- कं, @ | 
सङ्ञातितादश्च- प, द । 


तद्यमथः-- ` [* देल्लो ' मध्यदेश्लादिः । ` स्यानं ' वाराणस्यादि । 
“ संनिवेञ्चः ' त्तत्रैवं पृचादिदिम्िभागपरिच्छिननः सम्यङ्निवेदितो गदसत्रा 
दिः । ` जातिः" अर्थिप्रत्यर्भिनोः बाष्मणत्वादिः । ' संज्ञा ' देवदत्तादिः । 
' अधिवासः ' समीपदेल्चः । ' प्रमाणं ` निवर्तनादि परिमाणं । ' शेत्रनाम ` 
ञ्ारिशचत्रं कमकशचत्रं इष्णभृमिः प्राण्डभूमिरिति । पितुः पित्तामहस्य चं 
नामाथिम्रत्यथिनोः । पूर्वेषां त्रयाणां राज्ञां नामकीर्तनं चेति । समामासाद्ीनां 
चस्मिन्‌ व्यवहरे यावदुपयुज्यते तत्र *तावहेलनीयमिति तात्पयर्भिः | 
तथा च कात्यायनः-- 
वैं प्रदे विषयं स्थानं जात्याङ्ृती वः । 
पराध्यप्रमाणं दष्टव्यं त्ख्या नाम तथात्मनः ॥ 
क्षमालिङ्गानि वाक्यानि पक्षं चंकीत्यं कल्पयेत्‌ । 
नान्यदिति व्यवस्था| । वस्य विैवणस्य यत्रे दृष्ट उपयोगः तद्विसेषणं तत्र 
विवक्षणीयं, नान्यदिति व्यवस्था, तत्र-- 
आधौ धरतिगरहे कते पवां तु वल्वत्तरा । 
इति "वचनात्‌ , तत्रैव कालविरोषणस्योपयोगः । "देरादेः स्थावरव्यवहार 
एवोपयोगः । सामन्तैर्नियन्तन्यत्वात्‌ । तन साध्यसिद्धिमिच्छताऽमुकेनामके 
कालेऽमुकं द्रन्यमियत्सङ्खयाकममुकवा शचृद्धत्रा मत्तो गृहीतं श्रार्थनाकाले 
द्रास्यामीति । 
। [ ] कः; ॐ, म; 2 । 
' ताचन्मात्रम्‌- म, र । 
` क्चनात्‌- नास्ति क । 
" देदादिस्त- कं, ख,ग, म, र| 


" व्यवस्यवया-- क, च, छ | 


४ न्यक्हारनि्णेयः 
 प्राधितमघुना न प्रयच्छतीत्यभियोगो वक्तव्यः । अन्यथा केनापि 
किमपि -गृहीतमिलयुच्यमाने न कश्चिव्यायः परवर्तते । अनेकेषां युगपत्कार् 
सत्निपति `कममाह प्रजापतिः- 
अथानथाबुमो बुद्धा ध्मधर्मो च केवली । 
वर्णक्रमेण सर्वाणि पयेत्का्याणि कार्थिणाम्‌ ॥ 
अत्र विरोषमह नारदः 
यस्य बाऽप्यधिक्रा पीडां कार्यं वाऽप्यधिकं भवेत । 
'तस्यार्थवादो दातव्यो नयः पूर्वं निवेदयेत्‌ ॥ 
"* अथेवादो 'ऽभियोगवाद इत्यथः । 
 [इदसतिः- 
अदपूर्विकवा तावदर्चिष्रतयर्थिनोर्यदा । 
वादौ वर्णानुपूर्व्येण अद्यः पीडामवेक््य वा ॥] 


स्मृत्यन्तरे - 
बयदगुरुतरं कार्यं ` न तव्यर्वं विदोधयेत्‌ । 
वर्णक्रमेण वा पदयेत्‌ गुणयोगेन बा पन: ॥ 


" इदानीं प्रायितं न प्रयच्छतीति - क, ख । 

` गृहीत इत्युच्यमाने न कैश्चिन्यायदरने-कं । 
` क्रमानाह-- क । 

` अने नाष्ः- क | 

` तस्यायिवादः--कं, ख । 

" अधिवादः- क, ख, च॑, छ, ज | 

[ | क),छ,म, ट 





देवराजक्रतो दोषः तस्मिन काले यदा भवेत्‌ । 
अवधित्यागमात्रेण न भवेत्स पराजितः ॥ 


भभियोक्तुरसमरथत्वे तस्य॒ चिकार्थ काठ्दानं कर्त््यमिति 
अभियोक्ताप्रगल्मतवात्‌ वक्तु नोत्सहते ^यदि । 
तस्य कालः प्रदातव्यः ' कार्य॑ज्ञक्यनुरोधतः ॥ 
“श्वो रेखनं चा रमते व्यहं सप्ताहमेवं बा । 
मतिरूपचते यावत्‌ विवादे चक्तुभिच्छतः ॥ 
"तथां च स्मृत्यन्तरे 
भूमौ ` हि खवेत्तावत्‌ यावदर्थं न निश्चितः । 
"ऊनाधिकं तु से्ोध्य प्चातत्रे निवेशयेत्‌ ॥ 


एतदुक्त भवति, अविदनकाङे *रागाद्विना ' °न्वूनाधिकं चा अवेद्विं 
फल्कादो छिखितम्‌ , तथापि भाषाकाले ` 'करोषादयुपरामनात्‌ प्रतिवादि- 


" विपराजितः--क । 

` इत्याह कायायनः-- क, छ) म । 

` तु सः--अ। 

` काल-छ | 

` शरो केखनं . . , , मिच्छतः- नास्ति ख । 
` तथा च नास्तिक | 

` वि-- कं । 

" ऊनाधिकार्ध- क | 

" यंद्यपि रागादिना क । 
 न्युनमधिक्रे वा-क, म, ड । 
'' ्रोधाचुपदामत्त्‌-- क । 
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छेतमुपादाव देयं त्यक्ता शुद्धं पत्रे जेखयेदिति । ।ननूक्त- 
स्यान्यधाक्ररणे अव्यवस्था स्यात्‌ । `नात्यक्रस्था । नारदेन व्यवस्थायां 
उक्तत्वात्‌ । तवादि-- 


भाषाया उत्तरं याचत्रत्यर्धीं न निवेदयेत्‌ । 

"अर्थी तु रेखयेत्ताचयावद्रस्तु वक्षित ॥ 
तथा-- 

लोधयेत्युर्ववादं तु वावन्नोत्तरदर्दानम्‌ । 

जवष्टव्स्योत्तरेण “निक्तं जोचनं `भवेवं ॥ 

उत्तरोक्तौ त ‹ "दुस्य पक्षस्य निवरत्तिरेव ओंधनमे ' 
इति वचनादुत्तरो्तरकालमुक्तस्य अन्यथा करणे न संभवतीति `नाव्य- 
वस्थाप्रसङ्गः । ! तस्य दुस्य पश्चस्य शोधनमकृतोत्तरोक्त 

' रागाह्लोभाद्धयाह्वापि स्छत्यसेतादिकारिणः ' 


इत्युक्तरीत्या सभ्याः प्रथक्पधक्‌ दण्व्याः । व्यवहारददोनं पुनः "्रतिज्ञान्तर- 
पूवकं कतैच्यमेव । 


' ननु- नास्ति क। 

` नास्त्यवस्थ।-- क, र ; नाप्यवत्था-- सख | 

` अथै -अ | 

“ न्न्रित्तिः- म | 

" हरेत्‌ इति- क | 

` इष्टस्य निचत्तं ओधनेमिति-- क । 

` नानवल्याप्रसङ्कः- म । 

" तत्र षल्य पश्चस्य जोधनं कत्वोत्तरोक्तौ--क | 
 प्रतिहापरवंकं क । 


न्यच्हारमातकाकाण्डय 4 
` अनेकपदसंकीेः पूरपक्षो न सिद्धयति ' क 

इति यदीदं कनं 'तत्साधनमेदमतिपत्तिविषयम्‌ । *उदाहरणम्‌-- -कम्मि 
्ित्काले सवणीमनेनार्हतं खपयेन साघयामि । कदाचिद्रजतमप्वपहतं 
साक्षिभिः "साधयामि । कदाच्द्रितैलवृद्धय् मत्तौ गृहीतं ` याच्यमानं 
न ददाति, तेख्येन साश्रयामि । इत्येवमुक्ते साधनमेदात्‌ क्रमेण निर्णयो 
“वणनीयः, न वुगपत । तथालेऽष्टौदशपदानां संकरः स्वात्‌ । अतो 
थोमियोक्तपुरुषमेदे क्रियानेदः । णवं चतुमेदंऽपि क्रंवामेदः । अतों 
भिन्नसाधनानेकपदसंकीणैः पुरवैपक्षो युगपन्न सिद्ध्यतीति क्रियाभेदात्‌ 
कालभेदेन व्यवहारो *युज्यते । ' “यत्र सनेकपदानामप्यकसाधनेन साध्यता 
ततर साध्यमेदादनेकग्रतिक्ञा युक्तेत्याह -- 


वह्रतिज्ञं यत्कार्यं व्यव्हार सुनिश्चितम्‌ । 
कामं तदपि गृ्धीयात्‌ राजा ततववुभत्सवा ॥ 
` सुनिश्चितम्‌ ' एकेन साधनेन साधयितुं योग्बतवा ` ' निशचितमित्ययैः। 


 तत्साच्यभेदयप्रतिपत्तिविष्यं--क, च, छ, म, ट । 
` उदाहरणं तु- क, च, छ, ग । 
` अपटतमिति- क | 
* साधयामीति - क, च, छ | 
` थच्यप्रानो- क, च, छ । 
" व्ययः; युगपतं-क, च, छ । 
` अष्ठादज्ञानां पदानां क, च, छ | 
 अभियोगक्रिपुकषमेदक्रियामेदः- क; चं, छ | 
" गृह्यते क, ॐ । 
॥॥ तन्न- ङ | 
 सुनिश्चितमित्यथः-- क | 


4, स्यवहारनिणैयः 
तत्राभिवोगो द्विमकार इत्याह नारदः- 

"अभियोग्तु विज्ञेयः शङ्का तक््वाभियोगतः । 
-उमवन्न कारणमाद-- 

गङ्कासतां तु संसर्गात्‌ तत्तवं होडादिदर्घनात्‌ ॥ 
दुष्टैः संसर्गात्‌ * शङ्का ' भति । `“ दोढा{डा) 'लोपृचिहमिति नैक- 
देखद्रव्यमिति" यावत्‌ । *अपहतद्रव्यैकदेश्स्य दर्शनान्निश्चय इति । उमय- 
त्रोदाहरणं ^तु-- चोरः संसरगान्मदीयं द्रव्यमनेनापहतमिति शद्धा भवतीति 
बङ्काभियोगः । स ॒जैकरूप एव । नषटदरव्यस्यैकंदेरादर्यानात्‌ तत्वाभियोगः, 


निश्ययाभिमोग इत्यथः । स च विधिप्रतिपेधरूपेण द्विविष इत्याह 
कत्पायरनः- 


न्वाय्यं वा नेच्छतं कतैमन्यास्यं वा करोत्ययम्‌ । 

न केखयति "यस्त्वेवं तस्य पक्षो न सिद्धयति ॥ 
इति। ' न्यायं नं करोति ' ‹ अन्यायं वा करोति" इति तक्वाभियोमो 
द्विविषेः । उदाहरणं तु-- काले दाम्यामीत्युक्ला वृद्धयर्थं मत्तो हिरण्या- 
दिकं गृहीत्वा काके प्रापे याच्यमानो न ददाति, न्यायं न 









एकंदकादिदङेनात- क । 
यत्त्वेव कं । 


"करोतीत्यभियोगः । मदीयं दिरण्यादिकमयं बलाद्रषहरती ति अन्यायं 
क्रं त्ति, -अन्यायाभियोगः 
जस्यैव द्विविधस्य अभियोगस्य ऋणादिसाघ्यमेदेर्नी्टादलध 
मदमाह बृहस्पतिः-- 
द्विपदो व्यवहारः स्याद्धनदहिंसासमुद्धवः । 
दविसप्तकोऽ्यषूलस्तु हिंसानूलश्चतुर्विधः ॥ 
तथा च कात्यायनः 
द्रे पदे (मेदे) साध्यमेदाततं पदाष्टादश्चतों गते । 
अष्टाददक्रियामदात्‌ भिनान्यत्र सहसरञ्चः ॥ 
वादिप्रतिवादिपुरुषाणां किन्यामदात्सदसरदो बहुदा इत्यथैः । 





"अथं तान्यष्टादहापदान्याह नारदः- 
ऋणादानं ह्यपनिधिः संभूमोत्थानमेव च । 
दत्तस्य पुनरादानमडुशरुषाभ्युपेत्य च ॥ 
चेतनस्यानपाकमं तथैवास्वामिविक्रियः । 
विक्रोवासपदानं च ऋतानुङ्य एव च ॥ 


' करोयभ्विगः- क । 
` अभियोगः क । 
` अष्टाददाधा मेदः- म । 
अत्रे ज्हस्पतिः- द्विपद इति पद्यं च नास्ति- क । 
तथा च कप्पिप्नः-- 
अष्टादरदाघ्रा मेदाः । बृहस्यतिः--द्विपदो- ख | 
" अथ-- नान्ति- क ; त्थाष्टादङ्ञापदान्याह नारदः- ख । 


४६ ञ्यवहारनिणेय 
समसस्यानपाकं विवादः स्ेत्रजस्तथा । 
खीपुंसयोश्च सन्बन्धो दायमागोऽय साहसम्‌ ॥ 
बाङ्पार्ध्यं तथेवोक्ते दण्डपारप्यमेवे च । 
धतं भरकीर्णकं चैवेत्यष्टादल "पदं स्मृतम्‌ ॥ 
`एवं पूवेपश्चेऽभििते उत्तरं व्यवहारमातुकरायां याङ्गवल्क्य आह _ 
श्रताभेस्योत्तरं लेख्यं व्वा वेदकसन्निधौ । 
“ यतः ` अनुभूतः पत्यक्षभैव येन *भापिने ऽः ने प्रवचनात्तस्म 
" उत्तरं" लेखनीयम्‌ , पूवा वेदकस्यार्थिनः सन्निधाने । 
कात्यायनः-- उल्क 
यदा लेवंविघः पक्षः कल्पितः पर्ववादिना | 
द्ात्तयश्षसम्बन्धं पतिवादी "तदो त्तरम्‌ ॥ 
` पक्चसम्बन्पं ` उत्तरकालं ` ङत्लपक्षा्थनिराकरणसमर्थमुत्तरं दद्यादिति । 
नारदः 
पक्षस्य व्यापकं सारमसन्दिशमनाकुलम्‌ । 
'अन्वाख्यागम्यमित्येवमुचरं तद्विदो विटः ॥ 
सालीनत्वाद्याद्वापि प्रत्य्िस्टरतिविभ्रमात । 
काटं धार्थवते यत्र तत्रमं लब्धुमर्हति ॥ 
' पदानि वै- क | 
` एवं पदीऽभिरहिते व्यवहारमातृकायायुत्तं याज्ञवल्क्य आह- क । 
* भाषायेः--क | 
* तथीत्तरम्‌- ज । 
` कृत्लेपक्षनिराकरण-- कं, ख, ग, च | 
` अनदयपागम्य--म । 





+ 





' एकाहं वा व्यं वापि परश्च सप्ताहमेव वा* । 
भासं मासत्रयं "वषै ल्मते अक्त्यपेक्षया ॥ 
तमातीते दिनं देयं त्रिरात्रं त षडज्दक । 

द्य्दे तिरात्रमेव स्यानं सप्ताहं द्रादलाच्दिके । 
पञ्ाहं नववर्पे स्यात्त दसं ' विंशतौ मवेत्‌ ॥ 
मासा पर्विहत्या मासं त्रिहत्समास्वपि । 
त्रिपक्षं परतो दैयं ˆ विवादं वदतां नृणाम्‌ । 

कालं शक्तिं विदित्वा तु कार्थाणां च चराचरम्‌ ॥ 
अल्पं वा कह वा कालं दच्ाद्मत्य्भिने भरमुः । 


करि बहुना- 


सद्यः तेपु कर्मिषु संच एव विवादय॑त्‌ । 
कनिऽतीतेषु वा कटं दयासत्य्थिनं न॒पः ॥ 


भतन धरजापतिः-- 


दिनमेकमथ द्वे वा त्रौणि वा प्च सप्त वा। 
"कालस्वणादौ दाप्यःध्यात त्रिपक्षादपि (वथिकः) स्मृतः ॥ 


' एकाहं क्वं ञ्यहं अ । 

` च--अ। 

" प्रक्ष--क, च, छ, अ | 

" विंडतेः- अ । 

" विचद्दे- च । 

" काटस्त्व्रगादौ गहन जात्िपक्षादहः स्पृतम- ज । 


४८ व्यवहारनिणेयः 
कात्यायनः- 
संवत्सरं वामनको जडो व्याधिध्रपीडितः । 
"दिगन्तराद्रच्छति चचस्तु म्वङृतिनिणंव ; ॥ 
"वदां पुनः कारे दत्ते दैवहतं राजन्तं वा विलस्वनं भवति, 
तदन्यः कालो देयः । 
दत्तेऽपि काले देयः स्यात्‌ पुनः कार्यस्य गोरवात्‌ । 


हारीतः- 
कृते कार्ये विवादे तु सच्योऽनन्तरसुत्तरम्‌ । 
अपरत्रागते काल कालः कालेऽपि दीयते ॥ 
अथ सद्यो विवादमाह बृहस्यतिः-- 
वेनावनडहि कषेत्रे लीप भजनने तथा । 
न्यामे याचितके दत्ते तथैव क्रवविक्रये ॥ 
कन्याया दृषणे स्तेये करटं साहमेष्‌ च । 
उपधौ करटसाक्षये च संद्र एवं विवादयेत्‌ ॥ 


पाहसस्तेयषारष्यगो भिापात्यवे लिया: । 
विवादयत्सच् एव कालो =न्यत्रेच्छवा न्त्रतं: ॥ 


तुक्रतनिर्णयः- क, च, छ, म, छ : दिगन्त- 





वदां पुनः कष्ट दत्ते देवराजक्रतं विलम्बनं भवति-- कं ; काके दत्ते 
यद्रा दैवशाजकं भवति- ख, ग ; देविक राजकं मवत्ति- म। 
* पार्ष्ये--क । 


व्ववहारमातृकाकाण्डम्‌ ४९ 


'जत्रोत्तरं कात्यायनः- 
मिथ्यासंपरतिपत्या चा प्रत्यवस्कन्दनेन वा । 
प्ाडन्यायविधिसिद्धचा वाष्युत्तरं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 


उदाहरणं तु-- 
मत्तो गदिरण्याद्विकं गृहीतमित्यभियोगे कतं, उ्तरवादिना नं 

गृहीतमित्येकं । सत्यं गृहीतं दास्यामीत्वपरं । गृहीतां ` दत्तम्ित्यन्वत्‌ । 
अस्मिन विवादे मया "पर्वमेव विजित इतति, एवं चतुर्विधमुत्रं संभवति । 
श्न पूनः गृहीत्वा न प्रयच्छामीद्युत्तरं संभवति । तेत्र न ग्ृहयत्त- 
मित्युत्ते पूर्वादिना ब्रहणं साध्यम्‌ । सत्यं गृहीतं दास्यामीयत्ते न 
क्रियायाः प्रयोजनमस्ति, संप्रतिपत्तेः। ग्रहीत्वा दत्तमि्युत्तरं अहण 
स्वाभ्युपगतत्वाटुत्तरवादिना ` प्रतिदानं साध्यम्‌ । अस्मिन्‌ विवादे भया 
पर्वमेव जित "इत्युक्ते, जयो जवपत्रेण व्यकहारदरिमि्वां भावयित: । 
तथा च इद्धवसिषए्टः- 

सत्यानृते कारणे च प्राङ्न्यव्रच्चत्तरं प्रथक्‌ । 

साध्यस्य सत्यक्चनं ` पतिपत्तिर्दाहता ॥ 


। क्रात्यायनः-- क्र | 

` गृहीतं हिरण्यादिकं--क । 
 प्रतिदत्त- क, छ | 

'पमेवायं जित इति तत- कं । 

" न पुनगृहीत्वेति नास्ति--क । 

` अभ्युपगमात-- कं, ख । 

` दानं साध्यम्‌-- क, छ । 

" इत्युत्त-- कं । 

"प्राङ्स्धायत्तु स उच्यते- म, ३ । 
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५० व्यवहारनिणैय 
कारणं स्यादवस्कन्दो मिथ्याम्यात्सत्यनिहुतिः । 
आचपरेणावसन्न ऽपि पुनर्ठेखमते यदि । 
"सोऽभिषेयो जितः पूव पाडन्यायस्ु स उच्यते ॥ 
° तत्रोत्तरोक्तिकिमं कात्यायन आह -- 
तथ्ये तथ्यं प्रवुद्धीत मिथ्यामिथ्या च सेखयत्‌ | 
कारणं कारणोपेने प्राद्न्याव तु जयं तथा ॥ 
इति ॥ 
तत्रं सांघनप्रकारमाद हारीतः- 
रा्न्याये कारणोक्तौ च प्रत्यर्थी निदिंोक्कियाम्‌ । 
मिथ्योक्तौ पृैवादी त॒ धतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥ 
"तचा चं नारदः- 
मिष्याक्रिया पूवाद कारणे प्रतिवादिनि । 
पराङ्न्यायविधिसिद्धौ त॒ जयपत्रक्रिया मवेत्‌ ॥ 
तत्र जिच्याचीतुर्विध्ये हारीतः- 
मिथ्यैतन्नामिजानामि तदा तत्र नं सन्निधिः । 
जनाततश्चास्मि तत्ताल इतिं मिथ्या चतुर्विधा ॥ 
` योऽभिधेयो--क, ख, च, छ, ज । 
| | क; मः ख। 
` नारदः - क | 


" चतुर्विषत्याह हारीतः-- क । 


^ ्ै- म । 


3 - ^+ 
_ ५ 
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ज्यवहारमातरकाकाण्डम्‌ ५१ 
"सर्वथा यथाकथंचिदभियोगामावे मिथ्या मवतीत्येकीर््यमेवेति कात्यायनः-- 
श्रत्वा भाषार्थमन्यमस्तुं यद्‌! तं प्रतिपेधति । 
अर्थतः शब्दतो चाऽपि मिध्वा तज्जेवमुत्तरम्‌ ॥ 
अन्यैरप्येवमेव संक्षिप्य मिच्यालक्षणमुक्तम्‌ । 
अभियुक्तोऽभियोगस्य यदि कयांदपहकम्‌ । 


मिथ्या तत्त्‌ विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥ 


मनुः-- 
अर्थिना लिखितो योः प्रत्यर्थ यदि तं तथा । 
प्रप्यकारणं त्रयात्‌ प्रत्ववस्कन्दनं दि तत्‌ ॥ 
"एत्तदैवाधाय॑मिति कँवििदच्यते । 


गद्धकात्यायनः- 
व्यपेत तु क्रिया यत्र ब्भियुक्तंनं कीर्तिता । 
आधार्य तद्विजानीयादपवेपक्षस्य नान्यथा ॥ 
[*व्वपेता तु क्रिया यत्र "वदा न्यम्भाव एव वा | 


' सवदा- ख । 

ˆ एेकविध्यमेवेति, अस्मिनर्थे काव्यायनः--क । 
- एतदेवाघयमिति - क; ख, य्‌। 

"[ ] ख, म, म, छ] 

' प्रेयानुक्रियामावः- क | 
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५५२ त्यकहारनिणेय 
'हारीतः- 
*आचारेणावसन्नोऽपि पुनर्ेखयते वदि । 


सो ऽभिषेयो जितः पृवै प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥ 





तत्र॒ *कारणोत्तरं द्विषम्‌, शुद्धं मिध्यासहनचरितं “च । तत्न 
शुदधम्भोदाहरणम्‌-- सुवर्णदातं “मदीयमनेन गृहीतमितयुक्ते सत्यं गृहीतम्‌ , 
तत्पतिदचमिति । एतदैव भत्यवस्कन्दनमित्युच्यते । असाध्यत्वेनान्य*- 
ग्भावातं । खसाध्यत्वं चोभ्युपगमात्‌ । तथा यैरेव विरोषणैयुक्तो वादि. 
नाथ "लिखितः, › तैरेवं युक्तमभ्युपगम्य* प्रतिवादी यदि कारणमाह 
\*तदाधारवमियुच्ये । उदाहरणं तु-- ` ` ख्पकरञ्चतमनेन गृहीतं, ' *न 
दत्तं च, तद्धिरण्यादिक्रियाथमित्याधायै ग्रदीतं न दत्तमित्यस्या्स्या 
भ्युपगमादेवीपाध्वत्वेन न्यम्भावात्‌ । तत्र॒ मिथ्यासहचरितस्योदाहरणं -- 


+ हारीतः--“ आचिणेति ` पद्यं च नास्ति- क । 
` अपफेणा--म । 

` कारणोक्त-- क । 

“ चेति, जुद्धस्योदाइरणम्‌- क । 
" प्रहौयम--नाम्ति-क । 

` छकितिः-- क । 

" कतेवमुक्तमम्युपगम्य--ख । 

° गम्यं यदि--कं | 

" तदरा्यं-- कं । 

५ लःपकमनेन-- क । 

^* दत्ते तु-- क । 

"" असध्यत्वेनेव भावात्‌-- कं । 


व्यवहारमात्रकाकाण्डव्‌ ५३ 


य॒था शरङ्गिणी 'छ्ृष्णा मदीया गेोरस्मद्हे जाता, अमुकसम्मिन्‌ कारे नष्टा. 
सा चैतस्य गृहे इष्टा इ्युक्त, उत्तरवादी *त्वाह-- मिथ्यैतत् , सा मम 
गृहे जातैव, `त्वल्दरितकालत्मागपि मद्रदे “स्थितेवत्युक्तं न॒ शुद्ध 
मिथ्या, कारणोपन्यासात्‌ । नापि गुद्धकारणम्‌ । 'पक्षाद्यपगमामावात्‌ । 
` "्वाद्विना लिखितो योऽथः ' इति मनुना गुद्धकारणलक्षमाभिधानात्‌ । 
नं चानुत्तरम्‌ । ` व्यापकेन पक्षनिराकरणसमथत्वात्‌ । तदेतन्मिथ्याः 
सहचरितं कारणम्‌ । प्राङ्न्यायस्तु त्रिविधः । 

ठेन्द्रस्थाने चितस्य प्राहन्याम विधिसिद्धौ *जयपत्रेणाद्रं भाव 
यामीत्येकः' “ | कुलच्यवहारे त जयपत्राभावात्‌ । ' कुल्याः कुरषिवादेषु 
विन्नवास्तेऽपि साक्षिणः इति वचनात्‌ । तैव व्यवहारद्िभिः 
` 'आव्यामीति द्वितीयः । 


। गौरस्मदरहे जात्ता अमुकस्मित्‌ कषे नष्टा सा चास्य- कं | 

* इत्याह मिध्यैव तत्‌--क | 

' तत्प्रदरित--क । 

* च्यवस्थितैत्युक्तैन-- क । 

` पष्चाम्युपगमानावात- क; म । 

“ ५ अर्भिना किष्वितो योऽय: ` इति हि मनुना ओुद्धिकारणलक्षणमुक्ततव-- 
के, म; वादिना-ख) 

` व्यापकत्वेन- न व्द्यते-- क | 

^ जयपत्रकिया मवेत्‌ इतिं वचनात-- क, छ, म । 

^ एकम्‌--- कं । 

"* सोत्यापि- 8 । 


५४ ल्यवहारनिणेय 


रान्ना षरमासनस्येन यच्छतं ' तखदरिीना । 
नान्यः साक्षी मवेत्तत्र मुक्ता राजानमीश्वरम्‌ ॥ 


इतति वचनात्‌ , सा्ष्यमावात्तेन राज्ञा भआवथामीति तृतीयः ॥ ` 


तत्र ` श्रुतारथस्योत्तरं चेयं ' इत्ये कवचनश्रवणात, बहनां तुनां 
संकरो निरस्तः । *उदाहरणम्‌ - मदीगं॑* हिरण्यं कूपकं रज्ञानि वासांसि 
चानेन गृरहीतानीव्युक्ते, सत्यं दिरण्यं ` गृहीतं, दास्यामि, रूपकं *च 
प्रदत्तं, वासांसि न गृहीतानि । दिरण्यादिरलनानि गृहीतानि क्रवाभमिलयक्ते, 
अवद्यं मिच्याकारणयोल्मयत्रं क्रिया भवति, तच न संभवति । एकस्मिन्‌ 
विवादे उमवोः ` साध्यामावात्‌ । 


एतत्सर्वं कात्यायन आह _ - 


प्ेकदेडे यत्सत्यमेकदेडो च कारणम्‌ । 
मिथ्या चैवैकदेदो च संकरात्तदनुत्तरम्‌ ॥ 
इत्युक्वा तत्रैव कारणं तेनेवोक्तम-- 
न चैकस्मिन्‌ विवादे तु क्रिया म्याद्रादिनोद्रंयौः । 
नं चा्थसिद्धिर्भवोनं चैकत्र क्रियाद्रयम्‌ ॥ 
तत्वमिच्छता- कं, ल | 
ˆ गन्चा- नान्ति--क । 
" हिरण्यकं कं, छ | 
गृहीते -- नास्ति --कं । 
"तु प्रतिदत्तं क्रयार्थं रत्नानि गृहीतानि वासति गृहीतानीत्युक्ते- म 
` ज्ाध्यासम्मवात्त्‌--क, क । 








ततरे सङ्करोक्तवेवं कतंव्यमिति ` हारीतः- 


मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र ` चदुम । 
सत्यं वापि सदान्यन तत्र आह्व किमुत्तरम्‌ ॥ 
इत्यक्तवो तम्‌ ॥ 


यल्यभृताथविषयं यत्र वा स्यात्‌ क्रियाफलम्‌ । 
उत्तरं तत्र *विज्ञयमसद्धीर्णमतोभ्न्यथा ॥ 


"एवमुत्तरं ततरासङ्कीर्णी भवति । अतोऽन्यथा सङ्क वादमेदा- 
पादकं मवतीत्यथः । उदाहरणम्‌- असौ मत्तः स्॒वर्णद्रातमेकं चं 
रजतं गृहीला याच्यमानो न मयच्छतीत्यमियोगे, सुवर्णदाततं न 
गृहीतं, रजतमेकं प्रतिदत्तमित्यभिहिते न वादभदः । मिच्यांजे 
पृविवादिनः “क्रिया भाप्ता प्रभूतविषयेति, पूर्ववायेन “तत्साधनादव 
रजततप्रतिदानामावमपि साधयेदिति न बादमेदपरसङ्गः । क्रिंयाफल्प्योदा 
हरणम्‌-- मत्तोऽसावेकं सुवण ग्रहीत्वा याच्यमानो न कवलं नं 
ददाति, क्रं तु मच्छिरसि ताडितवानित्यभियोगे, न हिरि ताडितं, 
चवण चं प्रतिदक्तमिव्यु्तेऽभिहिनेऽपि,* न बादभेदः । पूर्ववादिनः 

+ हात आह- क | 

"चेव हि-ख, ग, छ, म | 

^ तदङ्गेय-- कं । 

" उत्तरसङ्ूीणा- क, च, छ | 

` धापता क्रिवा परनूतविषयेऽत्र-- क्‌ । 

" तत्साधनदिव इति नास्ति-- क । 

` कैवं ददतीति मम शिरसि- कः, श्व, च, छ । 

` पि इति नास्ति- क, च, छ | 
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\क्रियाया दण्डगर्त्वापादकत्वात्‌ , पूर्ववाचेव ्चिरसि ताडनं `सुवणप्रतिदाना- 
भावं च साधयेत्‌ । *तेन यत्र मिच्वाकारणयोदंण्डसाम्यमयताम्यं च मवति, 
तत्र बादेदः । उदाहरणं तु - असौ मत्तः घुवणंदरयं गृहीत्वा याच्यमानो 
न॒ शधयच्छति इत्यभियोगे, पकं न गृहीतमेकं गृहीतं, तन्न प्रततिदत्तं 
च्यन्ते, दण्डा्थेयोः साम्यात्‌ वादमेदः। यत्र॒ “पृनेकस्मि्नेव 
साध्ये, मिथ्य।कररणे मवतः | उदाहरणे - शरृङ्गिणी गोरमदीया अमु- 
कभ्निन्मासि नष्टा, साऽस्य गृहे द्यमान।ा भराथ्यमाना न दीयत 
इत्यभियोगे, उत्तरवादी तु, न दीया सा गौरिति प्रतिषिध्य, मदीयैव 
सा इत्यात्मसम्बन्धं परतिज्ञाय कारणमभिहितवान , सा गोरममेव, तटुक्त- 
कालात्यागपि मदमे स्थितेति । एवं मिच्याकारणसंकरे उत्तर, उक्तमेव 
कारणं मद्यम्‌ । 
+ मिथ्वाकारणयोर्बा ऽपि आकष कारणमुक्तम्‌ ' 


डति वचनात्‌ । न च ` अमाववोदिनिं क्रियाकारणे प्रतिवादिनि ' इति 
वचनात्‌ । ननुं * मिथ्याक्रिया पूव॑वाद ' इतीदमपि" क्चनमेव । सत्यं, 
तच्छुद्धं मिच्याभिभाविण । ननु ` कारणे प्रतितरादिनि' इतिं किमिति 

' क्रियाद्रिण्ड- कं । 

सुवणा - न दश्यते --कः, छ । 

* तेन प्ष्पाकारणया;-- ख । 


कारणोत्ते भवतः । उदाहरणम--श्चङ्खगरादिकया इयं गौः- क. छ । 
तुत्त कारणेत्तरमेव प्रा्मम्‌- क) च, छ ; उत्तर--नास्ति-- ख । 
वादिनः ; वादिना-। 

* अपि- नात्ति-कं। 
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गद्धकारणाभिपायेण न भवति । मेवम्‌ । * ` प्रतिवादिनि ` इत्यनेन 
संकरोत्तरे भिथ्यानिराकरणमात्रमेत्रोच्यते । * मिथ्याकरियापूववाद ' इत्यनेन 
यस्यासाध्यमस्ति असौ साधयेदिल्युच्यतं । कारणोत्ते " पुनरुत्तरवादिनं 
प्व॒ साध्यम्‌ , ` कारणाह्पूवेप॑श्षोऽपिद्यत्तरत्वं प्रपद्यत ` इति वचनात्‌ । 
तेन॒ भिथ्योत्ते "पू्व॑वादिनि इत्यनेन ` कारणोक्ते उत्तरवादिनिं' 
त्यस्या्स्य सिद्धत्वात्‌ , * कारणे भतिचादिनि ` इत्यनेन मिथ्यानिराकरण 
मेवोच्यत इति ` सुषटक्तम्‌ । 


जथ [ˆ उत्तराभासानां लक्षणमाह) * कात्यायनः- 








सन्दिग्धमन्ध्यजृतादत्यल्यमतिभूरिं च । 
पशचैकदेसन्धौप्यं यत्त तच्च नैवोत्तरं भवेत ॥ 


तथा च हारीतः- 
` `व्यत्यस्तपदमव्यापि निगुदायमथाकुलच्‌ । 


` कारणे प्रतिवादिनि- कः) ख । 
` अत्र--नान्ति--क, छ । 
` यः साध्यमन्ति--कं ; यस्य साध्यमस्ति-- ख, च । 
' तुत्तरवादिन-- क । 
" पक्षोऽपि छत्तस्त्व--कं | 
" पदवादे क्रियेवयनेन कारणे प्रतिवादिनीयस्या्थस्य सिङ्कत्वात्त्‌-- क । 
` सृक्तम्‌-- अ । 
उत्ता मासानाह-- अ, कं । 
॥: | ख। 
“ च्याप्यन्यत्‌ तथ नैवोत्तरं - क । 
। युक्त्यध्वस्तपदं वाऽपि निमूदार्थ तथाऽञकुल 


र 8 





५६ ञ्यवहारनिपय 
व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं ` ठस्यते भवुधैः । 
"उदाहरणानि -- 


' सन्दिग्धं ' यथा--सुवणन्चतमनेन गृहीतमि्युक्ते, सत्यं गहीतं 
लचणैश्चतं मापदातं वेति "प्रक्रतादरन्यथा सुवणैस्य यताभियोगे वदतं 
धारयामीति । * अत्यल्यं ' यथा- सवणत्रताभियोगे पञ्चाशतं धाग्वामीति । 
"अतिभुरि' यथा-अताभियोगे सस्त धारयामीति । ` परैकदेरास्यापि ' 
यथा - हिरण्यवद्लामियोगे हिरण्यं धारयामीति । ` व्यस्तपद ` यथा-- 
ऋणाद्ानाभियोगे प्दान्तेणोत्तरं ¡"वा सव्णदताभियोगे अनेनाहं 
ताहित्त इति । * अव्वापि ` क्था- दैस्थानादिविरेषणाव्यापीत्य्धः । 
यथा-- मध्यदेडे वाराणस्यामुत्तरस्यां दिि शालित्रमपहतमित्युक्ते कषेत्रं 
नापह्तमिति । * निगृडां ` यथा-- | युवणक्ञतामियोगे किमहमेव घारया- 
मीति । “अर्थी प्राहविवाकः सभ्यो वाञ्वो वाज्वस्मे धारयति, सूचयतीति 
नि्ूढार्थम्‌ । * आकुलं ` पूर्वापरविरुद्धं सघा--ताभियोगे सत्यं गृहीतं न 
धारयामीति । ` व्याल्यागम्यं " यधा- दःशिविभक्तिसमासाध्याहाराभि. 
धानेन व्याख्यागम्यम्‌ । अदेलमायाभिधानेन वा यथा-- चुवर्णीदातविषये 
पित्रर्णाभियोगे गृहीतं वचनात्‌ सुवर्णानां पितुर्जानामीति । अत्र 


` स्वा्धसिद्धये- क, छ, म, ङ | 

` जनैः-- च | 

+ इतःध्रभरति "मूल्यं गृहीत ' मितयन्तं नास्ति- क, च, छ, म, छ | 
" प्रक्रलदन्यत्‌ यचा ग । 

“[ ]खग,ज। 

` अत्र ष्व | 


। गृहीतदोत्तवचनत्‌- खं | 


न्यवहारमातृकाकाण्डम ५९ 
"गृहीतङतस्व पितुवेचनात , चुवणानां शतं गृहीतमिति न जानामीति 
व्या्यागम्यलम्‌ । ` असारं ' यथा--तञ्च विरुद्धं घुवणदातं वृद्धया गृहीतं, 
वृद्धिरेव दत्ता न मूल्यमित्वमभियोगे, सत्वं बद्ध्दत्ता न मूल्यं गृहीतमिति । 


` कात्यायनः- 


उन्मत्तमत्तनिधृतमदहापातकंदषिताः । 
जटडान्पव्ृद्धा खीबालां विजेवास्तु निहत्तराः ॥ 


"{अत्र] ब्हस्पतिः- 
पूर्वपद यथार्थ" तु न दब्यादुत्तरं तु यः । 
परतयर्धी दापनीयः स्यात्सामादिभिरुपक्रमेः ॥ 


` सिमादिलक्षणं तथा] -- 

पिवपूरवं वचः साम मेदम्तु भवदर्नम्‌ । 
अर्थापकर्षणं दण्डस्ताडनं चन्धनं त्था ॥ 
उपायैश्वोचैमानस्तु न `दव्रादुक्तं तु बः । 
अतिक्रान्ते स्रात्रे जिततोऽसौ दण्डमर्हति ॥ 
मोहाद्वा यदि बा शाव्याचनोक्तं पू्ववादिना । 
उत्तरन्तर्मतं वाऽपि तदृआद्यकुमयोरपि ॥ 

" गृहीतस्य पितुवचनति- ख । 

` कान्यायनः- उन्मत्तः , . ~ निकू्तगाः-नात्ति- खं । 

| ] कग, च, छ; ज 





६5 व्यक्टारनिभेयः 


'स्वभावािखिते वाक्ये प्रारव्ये कार्यनिर्णये । 
“अनुक्तं तत्र यो त्रूयारदर्थात्स तु दीयते ॥ 


इदं परख मम्यणादानव्यतिरिक्तविषयम्‌* । तत्र “जथेहान्यमावात्‌ । सूत्र- 
स्थानीयां व्यवहारमात्रं निगमयति याज्ञवस्क्यः- 


ततोऽथ सेखयेत्सयः प्रतित्तातार्थसाधनम्‌ । 
तस्सिद्धौ षिद्धिमामोति विपरीततमतोऽ्यथा ॥ 
चतुप्याद्वयव्हारोऽं विबादेषुपदरिततः । 


^ ततः ' तस्मादुत्तरकालादनन्तरं, ` अर्थी लेखयेत्‌ ', साध्यवान्‌ । ‹ सद ' 
एवं नाभियोगोत्तरपतीक्षा कर्तव्या । साध्यतेऽनेनेति * साधनं ' प्रमाणम्‌ । 
ततस्तस्य प्रतिज्ञाताथसिद्धौ जयपत्रलक्षणप्रात्तिः ' सिद्धि ' चब्देनोच्यते | 
विवरीतं ' पराजयः । *अन्यश्रा ' तस्यासिद्धो । अतः सद रवार्थी 
प्रतिक्ञाता्थस्य साधनं केतयेदिति । `जत्रार्थिग्रहणेन यस्य साध्यमस्ति 
तस्य परिग्रहः । त्था च सति प्राड्न्यावे कारणोक्तौ "प्रत्यय वार्था जात 





' उमयोिष्िते भरत्ये--क, छ ; वक्ये-- म, ख । 
` अनुमन्तात्र--क, छ । 





आत्मन्यभावात्‌--क, छ । 
* अर्थी प्रह-क । 
^ प्रत्पध्यपि अर्धथी- क ; प्रयर्ध्येवार्धी--ख । 


व्यवहारमात्तकाकाण्डम्‌ ६१ 
तथा चं कात्यायनः- 
कारणा्पूवैपक्षोऽपि श्तरत्व प्रपद्यते । 
जतः क्रिया सदा श्रोक्ता पर्वपक्षप्रसाधिनी ॥ 
साध्यवादिनः क्रियेत्यथंः ॥ 
बहस्पतिः-- 
प्राडन्याये कारणोक्तौ ` च प्रत्यर्थी निर्दिरेक्ियाम्‌ । 
मिथ्योक्तौ पूवैवादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥ 
तत्र॒ कारणमस्य साध्यत्वात्तजनिर्देशस्य परतिन्नात्मस्तिः । अततः 
"प्रतिवादिनोऽपि तस्मिन्नथ साघनं ` युज्यत एव । 
तथाचोक्तं नारदेन -- 
सारस्तु व्ववहाराणां प्रतिज्ञा समतता । 
+तद्धानौ हीयते वादी तरंस्तामुत्तरो भवेत्‌ ॥ 


"एवमुक्तन्यायेनायं च्तुष्पाद्वयकडारो विवादेषु वक्ष्यमाणेषुपद शितः । 
यल ' व्यवहारान्नपः 'पदयेतन्‌॒ददद्धिः' इत्युक्तम्‌ , संपतिपत्तौ* तु 
साधननिरपेक्चतात्‌' विबादः । 


*तु--कं, च| 

` भरप्यस्ति- कं, ख | 

प्रतिज्ञा - क । 

" प्रय॒न्यत- छ । 

* तद्धीनो--अ : तथासौ- भ । 

[ न्याये- कृ | 

` पठयेदित्युक्तम्‌-- क । 

* पत्तौ साघन-- क । 

^ दृद्िपादः-- ख, १; द्विषदाम्‌-ग। 


धरे ल्यवहारनिणेय 
तथा च बरहस्पतिः- 

मिध्योक्तौ तु चतुष्पात्स्यात्‌ प्रत्यवस्कन्दने तथा । 

प्राङ्न्थाये ` च सं व्िङ्ेवो द्विपात्संप्रतिपत्तिषु ॥ 
` अत्र कात्यायनः- 

"पूवंपक्षोऽप्युच्तर् प्रत्याकलितिमेव च । 

क्रियापादश्च विनेयः चतुप्पात्समुदराहतः ॥ 
तत्न व्यवहारमातृकायां ` याज्ञवल्क्येन- 

रत्वर्थिनोऽतो चेयं ' इति पतिज्ञोक्ता । ' श्तार्थस्योत्तरं चेत्यं 

इत्युत्तरं । * ततो यी च्खयत्‌ ` इति * ध्त्याकल्ितिम्‌  । अर्चिप्रत्यर्थिनोः 
प्रतिसाधनमस्य वा “मवतीति विमदः प्रत्याकल्तिमुच्चने । प्रतिज्ञातार्थ- 
'साधक्रमिति ' क्रिया ' । * तसतिद्धौ सिद्धिमेति ' इति तद्रवहारफलम्‌ । 
केचित्‌ भत्याकितं विहाय जयप्राजय विकक्रपाद इति मन्यन्ते । तदयुक्तम्‌ । 
वादरत्ववहारप्रलत्वात्‌ संभरतिपत्तावपि जयस्य विद्यमानत्वात्‌ 'त्रिपात्मसङ्गः । 


नन्‌ नारदेनान्यथा चतुष्पा्तमुक्तम्‌-- 
धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजदयासनम्‌ । 
बतुव्पाद्वयकवहारो ऽयमुकत्तरः प्वेवाधकः ॥ इति । 


“तु त्रिपात्‌--क; छ । 
। क्र, छ । 
एवपतश्वोत्तरं त-क, चं, छ ; प्रवपक्षोत्तैव- ख, ट ॥ 
कायां रङे अवेदयेदिति प्रयाकलितं--ख | 
प्रमाकल्पितम्‌ । अरथिप्र्यथिनौ प्रति- कं | 
" अवतीति प्रया--क । 
साधनं--कं, खं | 
" त्रिपात्वप्रसङ्कः- क ; त्रिपात््सङ्गत- ख, = । 
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मैवं । ‹ चतप्पाद्रचवहारः' चतुप्मरकारो व्यव्हार इत्यशः । अत्त एवं 

' उत्तरः पुवेवाधकर ' इस्युक्तम्‌ ॥ 
"अथ कत्यायनः सन्धिमाह -- 

पूर्वोक्ते तु लिखिते प्रक्रान्ते कायैनिणेये । 

द्यौः सन्तप्तयोः सन्धिः स्यादव :खण्डयोरिवं ॥ 

साक्षि्म्यविकल्यश्च भवे्यतोभयोरपि । 

होलायमाने कार्ये च गतत्र सन्धिः प्रवर्तते ॥ 

प्रमाणसमता यत्र भदःआल्रचरित्रियोः । 

तत्र राजाज्ञया सन्धिरूभवोरपि सरस्वते ॥ 


बदस्पतिः- 
य॒त्र " सांडञयिकरो धर्मा व्वक्हारश्य पार्थिवे । 
सम्थिप्तत्र तु कर्तन्योऽयसोः* सन्तस्तयोयेथा" । 
समः: सन्धिस्तदा' कार्यो विवमस्तुं निवर्तेते ॥ 
ञ्यवहारमातुकामुक्वा विभज्य ` पदान्याह-- 


' सन्धिमाह कायायनः- क, ख । 

` तेन-- क | 

` प्रास्यतं - क :; प्रददयते- ख, ¶ । 
' संदायित्तो- कं । 

" इयोः--क । 

" स्तदा- क्र । 

` सदा--क ; तथा- च, मज | 


^ चर्स्यानाह- १ । 


| 


६४ ल्यवहारनिणेय 
यज्गक्ल्क्य,-- 
अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तं न चान्येन नोक्तं विप्रकृतिं नयत्‌ ॥ 
अभियुक््तोऽमियोगमनिस्तीर्याभियोक्तारं नाभियोजयेत्‌ । अन्येनाभि- 
युक्तं वा नामियुज्ञीत । युगपद्रचवहारद्रयासम्भवात्‌ । तथा अवेदनक्रा 
यदुक्तं तद्विपकृतिमन्यथाभावं भाषाकंले न नयेत्‌ । 'जन्यवादिनः प्राजय- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ 
तत्न नारदः- 
पूर्ववादं परित्यज्य योञन्वमाटन्वते नर॑ः । 
वादसक्कमणास््ञेयो हीनवादी स वै नरः ॥ 
अभियोगमनिस्तीयापि परत्यमियोगमाह - 
कुर्यत्यभियोमं तु कले सराहमेषु च । 

* कटदे साहमेयु च ' अवदयमभियोगमनिस्तीर्यैव प्रत्यभियोगो 
दातव्यः । अहमनेन वृवैमाहतः शपो चेति । यस्मात्मथमपरबत्तस्य मुक्तो 
दोषः । 
तथा च नीरद! 

पर्वमाक्षारयचस्तु ` नियतं स्यात्स दोपमाक्‌ । 
पश्चाच: सोऽप्यसत्कारी पर्वे तु विनयो गुरः ॥ 
` अन्यायवादिनः- = । 


= पुनः- कः; स्व, ग॒ | 
` निंतः-- क । 


६५ 
तत्र प्रत्यभिवोगानुगुणो ` [जर्थिवादौ दातव्य इत्याह] नारदः- 
यस्य -वाऽप्यधिका पीडा कार्यं `वाऽप्यधिकं मवेत्‌ । 
"तस्यार्थवादो दातव्यो नं यः पूवं निवेदयेत ॥ 
तैन प्रत्यभियोगकर्तुरेव ` अर्धिवादः' अभियोगवादो दातव्यः, न 
पूरवामियोक्तः, आधरयग्त्थवस्कन्दनकच तस्याधयमुत्तरं परतिज्ञा चति वक्तव्यम्‌ | 
उक्तार्थेन तु सोत्तरत्वेन साध्यत्वम्‌ । प्रतिह्ञाथ॑स्येव साध्यत्वातं शरत्यभियोगेन 
करत रेवाथिवादो दातव्यः । अभियोगवादो न पूर्वाभियोक्छः । आयं- 
पत्यवस्कन्दनक्व नम्वाघयैमत्तरं प्रतिज्ञा चेतति वक्तव्यम्‌ । “उत्तरत्वेन 
साध्यता, प्रतिज्ञाताथस्येवं साध्यत्वात्‌ । 





तथा च कात्यायनः- 
वादिनां यदभिप्रेतं स्वयं साधयितुं स्परम्‌ । 
"तत्वाध्यं साधनं येन तत्साध्यं साध्यतेऽसिलम्‌ ॥ 
-अथ प्रतिज्ञा । `अथ प्रतिज्ञातं भतिज्ञाद्रयमेकम्मिन्‌ वादे वुक्त- 
मुच्यते । पत्तदमयरूपमृक्तरं परतिन्ना उति । पतद्वहस्पतिना स्पतिना स्पष्टमृक्तः 





7 ]-क, छ, च । 
` अन्पधिका-- कं । 
` अन्यधिक--कं । 
^ अ्थिवादः- छ | 

उत्तरत्वेन पि साध्यत्ताम-- खं | 

तत्सान्यसाधनं-- कं, छ । 

प्रतिहते प्रति द्रयमेतस्मिन्‌ विवादे युक्तमुच्यते-- क । 
नप्रतिन्नाहयमेकस्पमिन वादे चुत्तम्‌-च। 






-3- ञ्यवहारनि्गः 


अनुक्त्वा कारणं सत्न पद्व वादी प्रपद्यते । 
प्रतिपत्तिस्तु सा जयां कारणं तुत्तरं प्रथक्‌ ॥ 


यदि कारणनिरपेक्षमभ्युपगच्छति'ः तदा संप्रतिपत्तिः । कारणे 
पुनरमिहिते उन्तरमन्यदुमयरूपं "कारणं प्रतित्ना चेति कारणस्य सध्यलात्‌ 
प्रतित्तातलमवि्न्‌ ` । "पू्वविप्रतिज्ञाताभस्याभ्युपगमे साधनं साव्यला- 
पादकलाच तुत्वमपि युक्तम्‌ । तन पत्यभियोगे याधर् प्रत्यवस्कन्दने च 
समानौ न्यायः ॥ 


याह्नवल्क्यः -- 
निने मावितो दचयाद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्नं ' वदेत्‌ ॥ 


"ग्रदनेन केखितं ^ मिय्येति ' ““ निहवे ` लेख्यादिभिः पूर्वबादिना * मावितो ' 
दद्यात्‌ | * भनं "  त्तसमं ' दण्डरूपेण राज्तेऽपि । अथ भावयितुं न 
शक्तोति, ' "तदा ` मिथ्याभिवोगी द्विगुणं ' दण्डं राज्ञे द्यादिति | 


' गच्छतै--क । 

` त्वभिहिते-- क, छ ; णत्वेनाभिदहिते- म । 
` क्षारणं प्रतिज्ञा चेति न च्श्यतै- क | 

" प्र्यविन्द्रम्‌-कं | 
 प्वप्रतिज्ातार्याम्युपगमे--क, ख, छ, म । 
' चोक्ती- अ, ग | 
` हेत- ख, ग, च । 
" अनेन--क | 
* तन्मिध्येतति- क । 

"" निंह्ववे माविते- चं | 

" तुधा--क; त्था हि- ख| 
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 वाह्नवल्क्यः-- 

निहते लिखितं नैकमेकदेशविभावितः । 

दाप्यः सर्वं नृपेण न आद्यस्त्वनिवेदितः ॥ 
"नैकं ` अनेकं सुवर्णरजतवक्ञादिकं, ` लिखितं ' अभियुक्तं, पत्यर्थं 
दि सर्वमेव ' निहुनुते ` अवजानीते. तदाऽर्थिना एकदेदाभतदिरणप्यादिकः 
मन्या साक्ष्यादिभिः प्रत्यर्थी मावितोऽ्गीकारितत्तदा स्व षैलिकित- 
मर्थिने *नृपेण दाप्यः" । पूर्वं भाषाक अथिना ` 'अनितेदितः' 
पशचालू्वं मया ° इति मापाकाले निवेचमानोऽ्ा ° न आद्यः ' । 


तथा च नारदः 
अनेकाथाभिधक्तेन सवर्धिन्यपला पिना । 
विभावितेकदेशेन देयं यदमिवुज्यते ॥ 


` वहस्पतिः-- 
सर्वपिखापं यः कृत्वा *तथोज्लमपि संवदेत्‌ । 


सवमेव तु दाप्यः स्यादभियुक्तो बहस्पतिः ॥| 


" जच विमावितैकदेदान्यायः--अधिकं इक्यते- म, ठ । 
` भूतं हिरण्यमन्यद्रा सक्षेयादिमिः प्रयर्धी- क, च, जं । 
 प्रययिना-ख, ¶; अङ्खीकरति--म । 

* विनिवेदितः-क । 

" विस्मित इति निवेयमानोऽर्या न ग्राद्यः । नाप्दः-- क । 
" ब्राह्म; न दाप्यः- ख | 

` अनियोगे तु सवयच्यपलायना--कं | 

| 1 कछ, म, ल। 

" मिधोञ्ल्य-म, च | 


६८ च्यवहारनिर्णय 


अनेकार्थामियोगे चु याक्त्संसाधयेद्धनी । 
साक्षिभिस्तावदेवासो लभते ` साधितं धनम्‌ ॥ इति । 
तसपुत्ादिदेयपित्राचचणविषवम्‌ । 
"पुत्रपौत्रं देयं निवे साक्षिभावितम्‌ । ` 
इति वचनात । बदपीदं कात्यायनवेचनम्‌- 
ऋणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निशितम्‌ । 
ऊनं 'वाऽप्यधिकरं वार्थे प्रोक्ते साध्यं न सिद्धयति ॥ 
इति, "तत्‌ सर्बर्थिसाघनतयोषन्यस्तैः साक्ष्यादिभिकदेलामिधाने अधि. 
कामिधाने वा साध्यं न सिद्धयतीति निश्चितमिति सम्वन्धः । साहसादौ 
त॒, सकरसाच्यसौधनतयो दिष्टैः साक्षिभिरेकदेगेऽपि साधिते कत्सं साध्यं 
सिद्धं भवत्यवेति । 
कात्यायनः - 
साध्यार्बाकेऽपि गदितं साध्निभिः `सचकलं भवेत्‌ । 
ख्रीसङ्ग साहे चवे यत्साध्यं "परिकीर्तितम्‌ ॥ 
` नाधिकं धनम्‌- क्र छ | 
 वाऽम्यधिक्र- क । 
' तत्सावरिसाधनेश्चौपन्यस्ते- म | 
" साघकतयोचिः- कः, छ, म । 
` कात्यायन आह-- क, छ । 
" गणिते क, छ । 
पि पसप = तं | म | 
^ परिकौतित्तम्‌ । इति- कं, छ । 


याङ्ञवल्क्वः-- 

सर्वेष्वर्भविवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 

जघ प्रतिग्रहे ऋीते "पबा तु जख्वत्तर] ॥ 
क्रियत इति ` क्रिया ` काम्‌ । ऋणादिषु ' सर्वेप्वथैविवादेषु ' उत्तरं बल्वत्‌ । 
उदाहरणं तु - कश्चिच्छतं मत्तो गृहीतमिति महणं साधवबति, अन्यस्तु 
प्रतिप्रदानं -साधयति. उत्तरं प्रतिपादनं बलवदिति त्त्साधनात्‌ तद्रादी 
जयी भवात । पूर्वकाय सिद्धेऽपि तद्रादी पराजितो भवति । “आध्याद्ि- 
चेत्रेषु एकमेव शेत्रयेकस्यारधिं कत्वा पुनरघ्यन्यस्य करोति उत्‌ , पूवस्येव 
तद्भवति नोत्तरस्येति" । 

साक्षिषूभयतः सत्यु साक्खिणः पृवेवादिनः । 

पृवषदमऽपरीभूतं अवन्त्युत्तरवादविनः ॥ 

“तत्रैकस्मात्पुरुषात्‌ एततत्रं प्रतिग्रहेण रूब्धमित्येको वक्ति | 
अन्योऽपि तथैव । "उमयत्र साक्षिसद्रावेऽपि, तत्र ` पूर्वैवादिनः ' साक्षिणो 
भवम्ति । तत्र पूर्वपक्षो यद्यथरीक्रतः, सत्यमेतस्यैव पूर्वं दत्त, किंतु पतस्थेव 
हस्तात्‌ कयेण राज्ञा गृहीता म्म दत्तमि्युक्ते, भवन््यत्तरवादिनोऽपि 
साक्षिणः । 

` च्ख्य-- क । 

पूर्वव मुद्रित चौरवाप्बा पुस्तक पृष्ठं ४३४. 

` साघयत्ति--नान्ति- क, छ | 

` अध्यद्विषृ तुं एक- क| 

 इति-- नास्ति--क । 

' यत्रैकस्मत्त- कं, छ । 

 क्षैत्र-- नास्ति क। 

" तत्र पएरववादिनः स्षिणो भवन्ति, तत्रे यदि पवपश्षीऽचरौक्रतः- कं । 





“4 £ पक्हारानिणय 
अव बादिप्रतिवादिनोदु्टलक्चणान्युच्यन्ते । 
तत्र नारदः-- 
आकाररिङ्गितै॑त्या चेष्टया -भाषणेनं च । 
नेत्रवक्त्रविकारे् गृह्यते =न्तरगेतं मनः ॥ 
कम्पः स्वेदोऽथ वैवर्प्यमोष्टकोषाभिमहने । 
` मृलेखनं स्थानहानिः तिवयं निरीक्षणम्‌ ॥ 
स्वरभेदश्च दुष्टस्य चिहान्वाहुर्मनीपिणः । 





देशाद्रेशान्तरं याति लक्िणी परिकदि च । 
ख्लाटं स्विद्यते चास्य मुखं वैवण्व॑मेति च ॥ 
परिदप्यतस्छल्द्राक्यो विद्धं बहु भाषते । 
वाकृचश्चुः पूजति नो तथोष्ठौ निर्युजव्यपि ॥ 
स्वमावाद्विकैति गच्छेत्‌ मनोबाक्ञायकरमभिः । 
अभियोगे "तथा साये दुष्टः स परिकीर्तितः ॥ 


आंसन्नपराजयभनस्कस्य चक्तादेतानि चिद्वानि भव 





` बाद्रिप्रतिवादिनोदृषटलक्षणान्याह नारदः क, छ | 

` भाषितेन -क, छ । 

` केक -क, च, छ, ज | 

" मेदं च--क । 

` विक्रृत- कं । 

" उवा क, ख ; च मुद्वितचौताम्वापुस्तके पृष्ठं ४२१ । 
प्रायः | तापदेञं हत्काख्म्‌--कं | 


न्यक्ारमातकाकाण्डम्‌ ७९ 


नारद 
सापदेशं हरन्‌ कालमन्ुव॑श्चामि संसदि । 


उक्व। वाचो विद्रव दीयमानस्य लकणम्‌ ॥ 





अदेयं यश्च दिशति निरदिद्यापहुते च यः । 
यश्चाधरोत्तरन्थाचिविहीनानाववुद्धचते ॥ 
अपद्विर्वापदेङ्यं च ` पुनयस्त्वपधावति । 
सम्यक्वणिहितं चाथ पष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ 
जरहीव्ुक्तश्च न ब्रयात्‌ उक्तं च न विभावयेत्‌ । 
न च पूर्वापरं विद्यातं तस्मादर्थात्स हीयते ॥ 
सन्ति ज्ञाता इ्युक्त्वा दिकेच्युक्तौ ° दिरीक्नयः । 
धरमस्थ करारणैरते हनं "ज्तमपिं निदिगेवं । 
`अभिवोक्ता न चेत्‌ ब्रुयाद्वव्यो दण्ड्यश्च धर्मतः ॥ 
"न चेत्‌ त्रिपक्ात्तदुत्रयात घर्मे प्रति पराजितः । 
ृहस्पतिः- ` व 
साश्चिणस्तु समुद्िद्य यस्तु तां न विभावयेत्‌ । 
तरिचद्रात्रात्‌ त्रिपक्षाद्रा तस्यं हानिः भजायते ॥ 
हीयमानः प्रकीतितः- क । 
` पुनयस्तुपधावति- कं ; अभिधावति, म. ट । 
" उक्तं चक | 
* दिङन्यम--अ । 
 तमभि--कं । 
` अभियुत्छ--क | 


"जं प~क) 
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कात्पा्नः- 


सारभूतं पदं मुक्त्वा ` असाराणि बहून्यपि । 
संसाधयेत्तं क्रियायां तं तां जद्मात्सारवर्जिताम्‌ ॥ 


निर्णनि व्यव्हार तु प्रमाणं ` निष्फलं भवेत्‌ । 
लिखितं साक्षिणो वाऽपि पूरवमविदितं न चत्‌ ॥ 
यथा पकेषु धान्येषु निष्फलाः प्रादरृषो गुणाः । 
निर्णतिन्यव्हाराणां भमाणमफलं तथा ॥ 


"[इति वादिप्रतिवादरिनोदंषटख्षणानि |] 


अथ क्रियापरः 


द्विपकरारा क्रिया परोक्ता मानुषी दैविकी त्तथा । 
एककानेकधा भिल्ला ऋषिभिस्त॑त्ववेदिमिः ॥ 
' त्वसाराणि- क, ख । 
` अफल --क | 
॥॥ | @। 


' तत्वदरिभिः--कं । 


व्यक्दारमात्रकक्ण्डम्‌ ५७३ 
'सा्िलुख्यानुमानं च मानुषी त्रिविधां स्यता । 
घटाद्या घर्मजान्ता च देवी नवविधा क्रिया ॥ 
"साक्षी द्वादशमदश्च चिकित ददयाधां स्तम्‌ । 
अनुमानं तु द्विविधं दैविकी नवधा क्रिया ॥ 
^ अनुमानं तु द्विविधं 'इत्यर्यापत््यनुमानयोग्रहणम्‌ । तवाहि-- 
“ मुक्तिः ' कैश्चिद्विरोषणैविचिष्टठा *स्वचहेतुः । !सा तु क्रयसाष्विलत्या- 
दिकमव्यमिचारादनमापयति | अनुपपद्यमाना बा कल्पयतीस्यनुमानं द्वि 
विषमिति मुक्िवोक्ता | 
तत कात्पापनः- 
'साश्चिणो लिखितं मुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं विदः । 
चिद्लोदे्नस्त्‌ ' युक्तिस्तु दिव्याद्यभिविषादयः ॥ 
ऋणे कृख्यं साक्षिणो बायुक्तिल्दादयोऽपि वा । 
दविक्री बा क्रिया प्रौक्ता प्रजानां दितक्ाम्यवा ॥ 


` दैविकी वा ` इति न पूर्वस्तुल्यविकल्यः । किंतु 'पूर्वपरमाणामाव एव । 


' लेख्यं सक्ष्यनुमानं च मानुषी त्रिविधा क्रिधा-- कं | 

"दैविकी नवघा स्मृता- म । 

" दटिष्वतं दडाघा भिक मेदादद्ादज साक्षिणाम्‌ क) छ, म। 
सयहैतुः- ख । 
इह तु किियादिकमल्वभिचरिणानुमाप्यत्‌- क; सा तु वैदिकसामम्य- 





दिक्कत साक्षिणो भक्तिः- क । 

भुक्तिः स्याति दिव्यान्यम्निविषादयः- कः; छ, म । 
' प्रमाणामाव एव-ख। 

प्र 10 
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प्रमाणं लिखितं मुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 

एषामन्यतमामावि दिव्यान्यतममुच्यते ॥ 
तथा च नारदबरहस्पती-- 

दिवा कृते कायंविधौ म्ामेषु नगरेषु च । 

सम्मवे साक्षिणां चैव नं दिल्या मवति क्रिया ॥ 
अन्ने कात्पायनः-- 

क्रिया न दैविकी पोक्ता विद्यमानेषु साक्षिषु । 

क्ये च सतिं बादैवु न स्यादन्यं न साक्षिगः' ॥ 
तथां च व्यासः '- 

सम्भवे साक्षिणां राज्ञो दैविकीं वर्जयेत्‌ क्रियाम्‌ । 

सम्भवे तु प्रयुज्ञानौ दैविकीं हीयते श्रवम्‌ ॥ 
तत्र विलेषमाह कात्यायनः-- 

वद्येको मानुष जयादन्यो ज्रुयातत देविकीमे । 

मानुषीं तत्र गृहीयान्न तु दैवी क्रिवां नृपः ॥ 
धर्माधिकारिणं प्राप्तयोवादिप्रतिवादिनोरेको मानुषीं क्रियामवलम्बते | अपरस्तु 
दैतीम्‌ । 

तत्न मानुष्येव आघ्चेति निवम्यतं । ^तवा-- 
ययेकदेशव्याप्ठापि क्रिया विचेत मानुषी । 
सा आद्या न तु पूर्णाऽपि दैविकी वदतां नृणाम्‌ ॥ 


' छेखनसमये सा्रिणः । तथा च व्यात्तः । व्यासपद्यं न इयते क । 


। ज्ञधथा- नास्ति- क | 








न्यवहारमात्रकाक्ाण्डप्‌ ७ 


यत्रापि छत्सेन दैवसम्मवः, एकदेदो मानुषसम्मवः, तन्नापि न दैवमा- 
श्रयणीयम्‌ । उदाहरणं तु- - खूपकदातमनया बद्धा मत्तो गृहीता याच्य- 
मानो न प्रयच्छतीत्यभियोगापहवे उत्तरवादिना कृते. ग्रहणे साक्षिणः 
"सन्ति, न सङ्ख्यायां. बरद्धिविरेषे वा. *तत्र न दिव्येन वद्धिसंस्ययोः 
साधनं, नापि *निद्वववादिनः ङ्त दिव्यनिवेलः, ५कदेश्चविभावितन्याये- 
नापि स्वरूपे साक्षिमिभाविते " सङ्ख्यावद्धिविोषसिद्धेः न दिन्यस्यावक्तादाः। 
"यत्त -- 





मृदसाहसिकानां तु प्राप्तं दिव्यैः परीक्षणम्‌ । 
ुक्तिकेरो्गिताकारवा कृचद्ुवष्टितेनंणाम ॥ 
इति, तदपि मानुषासम्भवे नियमपरम्‌ । तस्मात्सवेत्र मानुषरासम्भवे दिव्येन 
निण॑य इति । 
लेख्यसाक्षिमुक्तिदिव्यादीनां व्यवस्थापक्ानि क्चनान्युच्चन्ते । 


तत्र जहस्पतिः-- 

वाक्पारुष्ये च भूमौ च दिव्यं तु परिवजेयत्‌ । 
` विक्रयादानसम्बन्पे करीत्वा" धनमनिच्छति । 
यतं समाद्ये चैवे विवाद समुपस्थिते ॥ 

'कृत्त्े क। ` 

` सम्भवन्ति- क, खं, @ | 

` तत् न वृद्धि्तव्ययोर्िन्येन--लं । 

" निवे वादरिनः-क, छ | 

* त्तापिते-- क, > । 

` विक्रिया--क; ख । 

` अतुः- कः; च | 
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साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च लक्वकम्‌ | 
पूगश्रेणिगणादीनां खा स्थितिः परिकीर्तिता ॥ 
तस्यास्तु साधनं च्य न दिव्यंन च `साश्चिणः। 
दवारमागँक्रियामोगजख्वादाद्विके तथा ॥ 
भुक्तिरव तु गुर्वो स्यान्न "लेख्यं न च साक्षिणः । 
अत्र च्यासः- 
रहःक्तं परकायं च द्विविधं काववमुच्यतं । 
प्रकाशं साक्षिमिमाव्यं दंविकेन रः करतम्‌ ॥ 
स्पृत्यन्ते-- | 
"वाक्पात्प्ये महीवादे निषिद्धा दैविक्री करिबा | 
प्रदातव्या परयत्नेन साहसेषु चतुष्व॑पि ॥ 
इति । 
मनुप्यमारणचरयपर्दारगमनवबाम्दण्डपारव्याणीतिः भचतुविधानि 
साहसानि । 
^ मनुप्यमारणं चर्व ` परदाराभिमर्शनम्‌ । 
पार्प्यग्रभयं चत्ति साहसं स्याचतुरविधम्‌ ॥ 
इति कात्यायनवचनादिति ।| 
` साक्चिणः । 
व्यासः- 
ग्ह-करत-- | 
` दिल्वं--म। 
' पारष्ये च महीवदि-- क । 
दण्डपासन्याप्यत्र चत्वारि साहत्तानि- क्र । 


चतुर्विधानि क्ाहसानि च खं | 


[ 1क,छम, ख। 
परदगद्रतष्णनम--- खं | 


तश्रा 
यदा साक्षी न विधत्त बिवादे वदतां नृणाम्‌ । 
तदा दिव्यैः परीक्षेत श्षपयेश्च 'प्रथन्िषैः ॥ 
ल्नीणां जीलामियोगे च स्तयसाहसयोरपि । 
"एवंविधो विधिर: स्बाथापहवेषु च ॥ 
गृढसाहसिकानां तु प्रापतं दिव्यैः परीक्षणम्‌ । 
“गुचछिरेञेक्गिताकारवाक्चश्ुशवेषठितेनृणाम्‌ ॥ 
दैवसाध्य पौस्वेयं न क्यं वा प्रयोजयेत्‌ । 
तयान्यत्र-- 

मणिगुक्ताप्रचालानां चरङ्कन्यासहारकः । 
हिंसको ््याज्गनायेवी परीक्ष्यः शपथैः "सदा ॥ 
महापापाभियोगेषु निक्षपहरणे तथा । 
दिव्यैः कार्यं परीकेत राजा सत्स्वपि *साध्चिषु ॥ 
समलं साक्निणां यत्र दिव्यैम्तत्र विदमोधयेतं । 
प्राणान्तिकक्िदेष्‌ क्चिमानेषु साधिष्र्‌ ॥ 
दिव्यमाठम्बत वादी "परच्छेतत्र न साक्षिणः । 
लिखित साक्षिवादे च सन्देहो जायते यदा ॥ 
अनुमाने च संन्नान्ते तदा दिन्यं न योजयते । 

 पृग्विधेः । इति- क | 

` एवं एत्र-- क । 

` भुक्ति , , * चणम्‌ `` नास्ति- कं, च, ॐ | 

` सदा, इति-- क | 

` साक्षिषु, इति- क । 

* न पच्छेत्तत्र साक्षिणः । ङ्यादीनीत्ति, तत्र टिख्िते- कं । 
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इति वृस्पतिवचनात्‌ । 
सिखिते शिथिलीमूते साक्षिणां च पराहतो । 
युक्त्यमावे च दिव्यं श्यात्‌ कारणत्रयमस्ति चेत ॥ 
दति कात्यायनवचनाचच । 
[*एषामन्वतमामावे दिव्यान्यतममुच्यते । 
इति याज्गवल्क्यवचनाच्रं । टिखितमुक्तिसाश्चिलख्येष्वसत्वेव ` दिव्यं दैवम्‌ । 
`अन्यथा --। 


निरालम्बनवादपरसङ्ञादिति स्यतेः - धारेश्वरोधोतनङृष्णादयो 
मन्यन्ते । एतच भटरकुमार विश्वरूप विह्ञानेश्वरादयो न सहन्ते | 


"अप्रकरालविवादेषु दिव्वाभावपसङ्गात्‌ । तथा हि- 


लिवितादिक्रिया चा स्याच्छपथं दिव्यमेव वा । 
सर्वेषु च विवादेषु योजयेदिन्यमेव वा ॥ 


इतिं भ्राजापत्यवचनविरोधात्‌ । 
पएषामन्यत्तमामावे दिव्यान्मतममुच्यते | 


` कचनात्‌-- क ; स्पणाच, सव । 

। [ 1 की २) १, ६1 

` ऊसत्येव- ख । 

" नान्यथा-- मे, च | 

` अप्टास्त- म, च । 

" स्यात्प्रमाषां दिव्यमेव चा--क, छ | 
॥ सर्वैप्वेव --कं; छ | 
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इति याह्भवल्क्यवचन विरोधा -- 
अतः सर्वा्भिविवादेषु साक्ष्यादीनां संभवेऽपि तैनिर्णयाभवि तेषाम- 
सम्भवे च दिव्यं युक्तमेव । ननु कथं सवत्र दिव्यपापतिः । 
स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवजेयेत्‌ । इति ।" 
तथा-- 
पारुष्ये च महीवादे निषिद्धा दैविकी क्रिया । +इति । 
तुथा-- 
यते समाद्वमे चैव विवादे समुपस्थिते । 
साक्चिणः साधनं भरोक्तं न दिष्वं ने च रेल्यकम्‌ ॥ इति । 
-तथा-- 
पूरश्रेणिगणादीनां यां स्थितिः परिकीतिता । 
तस्यास्तु साधनं लेल्यं न दिव्यं न च साक्षिणः ॥ 


इत्येवमा दिभिर्वचनै विवाद विरेपेषु प्रमाणविोषनियमात्‌ । उच्यते -- 'एव- 
मादिक्चनानि विबादविरेपेषु केल्यादिपमाणाविसेषप्रावच्यपराणि, नं 


यक्तमेवेति-- क, छ । 

` इति-- नं यते कं । 

इति-- स इच्यतत-क, मर | 

तथा-- न श्यते क्त, ख | 

तानि वचनानि चिवादविदोपेष्‌ प्रमाणविङहोपे प्राक्ल्यपराणि। नतु 
चयानि प्रमाणान्तरनिषेघ्पगराणि | तथात्वे सकत्र प्रमाणानां प्रजापर्तिवचन 
विरोधात्‌ । अत्तः प्रमाणान्वरसम्मवे स्थावरेषु न दिव्यम्‌ । तथां यते समाह्वयं 
च सास्चिसम्मवे न दिच्यमं , नापि रैस््यम्‌ , त्था कमादिविवादेषु के्यसम्मभे 

{दिव्यं न च साक्षिण ` इति नियमः विवादान्त्तेषु पराजितस्य त्स्य 

दणडरैगुण्यादिपणनं करत प्रमाणान्तराक्छम्बनं चुक्तम्‌-- क | 











ॐ न्यवद्यारनिणंय 


पुनरदिव्यादिप्रमाणान्तरनिपेधपराणि । तथात्वे सर्वत्र भरमाणानां भापक्र- 
वृचनविरोधात्‌ । अतः प्रमाणान्तरसम्भवे महीवाद्‌ न दित्यं । तथा 
थते समाहृवे चैव साक्षिसम्भवे न दिव्यं, नापि ल्यं । तथा ऋणाद्ि- 
चदेषु रेख्यसम्भवे * न दिव्यं न च साक्षिण ` इति नियमः । विबाद्रान्तरेषु 
पराजितस्य दण्डदरैगुष्यादविपणं कत्वा भ्रमाणान्तरावरम्बनं युक्तम । 
महीवादादिषु पराजितस्य दष्डदधैगु्यकच्यनयाऽपि न दिव्यादिकल्यन- 
मित्यविरोधः । 
इति ` ्रीमदरदराजीये ज्यवदारनिणये व्यक्हारमातरकाकाण्डं समाप्रम्‌ । 


1 २१ ॥ = . 





[निपाद कनि. - क) म्व, # ॥ ४ | 
+ वदराजौये-- क । 
` मातुकापदं समाप्तम-- । 


४, मानुषप्रमाणकाण्डम्‌ 


अथ प्रमाणान्युच्यन्तं 
तत्र मानुषं प्रमाणं ` त्रिविघं, लेख्यमुक्तिसाश्चिरूपेण । 
साक्षिलेख्वानुमानं च मानुषी त्रिविधा स्मरता । 
इति बहस्पतिवचनात्‌ । 


[*तथा-- 


पाप्मासिकेऽपि समय ब्रान्तिः संजायते यतः । 
यत्राक्षराणि स्यष्टानिं पनराह्दान्यतः पुरा ॥ 
दे्ाचारयुतं वष॑मासपन्नाहव्रद्धिमत्‌ । 
ऋणिसाक्षिलेखकानां दस्ताङ्कं ल्वमुच्यते ॥ 


तत्र॒ लेख्यं -निरवदयकतृकेखकसाकिदस्तरिप्यक्षरानुमितेः शव्दैः 
वाक्यार्थमवगमयतीति चाब्दं भरमाणम्‌ । 'तत्रान्यंदस्तङिखितस्य साक्ि- 


बहुत्वापेक्ना रुखकापक्चा, कत्रपक्षा च, ठिवितसामग्रीधाल्लनियमसिद्धा । 


स्वहस्तरिवित्तस्य रखकसाक्ष्यनपेक्षा च श्चाख्रनिवमसिद्धा । साक्षिणश्च 





' केख्यसाश्निमुक्तिल्पेव त्रिविघम्‌- क, छ । 
` क्रिया--क । 


{ ]ककछमःद। 
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य ज्ववहारनिणैय 
लाल्लोक्तनियमा स्वपरतयक्षादिप्रमाणमलैः सन्दैरथमवगमयन्तीति शाब्दमेव 
भमाणम्‌ । आाख्रेण न्यवराः साधव इत्यादिनिय॑मश्च स्रानेप्रकारदैर्शनपरः । 








खक्तिव्च पञ्चविधविरेषणविशिष्टा । स्ववदेतुभूतक्रयाचनुमानं सिक 
कल्पक बां ततश्च द र्चोपित्तिचं 
प्राचः । 





तत्र विरोषमाह नार्दः- 


किचित्तं बल्वन्नित्यं जीवन्तस्तेव साक्षिणः । 
कालातिहरणाद्धक्तिरिति ज्ाखेषु निश्चयः । 


निरक्यत्य लेख्यस्य स्वेदा वख्वत्वम्‌ । जीवदवस्थावामेद साक्षिणो 
बलवत्त्वम्‌ । ` चिरकानेऽतीते मुक्ते बल्वत्तम्‌ । 


तत्र भ्रजापतिः- 


राजकीयं जानपदं द्विविधं लिखितं स्यतम्‌ । 
जासनं राजदत्तादौ नीरकं स्यादणादिषु ॥ 


` चापि- कः; छ । 

` ज्ञात- अ | 

 प्रदरान-क, छ । 
लिङ्क विकल्पकं वा-क, ख | 
तत्तश्च बान्दमःनुमानम्थापचतिवा प्रमाणप्रित्ति- म । 
ल्लविनिध्वयः- क, छ । 
चिका कृते वख्वत्वमिति 
अत्र- क, छ | 





ऋ, @ | 
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राज्ञा दत्ते छृतं रेख्यं राजशासनमुच्यते । 
` ऋणादिषु ` विवादेषु जानपदं केयं ` चीरकं ' इत्युच्यते । 
राज्ञा स्वहस्तचिहेन सन्धिविग्रदहेसकैः । 
लिखितं राजनामाद्कं मुद्रितं राजमुद्रया ॥ 





्पष्टवणंक्रमोपेतमविल्पक्रमाश्चरम्‌ ॥ 
राजलासनमेतत्स्यादुत्तमं | 








तत्र व्यासः 
राज्ञा तु स्ववमादिष्टः सस्िचि्रटकेलकः | 
ताश्रपद्रे प्रे बाऽपि धरसितेद्राजन्नासनम्‌ ॥ 
चीरकं नाम लिखितं गरषानैः पौरललकैः | 
अथिप्रत्यर्थिमध्यस्वसमामासादिसंयुत्तम्‌ ॥ 


राजस्वाने नियुक्तकायस्वादिकरतं “तदध्यक्षकरचिद्वितम्‌ राजदस्तमुद्रया 
मुद्रितं * राजरेख्यं ` इत्युच्यते । ` स्थानकरेख्यं ' तु आमजनपदादिष्वभि- 


` ऋणादितिधये जानपदकृतेख्वं चीरकमुच्यते, इति, तत्रराजदासन 
खश्चणमाह - कं । 
` विदादेथु दैष्व्यं चीरकमुच्यते-- ख | 
| इति- क | 
अष्यक्षचिद्ितम-- क । 





दश च्यकहारनिणेय 


अत्र विदोषमाद्‌ बृहस्पतिः- 

राजकं स्थानकृतं स्वहस्तकिवित्तं तथा । 
लेख्यं तु त्रिविधं योक्त भिन्नं तदयधा पुनः ॥ 
दानके्यं भागकेख्यं सीमालै्यं ' तथैवं च । 
क्रयलख्यं दासकलख्यमाधिकेख्यं ततः परम्‌ । 
संविद्द्ामलख्यं च जयपत्रकमेव च ॥ 
सन्धिपत्रं तथैवेतत्‌ क्रियामेदादनेकधा । 

भूमिं दत्वा त॒ यत्यत्रं कुर्याचन्द्राकंकालिकम्‌ ॥ 

ˆ इत्युदेशः । 


अय रक्षणम्‌ || 


अनाच्छेयमनाहायै दानलेख्यं चु तत्स्खतम्‌ । 
विभागपतनभित्येद्रागानां निर्णे कृतम्‌ ॥ 
सीमाविवादे निर्णति सीमापत्रमिति स्तम्‌ । 
गरहश्चत्रादिकतं कीत्वा तुल्यमूलाक्षराचिित्तम्‌ ॥ 
पत्रं कारयते यत्त॒ कयकेल्यं तदुच्यते । 
"आध्यथेनाषिक्ल्वं स्वादासा्ं दासपत्रकम्‌ ॥ 
समीदिताथरिष्य आमश्रेणिगणादिभिः ¦ 
ल्लालाविरोधि धमाथ कतं संवित्तिपत्रकरम्‌ ॥ 

` तेथापरम्‌--क | 

` [ 1 छ। 

` द्वास्यार्थं दासहख्यं न्वादाष्र्धं चाधिलेण्यकम्‌--क, च, छ, ह | 


धनं गृहीत्वा वृद्धय स्वयं कुर्यां कारयेत्‌ । 
उदामपतरं तसोक्तख्णलेख्यं मनीषिभिः ॥ 

[ जयपत्रलक्षणमाद) कात्यावनः-- 
यथोपन्यस्तसाध्याथसंयुक्तं सोत्तरक्रियम्‌ । 
सावधारणक्रं चैव सुद्रितं राजसुद्रया ॥ 
"खमासन्यस्तचिद्वं च वाद्विप्रत्यर्धिंसंयुतम्‌ । 
भादिवाकरादिदस्ताङ्कं * जयपपत्रकमिप्यते । 


["सन्निस्थेख्यलक्षणमाद) द्रवसिष्टः-- 
अर्धिप्रत्य्िवाक्यानि प्रतिज्ञा साश्षिवाक्‌ तवा । 
निणवश्च त्था तस्व "यथां चविधरतं स्वयम्‌ ॥ 
पतयया्षरं ख्यं यथापूर्वं निवेशितम्‌ । 
चतुप्वेपि विवादेषु जयिने जयपत्रकम्‌ ॥ 

कुलादिमिनिरणमे जयपत्रामावान्निरणेययत्रं “तत्र कार्म, '्र्तपत्रमिति 
यावत्‌ । 

तथा चं काल्यायनः- 
देश्ाचारविरुदधं यत्‌ व्यक्ताधिक्ृतलक्षणम्‌ । 

< 4--9। 

` समासद्धस्तचिद- क, म | 

" जयप्त्रमितीन्यते । अत्रब्रद्ववतिष्टः-- क, च | 
६ [छ । 

* वयाचागघृततं--ख । 

" तत्कार्ये --क । 

` क्तप्र -खं । 
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तत्पममाणे स्मृतं केख्यमविटुप्तक्रमाक्षरम्‌ । 
सभासदश्च ये तत्न स्प्रति्ाखविदस्तथा ॥ 
पथाङेख्यविदस्तंद्रत्स्हस्तं तत्र दापयेत्‌ । 
[अभियोक्ताभियुक्तानां वचनं प्राङनिवेदायेत्‌ ॥ 
सभ्यानां भा्वाकस्य ` कुलानां वा ततः परम्‌ । 
निश्ववं स्मरतिदाल्ञाणां मतं तत्रैव लेखयेत्‌ ॥ 1 


सन्धौ छते ठ व्पत्रं सन्धिकेष्यं तदुच्यते । 





तत्र करात्यायनः- 
देञ्चाचारम्थितियुतं करकेख्यादिकं स्मतम्‌ ॥ 
समामासाद्विहीनं तु प्रमाणं तद्भवेत्पुनः ॥ 
त्र विरोषमाह याज्ञवल्क्यः- 
यः कञथिदर्थानिष्णातः स्वर्या तु परस्परम्‌ । 
केख्यं तु साक्षिमत्का्यै तस्मिन्‌ घनिकपूर्वकम्‌ ॥ 
समामासतदषददनामना तिस्वैगोत्रकम्‌ । 
सब्रह्मचारिकिात्मीयपितनामादि चिदितम्‌ । 
ममाप्य ऋणी नाम स्वदस्तेन निवेदयेत्‌ ॥ 
मतं मेऽसुकपुत्रस्य यदत्नोपरि केखित्तम्‌ । 
दभवाभ्यथितेनेतन्मवा चमुकसुन्‌ना ॥ 
' स्तेषां स्वहस्तं क, छ, म | 
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लिचितं ्मुकंनेति कंखकस्तवन्ततो चितं । 
विनाऽपि साक्षिभिर्टल्यं स्वहस्तिखितं तु यत्‌ ॥ 
तदलभार्णं स्मतं ` सर्वं बल्लोपधिकृताहते । 

† ऊेल्यङ्ृतं देयं पुत्पैखिभिरेव तु ॥ 





तथा-- 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितूरनीमादिपूर्वकम्‌ । 
ञत्राहमनुकः साक्षी चिखियुरिति" ते समाः ॥ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्याद्धेववेत्स्वमतं तु सः । 
“साक्षी वा साक्षिणाल्येनं सर्वसा्षिसमीमतः 


समाप्ते केख्ये ऋणी स्वहस्तेन ` स्वनामल्पनं छिपिं क्यात्‌ । 
तदनन्तरं लेखकः, तदनन्तरं साक्षिणः । 'अलिपित्ञानामेतेषां स्वमतमन्येन 
लेखनीयम्‌ । तत्र॒ स्वहस्तलिखितं लेख्यं साक्षिभिर्विनापि भमाणम्‌ । 
"भल्पिज्ञेनान्यन लिखितं साक्षिमदेव प्रमाणम्‌ । 


` छेख्यं- कं | 
ऋणं क्य दते- न दृश्यते- क । 








<€ ञ्वच्हारनिषणेय 


स्थावरे परक्रियाधाने विभागे 'दाय एव च । 

परतिभ्रहे च क्रीते च नाकेख्या सिद्ध्यति क्रिया ॥ 
इति वदिदं कात्यायनीयवचनम्‌ , तदधल्य्ाघान्वपरं, न ' त्वन्मनिवृ्ति- 
परम्‌ । ` [तथाते वचनान्तरविरोधात्‌ । तत्रायमथेः । उक्तेषु रख्यविरोषणेषु 
वस्य यत्र दृष्टां तत्र तदाद्रणीयम्‌ । नेतरत्‌ । अदृटाथेतवपरसङ्गात्‌ ।| 


तत्र याज्ञवल्क्यः-- 
देशान्तरस्थे दुर्ये न्ठन्ष्टे हते तथा । 
भिन्ने दग्धे तथा छिन रे्यमन्यत्त्‌ कारयेत्‌ ॥ 
'पू्क्रते जेख्ये व्यव्हाराश्चमे अन्यत्‌ क्यं कारये दित्वथः । 





[व्यासः 





अधकशाद्धि स्वक्तात्सा्ि 
स्वहस्तचिद्धितं केख्यं श्रष्ठमन्येन रेलितम्‌ ॥| 


' दान एव--कं । 

` पुनर--अ । 

॥ [क च्व, चं; ऊ, ज; म; च| 
" लेच्यान्ता विकिः- अ । 

"पूर्वे कं । 

[| [-क, छ, ट । 


मानुषप्रमाणकाण्डम्‌ ~ 


कात्यायनः- | 

दितं प्रतिक्रालं यच्छरावितं स्मारितं तथा । 

लियं सिद्धयति सर्वत्र सतेप्वपि दि साक्षिषु ॥ 
बृहस्पतिः-- 

नं जातु हीयतं कल्यं साक्षिभिः शपथेन वा | 

अदहनादश्रवणाद्धानिं प्राप्नोद्युपेक्षया ॥ 

| ` कव्यं त्िदात्समात्तीतमद्धश्रावितं च यततं | 

न क्यं सिद्धिमाप्नोति तिष्ठत््वपि हि साक्षिषु ॥ 
` लिख्यस्य असिद्धहेतूनाह] व्याचः-- 

अश्रताथमटषटा्थ व्यवहाराथमागतम्‌ । 

न केख्यं सिद्धिमाप्नोति जीवत्वपि हि साक्षिषु ॥ 
अन्यत्रापि 

आधात्तरि तिरोभूतमाविभर्तं सते सति । 

अनात्तवित्तं तेर्वं प्रतिदत्तनथापि वा ॥ 
व्यासः- 

स्वहस्तेकङृताञ्छानपदं तस्माच दासनम्‌ । 

प्रमाणत्रमिष्ठं हिं व्यक्हारा्थमागततम ॥ 
तथान्न्यत्न- 

दंकाध्वक्षादिना केयं मत्र जानपदं छतम्‌ । 

समकालं पश्चिमं चा तस्माल्ानपदं अनम्‌ ॥ 


|| ]- क, छ। 


° [ । ]-ड। 


५० न्यक्हारनिणेयः 

रेखकसाक्षिणामत्यमे तल्िखितेः इतराश्वरेः संस्चयनिरासमाह बृदस्पतिः--| 
अथ पञ्चत्वमापन्नो रेखकः सा्निभिः सह्‌ । 
तत्स्वहस्तादिभिस्तेषां ' विरुध्येत न संदाय: ॥ 
लेय संसयमापन्ने साक्षिलेखककतुभिः । 
दृष्टेषु नेषु तद्धस्तकरतपूवाक्षरादिमिः ॥ 
थालाभोपपननम्तैनिणैयं कारयेन्ुपः । 


नारदः- 
अश्रुताथेमदष्टाथं व्यवहारबेमागतम्‌ । 
न कव्यं सिद्धिमाप्नोति जीवत्वपि दहि साक्षिषु ॥ 
ऋणिनो हस्तस्न्देरे जीवतो बा गतस्य वा 
नन्वहम्तक्रतैरन्यैः पत्रेन्तदेख्य नि्णेयः* । 


[“याज्ञवल्म्यः-- 
सन्दिग्धक्ल्यनद्धिःम्यात्स्वहम्तकिचितादिभिः | 
युक्तिपरापिक्रियाचिहसम्बनः 


सम्दिन्वे रेख्ये अन्यैस्तद्धम्तटिखितेः ' ग॒द्धिः ` । भादिषान्दातं 
सिलकटस्तकिसितान्तस्संबादाच्छुदधिः। युक्त्या प्रातिः ` युक्तिभाश्ि 
देकालपुर्पाणां द्रव्येण सह सन्वन्वप्राधिः । अस्मिन्‌ देञ्े अम्मिन्‌ 


। विद्युध्येत्तन- क । 

° नार्दः-अशुत्ताथं - , , साक्षिष्‌-न दद्यते- कं, च, छ । 
" निणयः | कालयायनः-ख्टे पत्रे स्फुट- ख | 

"| ]- क) छ; "म पठि उत्तरत्र यते | 
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कराले अस्य पृक्षस्य इदं द्रव्यं षटत्त इति ` युक्तिमाभिः' । ` क्रिया ' 
तच्िया तत्साक्षयुषन्यासः । * चिदं ' असाधारणम्वन्वीक्रारादिति । ` सम्बन्धः" 
अर्थिमरत्र्थिनोः पूवेमपि परस्यर विश्वासेन दानग्रहणादिसम्बन्धः । ` आगमः ' 
अस्यैतावतो ऽर्थस्य संभावितः श्रास्युपायः । एल एव ' हेतवः ` । पभिर्तर्य- 
गुद्धिरिति । 
केल्यपरीक्षामाह कात्यायनः-| 
टृ पत्रे स्फुट दोषं नोक्तवानणिक्ो यद्वि । 
ततो विंशतिवर्षातिक्रान्तं पत्रं स्थिरं भवेत ॥ 
रक्तस्य सलिधावर्थो यस्य ङख्यनं भुज्यते । 
वर्षाणि र्वि तिर्वाक््ततयत्रं दोषवर्जितम्‌ ॥ 
स्त्रीवालातो लिपिज्ञानां वञ्चयन्ति स्वबान्धवाः । 
कस्य ृत्वान्वनामाङ्कं जयं वुक्तचाऽगमादिभिः ॥ 
[ व्यासः-- १ वि 
यत्रान्यस्य कृतं कल्यमन्यहस्ते प्रद्स्यते । 
अवद्यं तत्न कतैव्यं त्रस्यागमनं ततः ॥। 
प्रजापतिः- 
यन्ञामगोतसतुल्यं तु ठेल्यकं हि कचिद्रवेत्‌ । 
अगृहीते धने तत्र कार्यो दिव्येन निर्णयः ॥ 
नारदः-- 
दर्येणम्थं यथाविन्बमतैत्सदिव द्यते 
तथा लेख्यस्य बिन्वानि कूलैन्ति कुद्रालां नराः ॥ 
4 | [क ्। 
* प्रजापतिः पनाम . - . निणयः- नास्तिक, च॑, छ | 
" स्त्ं्तदि च -- क| 


९२ व्ववहारनिषंय 
तव्याकेण लिखित्तं ` साक्ष्याकारेण साक्षिणः । 
जसत्याः सत्वसंकालाः सत्याश्चासत्यदरिनंः ॥ 
ददयन्ते विविधा मावास्तस्पादयक्तं परीक्षणम्‌ । 
['बृहस्पतिः- | 
पुरुषाः सन्तिं कोभाद्ये कार्यं पर्रयुरन्यथा । 
मन्ति चान्य दरात्मानः कटलष्यङ्ृतो नराः ॥ 
अतः परीकष्यमुभवमतद्राज्ञा विरेपतः । 





['व्वासः-- | 
लेख्यमालेस्यवन्केचिलिवन्ति कूदाला नराः । 


स्मान्नलेर्यसामथ्यात्‌ [सिद्धि गकान्तिकी मता ॥ 
।*जटमूकान्धयबाच्खी गणव्रद्धातंभीरुमिः । 





साक्षिदोषाद्धवेददुष्टं पत्रं वा `र्लकः स्वयम्‌ | 
धनिकस्योपघादोषात्तया च ऋणिकस्य वा ॥ 
जडमूकान्धनार कु दधरोगात्तमीरुमिः । 

जस्वतन्त्रोपघाद्टः छृतं लेख्यं न सिद्धयति ॥ 


' काश््ाच्ण-- क ॐ । 
| 1- क, छ | 
६) [-क। 
{ 1 ॐ म। 
` कखस्य बा--ख, म । 
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समामासादिहीनं च देज्ञाचारविरोषि च । 
विदक्त्रंमचणी च श्रङ्गहीनं च दुष्यति ॥ 
४ [बहस्पतिः न \] 
दुषितो गर्हितः साक्षी कत्रकोविनिवेसितः । 
कूरलेख्यं तु तत्माहः रंखको वाऽपि तद्विधः ॥ 
स्थानत्र्ठाश्च मलिनाः सन्दिग्धा रक्षणच्युत्ताः । 
यत्रैवं सुस्थिता वर्णा कल्यं दृष्टं "तु तद्धवेतं ॥ 
यदुज्चलं चिरछ्रतं मलिनं स्वल्पकाचकिम्‌ । 
-भभनोन्परषटाक्चरयुतं केख्यं कृटत्वमाप्नुयात् ॥ 
एकमेव भवेलेस्यमेकस्याथस्य सिद्धे । 
अनेकेषु तु केख्येषु दोषमुत्पादयेदपि ॥ 
[*देशाचारविरदद्धं यत्सन्दिरधं करमदर्जितम्‌ । 
कृतमस्वामिना वच साध्यहीनं च दुष्यति ॥| 
कत्पाघनः-- 
साधिलेखंककतारः करतां यान्ति ने वा । 
तथा दोषाः पयोक्तव्या *दषटक््ल्यं च दुष्यति ॥ 





1 म्रहवी- कं | 

` प्ीन-- कर | 

| |--क। 

' तथां भवेत्‌--क, ख । 
` भग्र्रष्टा--क | 

५ [--क। 

' दोषात--कं । 


९ ञ्यक्हारनिणयः 


दुदु मवेहे्यं शदः द्धं विनिर्दिशेत । 
तदत्रमुपघाद््ः साक्षिकेख्वककारकैः ॥ 


बृहस्यतिः- 
उन्मत्तजडवबालानां राजभीतप्रवासिनाम्‌ । 
अप्रगल्मर्भयार्तानां तक्छेल्यं हानिमाप्नुबात्‌ ॥ 


[बृहस्पतिः-- 
मृषुचिशयमीतारतखीमत्तव्यसनातुर ; । 
निंशौपधिव्रलत्कारङ्ृतं रेख्यं न सिद्धयति ॥ 
व्यासः-- 
दासास्वतन्तवारैश्च च्वीकृतं चैव यद्धवेत्‌ । 
परमाणं नैव तदष्यमिति शल्विदौ विदुः ॥ 


यस्मिन्‌. चस्मिन्‌ विवादेषु कूटसाव्यं छृतं भवेत्‌ । 
तक्तत्कायं निवर्तेत इतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥ 
बरोगाघमनविक्रीतं योगदानप्रति्रहम्‌ । 
त्र चाप्युपधिं पयत्‌ तत्सवं विनिवतंयत्‌ ॥ 
बलादततं क्लाद्क्तं बादयच्वापि लेचित्तम्‌ । 
सर्वान्‌ बलकृतानर्थानक्ृतान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ 

' करारणैः--ख ; कतृभिः- ख । 

` थात्ा्ना- क । 

"[ क, @ म | 
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याङ्गवल्क्यः-- 

वलौपधिविनिवततान्‌ व्यक्हारा्िवतेयेत्‌ । 

ख्ीनक्तमन्तरागारं बहिः सत्रकृतं तथा ॥ 
नरद्‌ः- 

स्वीषु रत्रौ बहिर्मामादन्तर्वेस्मन्यरात्रिषु । 

व्यवहारः कृतो ऽप्येष पनः कतैन्यतामियातं ॥ 
कात्यायनः-- ` 

लेत्यदोषास्त्‌ चै केचित चाश्चिणो वाऽपि वे स्ताः । 

वादकाटेपु वक्तव्याः पश्चादर्तौस्तु वजेवत्‌ ॥ 





यन्नामगोत्रस्तुल्यं टि लेख्यं कर्तुः कचिद्धवेतत । 
अगृहीते धने तत्र कार्यो दिव्येन निर्णयः ॥ 
"तथां चं प्रजापतिः- 
स्ये कुटत्वमापने सन्दिग्धे कार्यनिर्णये । 
असत्कृत्य च तक्छे्यमर्थे ` दित्येन निर्णवः ॥ 
` त्र पनः टिच्त्तानि--कं | 
ट्टे पत्रे स्फुटं दोषं नोक्तवानृणिक्तो यदि । 
तत्तो विदातिवर्तण कान्तं पत्रं भवैत ॥ 
क्तस्य सनिधावर्था यत्य ख्यं न म्यते । 
वर्षाणि वाति यात्‌ तत्पत्रं परोषवजितम्‌ ॥ 
` तधा च प्रजापरतिः- नास्ति क, ख| 
। कर्यिन- छ । 


९६ व्यक्हारनिर्णयः 
[ कात्यायनः-- 
न मयेतक्तरतं पत्रं कृटमेतेनं कारितम्‌ । 
अधरी्कत्य तत्यत्रमर्थे दिव्येन निर्णयः ॥ 
अटुष्ठलेखकतंलखकसाक्षियुक्तं लेख्यमथस्यात्यन्तसाधक्रमिति) . [-अन्य- 
न्नं साधकमिति ।|` 
इति लेच्यप्रकरणम । 


"अथ साक्षिणः 
तत्र पनुः-- 
पृषटोपन्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैषिणा । 
वरः साक्षिभिभव्यो नृपत्राक्षणसन्निषो ॥ 
+ जपच्यममानो ' विचदमानः । [` + कृताचस्धः ` तावस्वानः. वथाऽ्ौ 
धिगच्छति तथा राज्ञा कृत इव्यथः । त्वा-- | 





याद्या षिभिः कायां व्यवहरदु माक्षिणः । 
ताद्मान संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यम्रतं च तैः ॥ 


| [- क, छ। 

=! |-- खं, म, ह| 

"पृष्ठम्‌ ९०-९१- सन्दिग्धे - . ~ - एभिः ठेख्यदुद्धिः-- म, छ, पारयोः 
अत्र लिक्ितानि । 

। अथं सा्चिप्रकरणम- त-क | 

५ 1 कः, छ । 


मानुषप्रमाणकाण्डम ९७ 


गृहिणः पृत्रिणो मौला क्षत्रविटदद्रयोनयः । 
अथ्युक्ताः साह्यमहन्ति न वे कैचिदनापदि ॥ 
[* *मोलाः ' कुलीनाः -आमश्रेष्ठाः प्रषानपुरुपा वा । 
आप्ताः सर्वेषु कापु कायकरर्यैषु साश्चिणः । 
सर्वधमविदोऽच्व्धान्‌ विपरीतस्तु वंजवेत ॥ 
[`नारदः- 
सन्दिखषु च कार्येषु द्रयोविवदमानयोः । 
दृ्श्रुतानुमृतत्वात्‌ साक्षिभ्यो व्यक्तिदरनम्‌ ॥ 
समक्षद्ोनात्साक्नी विज्ञेयः श्रोत्चक्षुषोः । 
चक्षुषा श्त्रेण वा सदह मनोव्यापारो बस्यासौ * साक्षी ` । ` साक्षाद्रषटरि- 
संज्ञायाम्‌ ` इति [*पाणिनि।म्मरणात , साक्षाद्रष्टा साश्री | 
[*अत्र| याज्ञवल्क्यः-- 
तपस्विनो दानन्नीलाः कलीनाः सत्यवादिनः । 
धर्मग्धाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनाच्विताः ॥ 
व्यवराः साक्षिणो जेयाः श्रोतस्मा्तकरियापराः । 
यथाजाति यथावर्णं सर्वे "सवादु वा स्मरताः ॥ 


४ | क, छ। 
` प्रामि्रेण्यादिषु--५ । 
| 1 
[ -क । 


" सवेषु- क ; सवसमाः- -ट । 
श्रं 1१ 


९८ न्यवहारनिणंयः 

अन्त्र [नारदः] 
कुलीना ऋनवः शद्धा जन्मतः कमतो जय॑तः । 
ञ्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः‡ शुचयश्च बुचरद्धयः ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदया शद्रा ये चाप्यनिन्दिताः । 
प्रतिव्ौ ` भवेयुस्ते स्वं सर्वेषु वा “स्ताः ॥ 
श्रेणिषु श्रेणिपुर्षाः स्वेषु वर्णेषु वर्मिणः । 
बहिर्वासिषु वाद्याः स्युः जियः सखीषु च साक्षिणः ॥ 


पुनः नारदः- 
एकादशविधः साक्षी सन्ने दो मनीषिभिः । 
कृतः प्चविधस्तेषां षड्धोऽकृत उच्यतं ॥ 
केलितः स्मारितश्ैव यद्च्छाभिन्न एव च | 
गृदश्योत्तरसाक्षी च कतः पञ्चविधः स्मरतः ॥ 


जक्रतानाह "नारदः- 
अन्व पुनरनिर्दि्टाः साश्चिणः समुदाहताः । 
आमश्च भ्रादिवाक्रश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ॥ 
"कर्यप्वभ्यन्ते यः स्यात्‌ अर्थिना प्रहितश्च यः । 


^ 

` अनिन्दा: च्यः अद्रबुद्यः--इतिं सुद्रितनार्दस्यृतौ, कल्कत्ता | ; 
स्युः सुबुद्धयः इति अनन्तंसयनसुद्रितनप्दस्मृतौ पृष्ठम्‌ ९.७ । 

प्रवयुस्ते-- अ ; भजेयुस्ते--ख । 

" पुनंः--अनन्तदायनमुद्वित नारदस्यृतौ पृष्ठं ९७ । 

^ नारदः- नास्ति क । 

" अभ्यन्तेष्वेव--म ; अभ्यन्त ये च--ख। 





मानुषप्रमाणकाण्डम्‌ 
कल्याः कुलविवादेषु भवेयुस्तेऽपि साक्षिणः । 
बरृहस्पतिः-- व 
रेखितो केखितो गृढः स्मास्तिः कुल्यदृतक | 
वाटच्छिकश्चोत्तरश्च कामध्यगतस्तथा ॥ 
नृपोऽध्य्षस्तचा आतः साक्षी द्रादल्था स्मरतः । 
[*अनेन तु साक्षिणां छतो तद्वेख्यन विनिर्णयः । 
परादिवाकम्रसिध्यथ मध्यन्धरान्‌ पूजयेत्ततः || 
परमेदमेषः वक्ष्यामि वथावदनुपूकंशः । 
जातिनामाभिलिखितं चन स्वं पिन्यमेव च ॥ 
निवासश्च स विज्ञेयः साक्षी लिवितसंज्तकः । 
सम्थिक्रियां क्रियामेदस्तस्य छत्व `ऋणाकिकरं ॥ 
परत्यक्षं *किचिते यश्च लेखितः स उदाहतः । 
कुङ्यन्यवहितोयस्तु श्राव्यते “ऋणमापितम्‌ ॥ 
विनिहनुते यथाभूतं गृदसाक्षी स कीर्तितः । 
च्यासः- 
"अर्थिनः स्वार्थसिद्धवर्थं 'भत्य्थिकचनम्‌ स्फुटम्‌ । 
यः श्राव्यते स्थितो मूढो गूढसाश्नी स उच्यतं ॥ 
[ _ 1-। 
° त्तरणारिकै-- क | 
` छैख्यते--ख । 
" त्कृणमाषितम्-- क । 
^ अधिना--अ । 
^ व्रयर्थं च--अ | 


५५ 
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बहस्पतिः - 
जाहय य: कतः साक्षी ऋणन्यासक्रियादिके । 
स्मायेते च मुहुः कार्यं स्मारितः सोऽभिधीयते ॥ 
विभागद्राने विपणे ज्ञातियत्रोपद्वि्यते । 
द्योः समानो धर्मज्ञः कुल्यः स॒ परिकीतिंतः ॥ 
अ्धिम्रतयर्थिवचनं श्रुणुवाद्येषित्स्तं' यः । 
उभयोः सम्मतः साघु: दृतकः स उदादतः ॥ 
क्रियमाणै तु कतन्यै यः कथित्स्वयमागतः । 
अत्र साक्षी त्वमस्माकमुक्तौ ` यादच्छिकस्तु सः ॥ 
वत्र साक्षी दिदं गच्छन सुमरा यथाश्रुतम्‌ । 
अन्यं संश्राववेत्त्त॒ विदयाटुत्तरसाक्षिणम्‌ ॥ 
उभाभ्यां यत्य विश्वस्तं कारव चापि निवेदितम्‌ । 
"गृदढसाक्षी चविजनेयः कार्य॑मध्यगतस्तथा ॥ 
अ्थिपत्यर्थिनोवाक्यं यच्छतं भूमृता स्वयम्‌ । 
स एव तत्र साश्ची स्याद्विसंबादे द्वयोरपि ॥ 

ननु “नं साक्षी नृपतिः कामं ` इति राज्ञः सा्चित्वनिपेषाव्‌ तस्य * कथ 

साक्ठित्वम्‌ ' इत्ति चत्‌ उच्यते । व्यवहारदर्नकालेऽवगतेष्वर्थेषु *तस्येह 

| साक्षित्वमुच्यते, कालान्तरापेश्चया निपेषः । 

“श्च--क। 

‡ उक्तो--अ । 

` घारसाक्षी--ख, ज। 

` तत्य साचित्वमरच्यते- क, ख । 


१९१ 





तथा च व्यासः- 
राज्ञा घर्मानस्यन यच्छतं ' तत्वमिच्छता । 
ष 
नान्यः साक्ची भवेत्तत्र मुक्त्वा राजानमीश्वरम्‌ ॥ 


"इति । 

बहस्यतिः- 
निर्णति व्यवहारे तु पुनन्यांयौ वदा मवेत्‌ । 
अध्यक्चः सभ्यसरहितः सान्न स्यात्तत्र नान्यथा ॥ 
[राजमूलः सन्धिमूलः द्विविधो निणेयो मतः । 
जाये दश्ाङ्गकथनाट्टितीये च यथाविधि ॥] 

कात्यायनः- 





कलकः प्राद्िवाकश्च सभ्याश्चैवानुपुवेशः । 
नपे पर्यति तत्कार्य साक्षिणः समुदाहताः ॥ 
+ ज्ञयपत्रनाते इदं वचनम्‌ । शसद्धावे तदेव प्रमाणम्‌ । 
बृहस्पतिः- 
मुषितं "घातितं वत्र सीमायाश्च समन्ततः | 
अक्तो ऽपि भवेत्साक्षी रामस्तत्र न संशयः ॥ 
' घ्म अ। 
` इति --नास्ति- क । 
[ _ 1-। 
+ चल्याभवै--क, छ । 
तत्सद्रवि-- क, छ । 


। तस्य- अ | 
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परचुः-- 

यत्रानिचर॑द्धो वीक्षेत श्रणुयाद्रापि `कञ्न । 

`धृषटस्तत्रसङृद्नृयात्‌ यथा दृष्ठं यथाश्रतम्‌ ॥ 
क्ात्पायनः- 

अहक्य आगमो चत्र विदे प्रतिवादिना । 

त्रैविचप्रहितं तत्र कष्य साक्ष्यं प्रदापयेत्‌ ॥ 

"साक्षिणश्च स्वूपेणागमनाच्क्तौ विदत्सनिधो "तकरतेन लेख्येन 

स्रियं माचयेत्त ॥ इतिं । 


अथ साध्िसंर्या 
बहस्पतिः-- 
नव सप्तापि वा पञ्च चत्वार्य पव वां | 
उभौ ५1 ओओत्रियो आद्यौ नैकं प्रच्छेतकदाचनं । 
लिखितो द्रौ तथा गृढौ तिचतुःधच्च लेखिता ॥ 





स्यृष्टस्तत्रापि वदजरयात्‌- क, अ; इष्टः तत्रापि तत्‌-मुद्धित 
(निर्णीयसागर) मनु + 111, 76 

स्ा्विणश्च . . . . भावयेत नात्ति- ख । 

च--नान्ति- क । 





बहस्पति -नास्ति- च छ । 
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'यद्च्छाम्मारिताः कृल्याम्तघाचोत्तरसाक्चिणः । 


दूतकतौ षरिकाममाही कायंमध्यगतेस्तथा ॥ 
पएक एव प्रमाणं स्यान्नो ऽध्यक्षस्तथैव च । 


“ *वरिकाम्राही ' गणकः । ° [- अध्यक्षः ' भाडिवाकादिः| । 


पात्नवत्क्यः- 
उभयानुमतः साक्षी भकत्यकोऽपि धर्मवित । 


अन्यत्र 
अभ्वन्तरस्तुं "निननेपे सादयमेकोऽपि वोच्यते । 
“आमात्‌ चत्सरात्सिद्धिः स्मार्तिस्येह साक्षिणः ॥ 
ञ्ापच्चमात्तथासिद्धिः वच्च्छोपगत्तस्य च | 
आतुत्तीयाच्तथामिद्धिः बषात्‌ गृदस्य साक्षिणः ॥ 
जावत्रात्तवा सिद्धिः भक्त्युत्तरसाक्षिणः । 
अथवा कालनियमो न च्छः साक्षिणं परति ॥ 
म्मृत्यपेकषं दि साध्चिष्वमाहुः बालेविदो जनाः । 


" यदृच्छ क, ख। 

` घटिकाप्राही कुल्यः, उभयानुमतः - क ; घटिकाग्राही आकार्यमेदकः । 
गर, छ । 

-1| | म) ट। 

॥ निश्चेपो- ख | 

* चोच्यते - खं । 

“ अष्टमात्‌-- ख । 
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यस्य नौपहतां वद्धिः 'षिश्रोतरे च नित्यशः । 
"सुदीेणापि कालेन साक्षी साित्वमर्हति । 





कात्यायनः 
दासनारणमछानां 'दस्त्यश्चगथजीविनाम्‌ | 
पूगधेणिगणादीनां साक्ष्यं “स्वेषु विधीयते ॥ 
"सम्यक्‌ क्रियापरिक्ञाने दैवः "कालम्तु साक्षिणाम्‌ । 
असच्धिग्धं यत्र साक्ष्यं तत्र स्यो विनिर्णयः ॥ 
सन्दिग्धं य॒त्र साक्ष्यं तु तत्र ' दिव्येन निणंबः | 


["सवतरे स्वजनस्य स्वाम्यं स्वतःापिलच्यते | 


मनुः-- 
अनुभावी तु बः कश्चित छयात्साक्ष्यं किवादिनाम्‌ । 
अन्तर्विदमन्यरण्ये वा अरीरस्येव चात्यये ॥ 


असम्भवे सर्वेषां सवन सक्िचं युक्तमेव । 


` चक्षुः- छ । 

` प--कं 

" हत्यच्चावुघ-- क, छ । 

' त्वेषु- क । 

" सलयक्रिया- ख, म । 

^ कास्य--अ । 

' सद्यो नं निणयेत- क । 

५: ][-क, छ, ख 
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इरसति-- 
उभयानुमतः साक्षी चैकोऽपि च यथोदितः । 
वदेन्न कालनियमः तत्रान्यत्कारय॑मिप्यते ॥ 
पञ्चाशद्रत्सरादबक्रि न कालनियमः स्मरतः | 
ऊर्ध्वं तु कालनियमः स्यादेवेत्वत्वीन्मूनुः ॥! 





`अथासाक्षिणः 
अत्राह नारदः- 
जसास्यपि हि लाचेषु दष्टः पञ्चविधो वुधैः । 
पाञ्चविध्यमाह-- 
क्चनात्‌ दोषतो चदात्‌ स्व्यमुकतेमेनान्तरात्‌ । 
[तत्र ˆ वचनात्‌ ' इति पदं विव्रणोति-) 
शरोत्रिवास्तापसा वद्धा ये च पत्रजिता नराः । 
असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र देतुल्दाहतः ॥ 
" दोषतः ` “इति पदं व्याचष्टे - 
स्तनाः माहदसिकाश्चण्डाः कितवा वधक्रास्तथा | 
असाक्षिणस्तं दृष्टतवात्तेषु खत्यं न विते ॥ 
|| | नलस्ति--छ। 
` अतराक्धिण जाह - तत्र नारदः--क | 
। | [ क्र, | 
" भेदं व्याचे- कं, छ | 


र ॥# 


१०५६ न्यबह्ारनिणैर 


राज्ञा परिमृीतेषु साक्िष्वेकाथैनिर्णये । 
वचनं यत्र भितं तं स्युभदादसाक्षिणः ॥ 


` स्वेयमुक्तैः ' इति पदं व्वाचष्टे-- 
स्वयमुक्तः सं निर्दिष्टः स्वयमेवेत्य यो वदेत । 
सुची्यक्तः स चान्ेषु न स साश्षित्वमरहंति ॥ 


"सूत्री ` सुचक इति शालेषृक्तः । ` तान्तरात् * इति प्रदं व्याचष्टे. 


यो ऽथे: आरावयिततव्यः स्यात्‌ त्तम्मिन्नसति चाधिनि | 
क तद्वदतुं साक्षित्वम्त्यिमाक्नी सत्ान्तरः ॥ 


- योऽ: श्राववित्तस्यः ^स्यात्‌ ` पुवपक्षिणा प्रतिवादिना वा भवेत्‌ , 
अमति तस्मिन्नर्थेऽनिवेद्ित इत्यधेः । * अधिनि ' चासति तम्मिन्‌ सृते 
कम्मिन्र्थं कीटगे वार्य वदति साक्षित्वम्‌ , साक्िवेनानिर्दि्टः । “एत- 
दक्तंः भवति । धनिनि प्रेते अनविदिते च व्यवहारे, अनाहतः सन्‌ , 
स्वयमेवैत्य सतपूत्रं निरदिद्याप्रष्यासो धारयति, अहं साक्षीति *यो ब्रवीति, 
असौ २ृतान्तरनामा "अवाक्च, मुनूर्ृणा पतरं भरति श्राविते तम्मिन्नर्थेञ्ौ' 
साक्षील्यचं श्रावितः पुत्रं धति साक्षी भवत्येव । 


` कस्मिन्‌ वदतु-- रू । 

* असति तस्मिन्थ- क । 
* असति मृते--क । 

' धनिनि-क । 

* दं इति नास्तिक । 
^ त्वस्तक्षी- क । 


। ह्यसौ- क । 


मानुप्प्रम्राणक्राण्ड्म्‌ ¶८ 


अत्र बरहस्पतिः-- 
सन्तोऽपि न प्रमाणं स्युः सूते धनिनि मान्निणः । 
पुत्रे तु श्राविता वै स्युः स्ववमासन्नमूत्युना । 
तं साक्षिणो भवन्त्येवं *गतान्तरततयापि च ॥ 
अत्न मनुः- 
नायेमम्बन्धिनो नारा नं सहाया न वैरिणः । 
न इष्दोषाः कतंव्या न व्याध्वातां नं दूषिताः ॥ 
[नं साक्षी नृपतिः कार्यां न कारुककृदीलबौ । 
न श्रोत्रिया न जिङ्गस्थो न सङ्घभ्यो विनिः | 
नाध्यधीनो नं वक्तव्यो न दस्यून विकर्मकरतं 
न वृद्धो न चिदार्नको "नान्त्यो न विकलन्दियः । 





खीबाखवृद्ध कितवमनत्तान्मत्ताभिचस्तकाः । 
रङ्गावतारी पाषण्डी कूटङ्द्विकलेन्दियः ॥ 
पतितापराथसम्बन्धसहायरिपतन्कराः । 

साहसी दषटदोषश्च निधूतश्चेत्ववाक्षिणः ॥ 





` ना्थसम्बन्थिनो यदि- ख | 

ˆ तत्र-- क । 

| |[-क,ख,च,छ);ज),म्‌, ङ] 
"न गुरुः- च । 


* यि--ख | 


१८द व्यवहारनिणैय 


'परनापतिः- 
दासनैकृतिकां गुद्धनाभ्तिकम्मामयाजकाः । 
महापथिक्रसामुद्रवणिग्विषदवदिदाः ॥ 
युगेकाचारा दूताश्च दीनाज्गा `बकदृत्तयः । 
हीनाश्च 'ब्ात्वदाराभित्यागिनोऽ्याज्ययानकराः ॥ 
*भूताविष्टनृप द्विटवषनक्षत्रसूचकाः । 
एकम्थाली सहायारी ` ज्ञातिसम्बन्धिवान्धवाः ॥ 
विपजीवी मिषजीवी परप्रेप्यो नियोजितः । 
भराघ्यधीननिचुष्टाथेराद्धा पुत्रोपपादकाः ॥ 
^ चिन्नवत्तसमावृत्तमदावज्ञपरवर्तकाः । 
्ान्तश्रान्तो ऽवदयसी च उ्याचदतं कुनखस्तथा ॥ 
आतमक्करितुमित्र्ुकृशठसेष्डीकपोष्टिकाः । 








"तैलङ्ग ितङृन्मद्रः ' ` ङुदको राजपृर्पः । 
' प्रजापतिः- नास्ति- क । 

दंट-कं, छ | 

चृत्था-- ख | 

भूत्राविष्ट सूचकाः- न इदयते-- क, ख । 
` शख | 


` यन्त्र- म | 


मानुषप्रमाणक्राण्डमः १०५९ 
`नओआङ्गः प्रत्यवतिनो *वडालब्रतरैतुकाः ॥ 


ैवर्तवकटृत्तार्तरोकावतिकसौगताः । 
मोहतिकः शाकुनिको धर्माल्स्वासच्युतस्तवा ॥ 


मनुप्वपुमांसाभ्विपराक्षीरान्बसर्पिषाम्‌ | 
किकरिता ब्राह्मणश्चैव द्विजो वारधुषिकश्च यः ॥ 
पित्रा विवदमानश्च कुचिकः सूत्कस्तथा । 

श्रतिस्तयुदवितं क्म त्यजन्न्य्तरोति वा ॥ 
बहूना किमिहोक्तेन साक्ष्यं तेषु नं किचन । 





उक्तानां साक्षिणामसम्भवे निषिद्धप्वपि प्रतिप्रसवमाह मनुः-- 
लियाऽप्यसन्मवे कार्यं बालेन स्थविरेण वां | 
चिप्येण "बन्धुना वाऽपि दामेन भतकेन वा ॥ 

जत्र विेषमाह नारदः- 
असाक्षिणो ये निर्दिष्टा दासनैृतिकादथः । 
कायंगोरवमासाच्य भवेयुस्तऽपि साक्षिणः ॥ 
तेषामपि न चालः “सन्नेको न खी न कृरटङ्त्‌ । 
न चान्धवो न चारातिः ब्रयुस्ते साक्ष्यमन्यथा ॥ 





मनुः नार्ति- क व 
वाऽपि दासन बन्धुना दृत्तकेन-- क । 
` स्यान्ैको- ख | 


११० व्यवह्यारनिणेयः 


बालो ऽक्ञानादसत्यात्छी पापाभ्वासाच कृटक्रतं । 
दिन्नः बान्धवाः जेहात्‌ वैरनिर्वातिनादरिः ॥ 
पको छब्धम्त्वसास्नी म्यात्‌ 'बहंयः चध्योऽपि (*) न जियः । 
लीव दवेरम्थिरतवाच दोपैश्ान्येऽपि य वृताः ॥ 
अन्वेऽपि * दोषता: ' दोषयुक्ता न साक्षिण इत्वर्थः । 


` [अत्र याङ्गवस्क्यः-- 
सर्व॑; साश्ची संग्रहणे चोर्यपार्प्यसाहसे । 


दासोऽन्धो बधिरः कटी च्रीवालस्थविरादयः ॥ 
एते ऽप्यनमिसम्बन्धाः साहसे चाक्िणो मताः । 


सर्वत्रादश्दोषाणां प्रतितैतवो न सरचादीनां तस्करादीनां तषां "पाफ- 
भ्यासवच्यात सत्यामावाच्च । यत्र 'पुनदुंष्टा पव द्रष्टारो न साधवः, तत्न 
तान्विहाय दिव्यैः परीक्षणं कर्तव्यम्‌ । 


साहसेषु च सर्वेषु स्तेये ^ सं्रहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुव्यै न परीत चाञ्जिणः ॥ 
इति, 


" चह; खुच्योऽपि-- क । 

। ]- क, च) छ। 

° प्रसवः च्रवादीरना-के, च, छ, ज | 
" प्ापाम्या्तत- क, च, छ, ज | 
"तुदच््टा-के, चक, ज। 


* संग्हणेऽपि- क । 


मानुषदप्रमाण्काण्डम्‌ ११५ 


यदिदं नारद्वचनेम्‌ | त्था -- 

स्तेये च साहमे चैव पाठ्प्ये सङ्गमे लिया: । 

'गराद्धीनां श्रयोगे च न दोषः साक्षिषु स्यतः ॥ 
इति "यच व्याघ्रपादवचनं तदमवमभिख्यवैरीक्षानिराक्ररणार्थम्‌ , न 
“पुनः न्तेयादिदोषनिराकरणा्थैम्‌ । 


|*साक्निणां परीक्षा कतेव्या न वां इत्यत्र अवद्वं कर्तन्यैव इति) - - 
ऋणादिषु परीश्चत्त साक्षिणः स्थिरकर्मसु । 
“साहसात्यायक्रे चैव परीक्षा कुतचितस्यृता ॥ 


अय सा्तिपरी् 
अन्न कात्प्ापनः- 
उपस्थितान्‌ प्रीत साक्षिणो सपति; स्वयम्‌ । 
अथेने साक्षिणः स्वै साषवोऽ्दन्ति साक्िताम्‌ ॥ 


' गवाद्रीना--ख | 

` येदं व्यास्तव चनं कं ; व्यासवचनं म | 
` परीक्षितनिग--ख | 

ठक) 


1 1-- ॐ । 


ˆ साधिके कः; सान्यधिके--अ | 


११२ व्यक्दारनि्णैयः 
[ ब्रद्धकात्यायनः-- 


साक्षिणोऽ्थी समुदिष्ठान्‌ सत्घु दोषेषु दषयेत्‌ । 

अदुषटान्‌ दुषयन्‌ वादी तत्समं दण्डमर्हति ॥ 

सभासदां प्रसिद्धं यत खोकसिद्धमथापि वा । 

साक्षिणां दषणं आद्मसाध्यं नान्यदिष्यते ॥ 
संसदि प्रतिवादिना साक्निदषणे कृते साक्निणः भरष्टव्याः, ` युष्मास्वभिदहितो 
दोषः किं स्त्वं न वा" इति। ते ठु वदि दुषणमभ्युपगच्छन्ति तदा न 
साक्षिणः । अथ नाङ्गकुवैन्ति, तदा दुवणवादिना दुषणक्रियामात्या । 
अथं भावयितुं न राक्रौति, त्तदा दुषणवादी तदनुसारेण दण्ड्यः । यदि 
भावयति. तदा न सै साक्षिणः । यदा -पृनर्दिष्टाः साक्षिणः संवं एव 
दष्टा भवन्ति, तथाऽधिनः प्राज्य: । विपर्यस्य निथितत्वात्‌, । अथवा 
साक्षिणां दोपेऽपि सभ्यानां साध्यार्थसन्देहः. तदा बादेषः साधनान्तरेण 
परव्तयितव्यः । यद्वि साधनान्तरं पर्वं निदि्टम्‌ . अथ अनिर्दिषम्‌ , तद्रा 
बादसमापिः । ` पूर्वमविदितं न चेत्‌ इति क्चनाव्‌ । न चैतत्‌ 
्स्ततल्यवहारात व्यवहारान्तरं तम्मिन्नेव व्यवहारे ` प्रमाणसाधनदषणामि- 


घानादित्यततत्सवं कात्यायन जह-- 
साच्चिदोषाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना । 
पत्रे ऽभिलिखितान्‌ सर्वान वाच्यं प्रत्युत्तरं ततः ॥ 


। क) च, @, म, - च| 
`तु उद्य; क, च, छ, न । 
पर्ववजिदि्ं- कं, च ; पवमनिदिट- ख । 
। समानदूषणामिधानादित्ति---क । 


१९१३ 





प्रतिपत्तौ नं साक्ित्वमहन्ति तु कदाचनं । 
अतो <न्यधा भावनीयाः करिवया भरतिवादिना ॥ 
अमाववन्‌ दमं दाप्यः प्रत्वधीं साक्निणः स्फुटम्‌ । 
"भाविताः साध्िणः सर्वं साक्षिवमेनिराज्ञ्ताः ॥ 
प्र्यथिनोऽधिनो वाऽपि सारक्षिदषणसाघने । 
्रस्ठुतार्थापयोगेन व्यवहारान्तरं न च ॥ 
जितः म विनयं द्यः चादद्धेन कर्मणा । 
यद्वि बादी निराकराह्क्षः !साक्षिष्वेव च्यवस्थितः ॥ 
` निराकारः ' साधनान्तरनिरपेक्षः, ` साक्निप्वेव व्यवस्थितः" तदा 
पराजितो दण्ड्यं इति । साधिवादं नं कालहरणं कतन्यमित्याह कात्यायनः- 
न कालहरणं कायं राज्ञा साक्षिमाषणे । 
महान दोषो भवेत कालाते धमव्याड्क्तिलक्षणः ॥ 


[*अभर साक्चिवचनश्रवणं कतंव्यम्त्याह प्रनुः-- 
“देवत्राब्मणयान्निष्ये साक्ष्यं प्रच्छैदतं द्विजान्‌ । 
उदङ्मुखान्‌ भाङ्मुखान्वा पृबदिं 'पयताज्छचीन्‌ ॥ 

अनं नारदः 
साधिणः ाव्रयेद्रादी पर्तिचादिसमीपगाने । 
समस्तान्‌ विदिताचारान्‌ विक्ञातार्थान्‌ प्रथक्‌प्रयक्‌ ॥ 

` स्धिणा-- क, छ । 

` मकिता- कं, छ । 

` साषिसत्ये-- ख | 

५ [--छ, म | 

° पुौापर्वेणं वत्यते--कं, श, म । 
` छचीञ्च्छुतीनं- के । 
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' अन प्रनुः-- 
सभान्तः साक्षिण - स्वानर्थिपत्यथिसननिषो | 
पराड्काको नियुज्ञीतं विधिनाऽनेन सान्त्यन्‌ ॥ 
गहूयोरनयोकेवथ कर्वेऽस्मिश्चष्टितं मिधः । 
तदुच्रृत स्वं सत्येन युष्माकं अत्र साधिता ॥ 

। अर्धिपत्य्थिसानिध्ये "साध्यस्य च सन्निधौ । 
प्रत्यक्षं चोदयेत्साक्ष्यं न परोश्चं कथंचन । 
"अथस्योपर्वितैव्यं तवोरपि विना कचित्‌ ॥ 
चतुप्पदेष्वयं घमो“ द्विपद(दः) स्थाकेषु च । 
तौल्यमाणिममेयानामभविऽपि हि वादयेत्‌ ॥ 


` अथ सश्चिणः | 
तत्र मनुः- 
मभान्तः- क । 
अत्मिन्‌ पुटे. 
१,. #लु-- 
समा. 
३. अत्र नारदः- 
साक्षिणः 
४. कायायनः-- 
अधिप्रयधि 
इति कमः- क, घ, च, छ । 
` ्नाघ्याधत्य-- कर | 
* अविनोरपि कक्तव्यं--म, ल | 
। विचादः-- क) छ | 


मानुषप्रमाणकाण्डम्‌ १९५ 
क्रियाक्तारेषु सर्वेषु साक्षि न ` त्तोन्यधा । 
सत्रे ज्ञः - 
प्ाडिवाको नृपौ वाऽपि समवेतान्‌ प्रथक्‌ परथ ॥ 
लपथपुवै श्रावयेदिति दोवः । 
अत्र पितामहः 
सन्निधौ चण्डिकायाश्च वादिद्रयसमीपतः । 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गान्‌ प्रच्छच्छपथपृचकम्‌ ॥ 
ञत्र गोतपरः- 
"लपयेनके सत्वं कर्म । तदेवराजत्राह्मणसंसदि स्यातं अन्ाद्मणानाम्‌ । 
गुरौ द्विसप्त साक्षिणोऽनरथदरिनः । 
अत्र म्रनुः- 
यन्य च्दयतं सप्ताहात्‌ उक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगाभिज्ञातिमरण्णं दाप्यो दमं च सः ॥ 
अत्र क्ण्वः-- 
सप्ताहाभ्यन्त य॑स्य ज्ञातिव्रन्धुखुहन््रतिः । 
अ्ेनाचस्तथा रोगो *धनं दाप्यो "दमं च सः ॥ 
गुरुकावे द्विलपराहे साक्षिणो ऽन्थदर्यनम्‌ । 
आहतौ यद्वि नागच्छेत्‌ साक्षी रोगविवर्जित्तः ॥ 





। न त्रतोऽन्यदा-अ । 

` जञपयेमैकसत्ये कं- क) छ । 
° दुप्र-- क) 

° ध्रनं-- क | 


११६ व्यकहारनिणेयः 
ऋणं दमं च दाप्यः स्मात्‌ त्िषश्चात्परतस्तं सः । 


[' अत्र शपथपुतै चचनप्रकार्माह} कराल्यायनः-- 
विहायोपानदृप्णीषं दक्षिणं पाणिमुद्धरेत्‌ । 
हिरण्यगोबीजदर्मनि' समालभ्य मत्तं वदेतं ॥ 


त्र कंखलिखिततो-- 
साक्षिणः सुवणेरजतरनगोषान्यसूर्वाभिगनस्कन्पाचरैधोपस्वलचनादि- 

भिः तथा पूत्रपोत्रेः 'शापयेत्‌ बरथावर्णी परिगरहविरोषः* स्यात्‌ , देवत्राघ्मण- 
स्वामिनामगम्रे । 

सभान्तस्थैस्त॒ वक्तव्वं साध््वं नान्वत्र सान्निभिः | 

सवैसा्षयप्वयं धमां नान्यन्न स्थाकोषु तु ॥ 

वाचयेत्माणिनां सायं बाचयेच्छिविसन्निषौ । 

तदंमवे त्त विप्रस्य नान्यथैव प्रदापयेत्‌ ॥ 


तथां सा्षिणामपि वदतां नियमो नास्ति ' नासमवेनाः" अष्टः त्युः " 
इति [ गौतमस्मरणात्‌ ।| 


*[ 1-ॐ। 

` महीत्रीजं- ऊ, छ । 

" गयोपत्यभित्तया- क, च, छ ; रचोपस्यक्ाल्रादिभिस्तथ)-- ख | 
" वधावर्ण- ख | 

* विदोषसमान--ख | 

` तं प्रण्ः-कः च । 


१ ][--छ)। 
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त्र विष्णुः- 


साक्चिणश्चाहय आओादित्योदये कतव्रपथान ` प्रच्छेत्‌ । 


अत्र मनुः-- 
रही तिं ब्राह्मणं एच्छत्‌ सतं ब्रदीति पार्थिवम्‌ । 
गोषीजकाच्नवैद्यं -शृद्धमेमिस्तुं पातकैः ॥ 

वक्ष्वमाणैः ` पभिः पात्तकैः ' इत्यं | 

तान्याह नारदः-- 
्रहमभ्नस्य च यं रोका ये च ख्रीवाख्घातिनः । 
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य 'ये ते स्युः वरुवत्तो मूषा ॥ 
जन्मप्रृति यक्किचित्‌ पथ्यं मद्र तरया कतम्‌ | 
तत्ते सर्वं शुनो गच्छेत्‌ यदि ब्रुयास्त्वमन्यथा ॥ 
एको दमस्मीत्मात्मानं  *स्वयं कल्याण मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हयैष पुण्यपापिक्षिता सनिः ॥ 
मो वैवस्वतो 'राजा यस्तमैष इदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुख्न्‌ गमः ॥ 
नम्रो मुण्डः कपालन भिक्षां श्रुचिपासित्तः । 
अन्धः चत्रग्रहं गच्छेत्‌ सः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 





` प्च्छेदिति मनुः- कं, छ । 
` शूद्रं सर्वैस्तु-क, ऊ, म । 
` ते-कं | 

^ यत्त्वं -- च, छ | 

" देवो- क, च, छ । 
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व्यक्टारनिणेय 
अवाकृितस्तमस्यन्वे किल्विषी नरकं त्रजेत्‌ । 
यः भं कतिथं त्रयात्‌ पष्टः सन, धमेनिश्चये ॥ 
अन्धो मल्यानिवाश्नाति 'स नरः सह कण्टकैः । 
यो मापते ऽथैवैकल्यं अप्रत्यक्षं *समागतः ॥ 





["ब्रहिप्च्छेद्वियस्य] कचिद्विषय अपवादमाह-- 


गौरश्चकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कार्कुदील्वान्‌ । 
रव्यान्‌ वाघंषिकांश्वैव विप्रान्छरदरवदाचरेत्‌' ॥ 


अत्र मनुनारदो-- 


याचतो बान्धवान्‌ यम्मिन्‌ हन्ति साक्ष्य ञ्नृतं वदन्‌ । 
तावतः सङ्खंयया तस्मिन्‌ श्रणु सौम्यानुपूर्वशः ॥ 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दय हन्ति गवानृते ॥ 
शतमश्ानते हन्ति सहलं पुरुषानृते ॥ 

हन्ति जातानजातांश्च दिरण्यार्भेऽनृतं वदन्‌ । 

सर्वै भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं "वदेः ॥ 
अप्सु भूमिवदित्याहुः सीणां भोगे च मधुने । 


अन्जेषु चव रजनेषु सर्वप्वद्ममयंषु च ॥ 


पटवत्‌ श्चौद्रभ्रतयोः यानेषु च *तथाऽश्ववत्‌ । 


' निरपेक्षः सकण्टकान्‌-कं । 
ˆ समाक । 


][- क, छ, म) छ | 


"येत्‌ इति-- क । 
+ बदः--ख | 
" तथाऽञसने- क, छ । 


बराचषद्रमाणकाण्डय १५९ 
गोवद्रजतवरेषु ' धान्ये ब्रह्मणि चैव हि ॥ 
एतान्‌ दोषानवेक्ष्य चं सर्वानरृतमाषणे । 
यथाश्रतं बबरादृष्टं सत्यमेवाज्गसा कद ॥ 
कात्यायनः- 
नाप्ैरमियुकतैर्वा समं सत्यं प्रयजतः । 
वक्तव्यं साक्षिभिः साक्ष्यं विवादम्थानमागतैः ॥ 
म्वभावोक्तं वचस्तेयां आद्यं यददोषवजितम्‌ । 
उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा प्रष्टव्या न पुनः पुनः ॥ 
उक्ते साक्षिवाक्ये यदि सन्देहः स्यातं तदा पुनः पुनः भष्व्याः । 
असन्देहे "पुनः स्वभावोक्तमेव आद्यम्‌ । न ` ' पूनः पुनः * श्रष्टव्या इति । 
साध्ये सभ्यावसन्नानां जेयः पौनमेवो विधिः । 


इति क्चनातं । 





यस्योचुः साक्षिणः सर्त्वा पतिक्ञां ' विजयी भवेत्‌ । 


अन्यथावादिनो यस्व ध्रवं तस्य पराजयः ॥ 


' वाक्ये-- कं | 

* पुनः- नस्ति--क । 

" त-क । 

* नारदया्गवल्क्यौ -- क, ठ 


 सं--क। 
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तथा च बदस्यतिः-- 

दिलकाल्वयोद्रन्य ` जातितङ्खचापरमाणतः । 

अन्यूनं चेन्निगदितं `सिद्धं साध्यं विनिरदरिठेत्‌ ॥ 

निरदिषटष्व्थवैदिषु साक्षी चेत्साक्ष्य आगते । 

न ब्रयादश्चरसमं न तज्निगदितं मवेत्‌ ॥ 
अथिनोक्तवाक्यानुगुणं यदि “{साक्षि] वाक्यं न भवति, त्तदा न साध्य 
सिद्धिचत्विथंः । 

देशकाद्वयोद्रव्यप्रमाणाक्तिजातिषु । 

यत्र विप्रतिपत्तिः स्यातं सायं त्तदपि नान्यथा ॥ 

यूनमभ्यपिकं वार्थं त्रयर्यत्र* साक्षिणः । 

तदप्यनुक्तं विन्ञेयमेष साश्षिविधिः स्यतः ॥ 


"अत्र पूर्ववादिना कथितैः पुवोक्तलश्चणेः साक्षिभिः साधित, परति- 
ज्ञ ताधवेपरीत्येनाभिदहिते, वच्न्ये साक्षिणः प्रतित्ञातार्थानुगुण्यनं साक्षि 
युः, तदा तेषां गुणक्मत्वे सङ्खयाधिक्ये वा सति पूर्वसाक्षिणः कटा 
भवन्तीति याज्गवस्क्यं जाह -- 


` सद्भवाजाति-- क, छ । 
` साध्यं सिद्धम्‌- क । 
` जतिधु- कं । 
'[{ [-रख)छ। 
स्तत्र--क ; यदि उ । 
अथ पवादिना साक्षिभिः साधिते यदिं परः साक्षिणां सङ्गवात्तिदा 
यन गुणातिङयेनं वा विपसीत्त साघयत्ति, तदा एवंसक्षिणः कटा भवन्ति-म । 





मानुषप्रमाणकाण्डः {९५ 
उक्तेऽपि साक्चिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 
द्विगुणावाञ्यथा ब्रूयुः कटाः स्युः पवेसाक्षिणः ॥ 

अत्र विङषं ` स पएवाह- 
वर्णिनां दि बधो यत्र तत्र साश्यनृतं वदेत्‌ । 
तत्यावनाय नि्वाप्यश्चरुः सारस्वतो द्विजैः ॥ 
तयां च प्रनुः 
'शुद्रविरषत्रविप्राणां त्रोक्तेन भवेद्रधः । 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि तत्र विकश्चिष्यते ॥ 
वाम्देवत्वैश्च चरभिः यजरेम्ते सरस्वतीम्‌ । 
अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्टृति पराम्‌ ॥ 
कृष्माण्डैवांऽपि जृहयात्‌ चतमभ्नौ यथाविधि । 
उदि्यचा वा वार्ण्वा तृचेनाब्दैवतेन वा ॥ 











अथ कटसाक्षिणां दण्डाः । 
"अच कूटसाक्षिणो "वधमाह मनुः- 


लोभान्मोदाद्ववान्मैनात्‌ कामाक्तोधात्तैव च । 
अनज्ञानाद्राल्भावाच् सद्यं वितवमुच्यते ॥ 


` घमाह्‌-- क ; षमाह याह्ृवल्क्यः--ख | 
` उन्न मनुः-- क । | 
' प्रथमतः ‹ वाम्दैवत्यैः ` इति पद्य, द्वितीयया ' सूद्रविट्‌ † इति प्रं च 
टश्यते--क, छ । 
ˆ अत्र मनुः अ | 
3 दण्ड--छ | 
प 16 
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एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ । 

तस्य दण्डविशेषं तु श्रव्ष्याम्यनुपुवेदाः ॥ 

सोभात्सहलं दण्डस्तु मोदस्व तु साहसम्‌ । 

मवद्रौ मध्यमो दण्डौ मेत्ासपर्वं चतुगणम्‌ ॥ 
कामादरगुणं "पूर्वा क्रोधात्तत्तिगुणं परम्‌ । 

अज्ञानात्‌ द्वे शते पूर्णो `जाल्दियाच्छतमेव तु ॥ 
एतानाहुः "कूटसाक्षये प्रोक्तान्‌. दण्डान्मनी षिण; । 
पमस्यान्यमिचाराथमधमनियंमात्र च ॥ 

"करौ साक्ष्यं तु कुर्वाणान्‌ त्रीन्‌ वर्णान्‌ धार्मिको नृपः । 
प्रवासवेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवास्षयेत्‌ ॥ 





परथकृप्रथक्‌ दण्डनीयाः करङ््साश्चिणस्तधा । 
विबादात्‌ द्विगुणं दण्डं विवास्यो ्रह्मणः स्रत: ॥ 
यः साह्यं आवितो<्येभ्यो नित तत्तमोवृतः । 
स दाप्योऽषटगुणं दण्डं आद्मणं तु. किवास्तयत्‌ ॥ 
अब्रुवन्‌ हि नरः सा्ष्यण्णं सदशबन्धकरम्‌ । 
राहा सर्वं प्रदाप्यः स्यात्‌ चत्वारिंडशत्तमेऽहनि ॥ 
पर्व क ; मुद्रितनिणयसागरमनुं ५111, 121. 
' बाल्यात्तच्छतं-- अ | 
' कौट म॒द्वितनिणयप्तागरमल्‌ ४111, 122. 


 निघनाय- अ । 
+ कुटताक्ष्य कं, त, ठ ; कौटसक्षियम- मुद्रितनिर्णयसागरमनु ४11, 


' पथक्‌ पथक्‌ , , . = “ विवासयेत्‌ नात्ति- म । 
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न ददाति दहि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । 
त क्रटसाश्षिणां पापैः तुल्यो दण्डेन जब्र दि ॥ 


'कात्यायनः- 
येन सक्ष्स्य लेमेन निर्दिष्टाः कृटसाक्षिणः । 
गहीत्वा तस्यं सर्वस्व कुवान्निविंषयं ततः ॥ 
" [क्टसाक्धिणां सरवस्वापदारः कर्तव्य इत्यथैः ।| 


अथ साक्षिबलाकलम्‌ । 


बहुत्वं परिगृर्धीयात्‌ सादरे नराधिपः । 

समेषु तु गुणोक्कृष्टान्‌ * गुणव द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
बृहस्पतिः - 

सा्ि्धैवे व॒ बहवः आद्याः साम्यं गुणान्विताः । 

गृण्द्रिवे क्रियायुक्त; तत्साम्ये मतिमत्तरः" ॥ 

ऊनाधिकं त॒ यत्र स्यात्‌ सायं तत्न विवजंयेत्‌ । 

साक्षी त्त्र न दण्ड्यः स्यात्‌ अद्रवन्‌ दण्डमहेति ॥ 


' नरदः- च । 

„+ | ]- क, छ 1 
। गुणलाम्ये- च । 

' प्राः--क, उ । 
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साध्यार्थादो निगदिते साश्चिमिः सकलं भवेत्‌ । 
खीसङ्ग साहसे चवे यत्साध्यं परिकर्प्यते ॥ 


साक्षिणां लिखितानां च निर्दिष्टानां ` च वादिना । 
एको यद्यन्यथा त्रयात्‌ सवं एव न साक्षिणः ॥ 


अत्र बृहस्पतिः-- 
गरहसत्रक्विदेषु सामन्तेभ्यो विनिर्णयः । 
नगरमामणीम्यो वा ये च बृद्धतरा "मताः ॥ 
आगमं च प्रमाणं च भोगं कालं च नाम च । 
भूभागरक्चणे चैव ये विदुस्तेऽपि साक्षिणः ॥ 
असाक्षिके चिरकृते एच्छेदुत्तरसाक्षिणः । 
कापथान्‌ वा प्रयुज्ञीत युक्तिर्लौमथापि बा ॥ 
जत्र नारदः-- 
चोदनाप्रतिषाते तु युक्तिलेलम्तमन्विवात्‌ । 
दे्कालाथंसम्बन्धपरिमाणाक्रयादिभिः ॥ 
उल्कादस्तोऽभ्निदो ज्ञयः शखपागिस्तु घातकः । 
केदाकंी गृहीतस्तु युगपत्पारदारिकः ॥ 
~) 
` नराः-क, छ | 
` मोगकालं-- म । 
प्रक । 
छेदा-क; छ ; दडः सम्रन्व- ख | 
` कैशाग्रः अ | 
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कुदार्पाणिर्विजञेयः सेतुमेत्ताऽऽपमादिषु । 
तथा कृटारपाणिस्तु तरुछेत्ता प्रकीर्तितः ॥ 

अत्रं प्रनापतिः- 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां यस्म यद्वमक्तं मवेत्‌ । 
साञ्र' युक्तिस्तस्य* भवेत्‌ तया सर्वं विशोधयेत्‌ ॥ 

लिवितादिकंमपि यथोक्तलक्षणाननुगमे *युक्तिलवेन स्वीकतैव्यमिति । 

समत्वं साक्षिणां यत्र दिव्य॑स्तत्र* विद्ोधवेत्‌ । 
प्राणान्तिकविवदेषु विचमानेषु साक्षिषु ॥ 
दिव्यमाठम्बत “यत्र न प्रच्छेत्‌ तत्र साक्षिणः । 
['भावितैः साक्षिवादे च परितोषमनागते । 
अभियोक्तरिं दिव्यादीन्‌ प्रत्यर्धिनिं च द्द्यतं ॥ 
जभिवोक्तारमागच्छेत्‌ व्यवहारपदं पुनः । 
्रत्य्थिनम्तु तत्सर्वं साद्येणैव विनिर्णयः ॥| 


' त्रियुक्तिस्तथा सत्वे कं | 

* स्तु त्तस्य स्यात्‌-ख | 

` ध्वपि-- कं, छ | 

" युक्तिलेश . . . कत्तव्यः- क्न | 
` आपि- क, ख । 

" बादी--क, तं, छ, म 


( (= 


१२६ ज्ववहारनिपय 
अथ शरक्तिरत्यते । 
तत्र बृहस्पतिः- 

पएतद्विषानमाख्यातं साक्षिणां लिखितस्य च | 
सांप्रतं स्था पराप्ते मुक्तेश्च विधिरुच्यते ॥ 
पिच्यलव्यक्रिवाधानरििथरोर्मपरवेदनात्‌ । 
प्राते सप्तविषे -मोगे घागमः सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 

तथा-- 
क्रमागतः शासनिकः कऋयाधानागमागतः । 
एवंविधस्तु यो भोगः सर तु सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 

तवा- 
संविमागक्रयभापं ` पित्रा छ्ज्धं तु राजतः । 
स्थावरं सिद्धिमाप्नोति सुक्त्या हानिमुपेश्चया ॥ 
आध्यासनत्मारभ्य भुक्तियंस्याविघातिनी । 
तिदाद्रषाण्यविच्छिन्ना तस्य तां नं विचालयेत्‌ ॥ 

समा ` विज्ञत्यवधिकेत्तिं पाडान्तरम्‌ | 
पित्रा मुक्तं तु यद्द्रव्यं मुक्त्याचारेण धर्मतः | 
“तस्मिन्‌ प्रेतेऽपि तत्पं मुक्त्या भ्रां ^ तु तस्य तत्‌ ॥ 

` उत्र- क्‌ | 

° ओगः- ख | 

` चिन्यं ख्न्धं च राजत्तः- क, ख | 

" विङ्ञालयवगतेति-- क ; विद्रायत्तिकम्वेत्ति- ल । 


` तस्मिन्‌ प्रेते न तत्रात मुक्त्या प्राप्तं न त्तस्य तु- क, छ, ज । 
"न-- ख| 


माचुषप्रमाणकराण्डम्‌ १२७ 
त्रिभिरेव तु या मुक्ता पुर्षैभयं 
केस्याभावे तु तां तत्र चतुरैः समवाप्नुयात्‌ ॥ 

चतुर्थस्य भक्तिरेव, नागमपिक्षेसयथः । 

तथा च नारदः 
आदौ दु कारणं दानं मध्ये मुक्तिस्तु सागमा । 
अन्ततो यक्तिरेवैका सन्तता या चिरन्तनी ॥ 

, आदौ " अ्रथमपुरुष[भागा|ख्यर्विकत्यच्द्‌े । मध्ये" द्वितीये 
तृतीवे च विंशतिद्ठय* ` [*सागममुक्तिः] ` । ततश्चतुर्थे षष्िवर्षा विच्छिन्ना 
मुक्तिरेव कारणमिति । 
अत्र कात्यायनः-- 

मृक्तिर्वल्वती चाले सन्तता या चिरन्तनी । 

विच्छिन्ाऽपितु साज्ञेया यातु पूर्वपरसाधिता ॥ 
["कात्यायनः] -- 

स्मत काले करियाभूमेः सागमा भुक्तिरिष्यते । 

अस्मार्तेऽनंगमाभावात्‌ क्रमाल्तिपुर्यागता ॥ 











॥ 
` विदायब्दो--(नानम्‌ ?)- क ; विदायब्दै मव्यमे--ख | 
द्यं - छ । 


--छ। 
~ रे + पष्ठितंर्याकवर्षाधिकसकतरूर्ष्वं विच्छेदेऽपि न दोष 
इति भावः-- ख, ज | 
४ [--ख) ज। 
› नागमामावात्‌-- ख, ज | 
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 स्मात॑कालः ` स्मरणयोभ्यः कालिः पष्िवर्षाख्यो नवति वर्षा्यो 
वां ` एकस्य पुरुषस्य स्फुरत्तरस्यतितसम्मवः कालः ।| 
अत्रं कत्यायनः- 
मुख्या पैतामही भुक्तिः पैतकी चापि सम्मता । 
वयोपेतैर विच्छिन्ना स्थिरा ` षष्टचब्दिकी मत्ता ॥ 
वत्सराणां तु नवंतिरथवा स्याच्तिपुखषीं ˆ । 
अतःपरं प्रमाणं स्यातं भुक्तिवाडऽगमादते ॥ 
ˆ नवतिः ' इत्येतदल्पविच्छेद विषयं हीनवर्णभोक्तृविषयं वा । 
['व्यासः-- | 
वर्घाणि विदातिभुक्ता' स्वामिनाऽऽव्याहता सती । 
भुक्तिः सा पौरुषी भूमेः द्विगुणा तु द्विपौर्षी ॥ 
त्रिपौरुषी च त्रिगुणा नं ततोञ्वेष्य आगमः । 
अत्र विरोषमाह [तुः' बहस्यतिकात्यायनो-- 
सनामिभि्वान्धवेश्च भुक्तं यस्स्वजनेैस्तथा । 
मोगात्तस्य न सिद्धिः स्यात्‌ भोगमन्येषु कल्ययत ॥ 








| | कख, च,छ, न;म, छ | 
" स्थिरषाष्टवान्दिकौ-- क | 

"पौरषी- क,ख, च, छ, ज, म। 

णा |--क,खं, च, छ), ज 

` ति युक्त्वा क, षठ, च, छ) च| 


१ 1; छ । 
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क्तिखिपौरषी सिद्धचेत्‌ परेषां नत्र संशयः । 
अनिवृत्ते सपिण्डत्वे सकृल्वानां न सिद्धयति ॥ 
स्प्रत्यन्तर- 
अस्वामिना तु बद्क्तं गरहकत्रापणादिकम्‌ । 
सुत्वेन सकृल्यस्य नं तद्धोगेन हीयते ॥ 
परवस्वामिनो न हीयत इत्यथः । तेन सपिष्डसमानोदकमरत्यासन्न- 
बन्धुव्यतिरिक्तेषु भोगः -कर्प्यत इति ॥ 
अत्र विदोषमाह व्या्ः-- 
आगमः कालदेध्यं च विच्छेदो ऽपरबोज्ज्ञनम्‌ । 
प्रत्यविंसन्निधानं च पञ्चाङ्गो भोग ° इष्यते ॥ 
" स्वोज्ञनम्‌ (जपरवोज्जञनम्‌ !) अक्तोद्याभावः। ॥ 
[वृहस्पति - । 
सागमौ दीर्भकारश्च विच्छेदो ऽपरवोज्जित 
प्रत्यशिसन्निधानं च परिभोगोऽपि पञ्चषा ॥ 











` [ [--क, ख | 

` कल्प्य कं | 

* उच्यतै-- क । 

उप्योनं । उपक्र वः--ख | 

“1 ख, म। 

` [ ]- क, च, छ, ज, छ । 

^ निच्िद्रोऽपर्वो धचनम्‌--अ ; विच्छेदो ऽपग्वोच्ितिः इति या. मि. 
1, 2. 


ष 17 
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य्वेकलासने `आमधेत्रारामाश्च लेखिता: । 
एकदे कोपमो गेऽपि सर्वे भक्ता भवन्ति ते ॥ 
जनुमानाद्ररः साक्षी साक्षिभ्यो टिखितं गुरु । 
अव्याहता त्रिपुरुषी गुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 
अनुमानं सद्य एव साश्वी चामरणाद्धवेत्‌ । 
अव्याहतं लेख्यभोगं प्रमाणं तु निपुरुषम्‌ ॥ 
| व्यासः-- 
पिता पितामहो यस्य जवित्त प्रपितामहः । 
जरयाणां जीवतां मोगो विन्नेयस्तवेकपूरूषः ॥ 
पितामदेन यद्भक्तं तत्पुत्रेण विना च तम्‌ । 
तो विना तस्य पुत्रेण तस्य भोगन्निपुरुष; ॥] 
तथाल्यत्र [` अग्निमित्रः- 1 
त्रिभिरेव तुं यां युक्ता पूत्येभूर्यथाविधि । 
रुख्याभावेऽपि तां तत्र चतुथः समवाप्नुयात्‌ ॥ 
| कात्यावनः--| 
यथा क्षीरं तु `भवति दधि काल्वद्चान्वितम्‌ । 
दानद्ैतुस्तथा कालात्‌ मोगस्िपुरुषागताः ॥ 





नैक ख। 

` ॥ [क ॐ % छ । 

५ |[-क, छ | 

1 + ~क 91 

` नयति -ख ; श्वी जनयति- कायागनस्मृतितारोद्रार- छोक ३२८ 
पथ्य्‌ ४२। 


= समर--क, छ; खद्रभ्ान्वित्तम 
` स्वे्व-- भ । 


27 १५ 
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पा्रवरञ्यः- 
आगमोऽभ्यथिको भोगात्‌ विना पृवैक्रमागतात्‌ । 
आगमेऽपि बलं नैव मुक्तिस्तोकाऽपि यत्रे नो ॥ 

" आगमः ' * क्रयादि स्वत्वहेतुः । तस्व रुख्यं साक्षिणश्च । स 
आगमो मोगादधिकः, बलवान्‌ । पूरवत्िपुरुषक्रमागतां मुकं विना सर 
प्रमाणाद्वल्वत्ती । आगमेऽपि स्तोकमुक्त्यभावे बलं नान्ति | 
तथा च नारदः- 

विद्यमानेऽपि लिखिते जीव्तस्वपि च साश्चिषु । 

विहोषतः स्थावराणां यन्न भुक्तं न तस््थिरम्‌ ॥ 

दुबलमित्यथैः । 
भज्यमानः पररैर्थान्‌ यः "स्वान्मोहादुपक्षते । 
समक्षं जीवतो ऽप्यस्य तान्‌ भुक्तिः कर्ने चने ॥ 
व्यासः- 
उपेष्धिता यथा वनुः कलात्पालेन नयति । 
परह्यतो ञन्वेस्तथा मुक्ता भूमिः कालन हीयते ॥ 
वर्ाख्यकाटेन पच्चाङ्गमोगेन दीयते इत्यथैः । 








› स्वमीञ्या-क, @ | 
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आगमेन विहयुद्धेन भोगो याति भ्रमाणताम्‌ । 
अचिदुद्धागमो भोगः ` प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥ 


इति आगमवरेन भक्तेः प्रामाण्यमित्यन्योन्याश्चयः स्यात्‌ । मैवम्‌ । 
तद्धिन्नपृरुषविषयमित्यविरोधः । आयविद्यतादागमप्राचल्यं भगम्य तदानु- 
गण्यात्‌* । द्वितीय भगागमयोः *साम्बम्‌ । तृतीये मुक्तेः प्रावल्यम्‌ । 
चतुर्थे पुरुवे पश्चाङ्गमोग एव प्रमाणम्‌ । नागमापेक्षेति सिद्धम्‌ । 





जत्र प्वाध्याय्यां बहस्यतिः- 
त्रिवधं मुज्यते येन समक्षं भूरवार्ता । 
तस्यं सा नापहतंच्या क्षमाचिङ्गं न चद्रदेत्‌ ॥ 
चतुष्याद्धनधान्यादवि वषाद्धानिमवाप्नुयात्‌ । 


इति । पतद्रवचनं मुक्तेरादरार्थ* न यथाश्रुतार्थं बहुपरतिपश्चत्वादिति 
व्याख्येयम्‌ । 


|"अत्र गोतमः पयमूमिल्लीणामनतिमोगः । 


इति पश्वादीनां जयाणामतिमोगो नापिध्ठितः । जाक्रोशारदितेन 
अल्पमोगेनापि स्वत्वं भवति । किभित्वनन्तरबरहे दुद्यमानां प्रचुरक्षीरां 


` प्रमाणं--क | 

` आगमस्य कृ | 

ण्यक, ख, म, ढ। 

` ध्यम्‌- कै । 

थ बहुप्रतिपक्षत्वात्‌ रमादिकम । कि वा परेण भुन्यमानों महीकूपौ 
दासीमिति । यदपीति प्राजापदयवचनम्‌-- क | 


[ कं, चठ । 


१२३ 


बैनुमुपे्चते बहुफलं वाऽऽामादिकिं करिः वा परण भुज्यमानामभिरूपां 
दासी इति ॥ 
बदपीदं भ्राजापत्यवचनम्‌-- 

आदानकरालादारभ्य भुक्तियस्याविधातिनी । 

समा रविशत्यवधिका तस्य तां न विचाल्यत्‌ ॥ 
यदपीदं नारदीयक्चनम्‌-- 

प्रत्यक्षपरिभोगाच स्वामिनो ' द्विदस्लास्समाः । 

आध्यादीन्यपि जीर्येयुः लीनेन्द्रधनादते ॥ 
यदयीदं या्गवल्क्यवचनम्‌-- 

पदयतोऽन्रवतो भूमेः हानिर्वि्चतिवार्षिकी । 

परेण अज्यमानाया घनस्य दशवार्षिकी ॥ 

इति । `एवमन्यान्यपि यानि वचनानि विंह्ातिवर्षपन्चाङ्गमोगमात्रात्‌ 

स्वलनिवृत्तिपराणि. तानि वथाश्चता्थपराणि । वचनान्तरेण पष्टिवंनवति 
र्षस्मार्तकरालभोगस्यैव स्वत्वरेतुतेनीकगमात्‌ । तथा-- 

मोमं केवम्तो यस्तु कीतंयेन्नागमं कचित्‌ । 

भोगछलापदेदोन चिन्नेवः स तु तस्करः ॥ 
इति व्यासवचनात्‌ । तथा-- 

अनागमं तु यो मुक्क्तं बहन्यन्दशतान्यपि । 

चोरदण्डेन तं पापं दण्डवेछचिवीपतिंः ॥ 

' हा- क,ख, च, छ। 


` भरादिवचनानिं- क । 
` त्वव- क, च, छ । 








१३४ न्यक्ारनिणेयः 


इति 'नारदीववचनाच्च । आगमरदिताच केवलभोगात्‌ स्व- 
त्वनिद्त्यनवगमात्‌ः सागमस्य षष्िवर्षादिमोगस्य श्वत्वहेत 


स्थितम्‌ । 





कशु- 
अन्यायेनापि यद्रक्तं पित्रा पुवेतरेलिभिः । 
न तच्छक्यमपाकर्तु* कमाल्तिपुरुषागमम्‌ ॥ 
इति नारदवचनात्‌ । तथा-- 


"यद्विनाऽऽगभमत्यन्तं मुक्तं पूर्वेखिभिभवितत्‌ । 
न तच्छक्यमपाकत कमाल्िपरुषागतम्‌ ॥ 


इति व्यास क्चनाच्चानागमस्थापि त्रिपुस्षस्यापि जिपुरुषभोगस्य 
स्ववहेतुत्वं गम्यते । मेवम्‌ । सागमभ्यैव* भोगस्य ` स्वलहेतुत्वप्रतिपाद 
कानेकवचनद्नात्‌ , वचनद्रयमिदं न वथाश्रतार्भम्‌ । क्ति ऊं पुन 
न्यायेनान्यभक्तस्य पषिवरषादुध्वं ` “धरयपरमिति व्याख्येयम्‌ । 


` दब--क, ख | 

` चस्यवद---ख | 

| क _ ऋ। 

` इाना- कं । 

 त्रिपुक्षत्यपि- नास्ति-- कं । 

" स्यैव स्वत्व- क, च, छ, ज । 

' तुप्र--क, चं, छ, ज | 
कवचनाद--क, च, छ, ज । 
नन्यायेन न्यायमु-क, च॑, छ, च | 

" ्यभि--क्‌, च, छ, ज | 





कलत्यावन- 


वर्षाणि 'रविंशातियस्य भूमिर्भुक्ता परैरिह । 
सति राज्ञि समस्य तस्य सेह न सिद्धति ॥ 
ˆइत्वेवमादिभिवेचनैरेतावन्तं कालमुपेक्षमाणस्यान्यत्र स्वद्रस्यार्थ प्राण- 
पर्त्यागेनापि अभिनिविद्यमानस्य पेण भुज्यमानमात्मीयं चेत किमित्यु 
पकषत इति विक्रयादिवदपेक्षया देध्य॑चिद्गेनाम्य स्वत्वनिवृत्तिः. परस्य स्वत्व 
प्रा्तिरनुमीयत इति `घारेश्वरासहायश्रीकरादयो मन्यन्ते । 

"तथा किरकालोपक्षया "कचित्‌ स्वरूपहानिः सम्भाव्येत । 
अततस्तूर्णीं न स्थातव्यमिति व्यवहारोपदेडामातरं क्रियत इति । रविंडातिवपां 
मुक्ति्मागहानिकरी. नं स्वरूपहानिकरी. तथात्वे सकल्वचन विरोधादिति 
विश्वरूप भद्कमारजद्यवित्पचरादयां मन्यन्त । 


` तथां कचिद्धौगहानेरप्यपवादमाह याङ्क्ल्क्य-- 


आधिसीमोपनिक्षेपजडबालधनेैर्विना । 
तथोपनिधिराजच्ली श्रोत्रियाणां धनैरपि ॥ 











* ति य-कर। 

` क्रालयायनवचनैन इयन्तं कालं क | 

` स्मृतिघारे-म, च | 

` तवा--नास्ति-- क, ख | 

* कचित-- नास्ति-- क, ख | 

^ मह्नकुः-- ख ; भट्ज-- म ; भद्नह्मकुमारवि-- ल । 
त्तथा च सतिक्- क, जं। 


१३६ व्यवहारनिर्णयः 

अत्र प्रनुरपि आह-- 
आधिश्योपनिधिश्चोमौ न काटात्ययमर्हतः । 
अवदार्य भवेतां तो दीर्घकालमपि स्थितौ ॥ 
चिरकाकलऽपि *न तयोर्भोगात्स्वत्वमिति स्थितिः । 


|` अत्रे विेपमाह उक्षनाः-- 
दल्लवषद्धोम्यं भोक्तः स्वं मवति न भूमिरिति । 


नारदः | 


पक्कितिदकषवर्षाणि सन्निषौ पेक्षते धनी । 
भुज्यमानं पस्नर्णी न स तहन्धुमईति ॥ 
उपेक्षां कृतस्तस्य तुर््णीमृतस्य तिष्ठतः । 
कालेऽतिपन्ने पृक्तं व्यवहारो न सिद्धति ॥ 
जजडश्ेदपोगण्डो विषे नास्य भुज्यते । 
भग्नं तद्रयवहारेण "भोक्ता तद्धनमहेति ॥ 


तद्धोक्ता व्यवहरिणाईति न भूतपूर्वगवेत्यर्भः । 


॥ इति | 
मनुरप्याह---क | 
` त्रव--क, श्व | 
` योन मो-क | 
॥ 1 क,ख, क, जन, ५, छ| 
" अर्त क, @, ङ । 
' तद्राक्ता घन--क, छ, छ । 


7ाुषप्रमापकाण्डम १३२७ 
[बदस्पतिः-- 
आहतां शोधवेद्धोगमागमं चैव संसदि । 
तत्सुतो भुक्तिमिवेकां पोत्ादिस्तु न किंञ्चन ॥ 


कत्याचनः- 
आहर्ता भुक्तियुक्तोऽपि केख्दोषान्विललोधवेत्‌ । 
तत्सुतो गुक्तिदोषासतु लेख्यदोषास्तु नाप्नुयात्‌ ॥} 


तदवमथैः-- पत्ना एकेन. पितृपितामहास्यां द्वाभ्यां. पितृपितामह- 
प्रपितामहैः निभिं -अशीतिकपौ "परि वा नवतिं वा पञ्चाङ्गमोभे" 
विपरीतागमाप्रसिद्धौ *च मुक्तेः प्रामाण्यमिति । 


अत्रं कात्यायनः-- 


स्वद्रव्यं दीयमानं तु “क्त्वामी न निरोधयेत्‌ । 
रििथभिर्वा पौर्वाऽ्य दतं तेनैवं तद्भवेत्‌ ॥ 


| [-कं, छ, छ । 
` दातिवपषटि्वा नवतिर्वा-ख । 
` परि चा नवति- नास्ति कर । 
" गेऽपि-- क | 
"न-ख। 
` यः स्वा-म्र | 
` वार- म। 
४ 1 





१२८६ 


रिविथ्भिर्वा परदव्यं समक्षं यस्य दीयते । 

अन्यस्यै मुज्ञतः पश्चात्‌ न स तहव्धुमर्हति ॥ 
कात्पायनः- 

पर्यन्नन्यस्य ददत्तः क्षितिं यो नं निवारयेत्‌ । 

स्वामी सताऽपि केख्येन न स तां च्च्धुमर्हेति ॥ 
अत्र बहस्पतिः-- 

भूमरसुकतिर्ठेष्यस्य वथाकालमदर्ञनम्‌ । 

` साक्ष्यम्यास्मरणं चैव स्वार्थंहानिकराणि त ॥ 

तस्माचप्नेन कर्तव्यं प्रमाणपरिपारनम्‌ । 

तन कार्याणि सिद्धयन्ति स्थावराणि चराणि च ॥ 
व्यासः 

प्माणहेतुचरितेः शपयेन नृपाज्ञया । 

वादिसपतिपत्त्या वा नियोऽषटविधः स्यतः ॥ 

ङिलितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 

अनुमानं विटूर्हतुस्तकश्येति मनीपिभः ॥ 

देास्थितिः पूर्वता चरितं समुदाहतम्‌ । 





नारत्र-- 
नोपमोगे कटं कार्यमाहर््रा तत्सुतेन वा । 
पर्यस्रीपुरपादीनामिति धर्मो व्यवस्थितः ॥-- अ, च | 
ˆ क्विणां--ख | 
` विदुः--क, छ । 


१३५ 





अर्थानुरूपाः रपथाः स्मृताः सत्यधरादयः । 
तेषामभावे राजाज्ञां निणयन्तु विद्वंषाः ॥ 
परमाणं त्ेविध्यादषटविषत्वम्‌ । 

बहस्पतिः- 
[*प्रमाणनिश्चयो यस्तु व्यवहारः स उच्यते । 
अनुमानेन निर्णतिः चस्तरिमिति कच्तं ॥ 
केवरं शाख्रमाच्रित्य न कतंव्योऽनि्णयः । 
युक्तिदीने विचरे तु धर्महानिः रजायते ॥] 
धर्मेण व्यवहारेण चास्तरिण दृषाज्ञया । 
चतुत्मकारोऽभमिटितः सन्दिगधेऽथे विनिणेयः ॥ 


सर्वकिविदेषु केख्यसाक्ष्यादिधर्म्लासोक्तप्रमाणानामभावि धर्मानि 
सरिण निर्णयः कर्तव्यः । तेषु लिसितादिषु सत्सु तैरेव निर्णयः कर्तव्यः । 
देडचास्तिव्यवहारयोर्विरोषे व्यवहारो -वादनीयः । शजाज्ञाविरोषे देश- 
चंरित्रव्यवहारावेपि `त्राधनीयाविति" । 


इति आओमद्ररदराजीये व्यक्हारनिणेये व्यवहारमात्रकायां 
" पानुषद्माणकाण्ड समाप्रम्‌ । 





1 ]-- कं, म, ल । 
` ्ाध्यः- क, छ | 
बाध - इति ख | 
" इति ठख्यसाक्षिमु्छिलूपणकाण्डम्‌ 
कासङ्क्षेपवित्तकाण्डं समाप्तम- ख, च, जं | 











अत्र पितामदः-- 
धटोऽभिर्दकं चैव विषं कोश्चश्च पञ्चमः । 
पटश्च तण्डलः प्रोक्तः सप्तमं त्तमाष्कः ॥ 
अष्टमं फ़ाटमिन्युक्तं नवमं घर्मसम्भवम्‌ । 
दिव्यान्येतानि सर्वाणि मुरकार्येषरं वोजयेत्‌ ॥ 
यस्मादेव प्रयुक्तानि पृष्करार्धं महात्मभिः । 
परस्पर विध्य तस्मादिव्यानि नामतः ॥ 
अपराधानुरूपेण साध्वसाधुविवक्षमा । 
देवकाखार्थ॑सङ्खयाभिः प्रदात्तव्यानि नान्यथा ॥ 
ऋणादिकेथु कार्येषु ` सविवाद परस्यरम्‌ । 
द्रव्यसङ्खंयान्विता देया पुरुषपिक्षया तथा ॥ 
तत्र दियं नाम तुलघारणं विषाञ्चनं अपां प्रवेदयो लोदधारणमिषटा- 
पुतापत्यप्रदानमन्यांश्च शपथान्‌ कारयेत्‌ । 
` जं तवा- क, छ, म | 
` तिसंतादे-क, छ, म 
` अन्न- क, म | 


देन्यप्रमाणनिगेयकाण्डम्‌ १४१ 
जत्र विष्णुः-- 
अथ समयक्रिया, राजद्रौहपातकेषु यथाकामं, निक्षेपस्वणेस्तेय- 
साहसेषु अर्थपरमाणातं र्वेष्वर्थजातेषुं मूल्यं कनकं कल्पयेत्‌ । तत्रे कष्ण 
सोने ओुदधं दर्वाकरं श्यापवेत्‌ । द्वङृष्णलोने तिलकरं, व्रिङप्णरोने रजतकरं. 
चतुःकृष्णलोने सुवर्णकं, पञचक्ृप्णलेने 'सीरोदधूतमदहीकरं सुवर्णाधनि को 
देयः शयुद्रस्य । ततः परं वाट दण्डाः - - धटाम्यस्वुनिषाणौमन्यतमे 
कोाव्जं॒॑ब्राह्मणस्य । आगामि्त॑मयनिचन्धनक्रियासु कोलः । द्विगुणे 
यथाभिदिता समयक्रिया वैख्यस्य । त्रिमुणेञ्यं राजन्यस्य, चतुर्गुणे 
"त्राह्मणस्य । प्रख्ष्टदोषं ब्राह्मणं दिव्यानामन्यतमेनैव स्वल्पेऽपि 
कारयेत्‌ । सुविदितसजसिरं न महव्यर्थेऽपीति । 


[अथ “दिव्यकालः] 





धटः सर्व्वः श्रोक्तौ वाते वाति च वर्जयेत्‌ । 
अभेः शिरिरहेमन्तौ वधन्धिव परकरीरतिताः ॥ 


' शिरोधृत-- ख । 
दण्डाः नान्ति--क । 
दीनाम-- कः), -@, ठ | 

` कलिस- क, छ । 

* ब्रह्मणस्व- नास्ति कं, ॐ। 

` चारित्र | 

1 ]- क, छ । 

` काडः- ख । 


१५४२ न्यवहारनिणेय | 
ग्रीष्मे तोयं समाख्यातं हेमन्ते शिशिरे विषम्‌ । 
अव्यवस्थित्तम्यादं विषं भावृपि वजये ॥ 
चेतरो मागचिरश्वैव वैलासश्च तयैवं च । 
एतं साधारणा मासा दिन्यानामविरोधिनः ॥ 

अत्र विशेषमाह पितापहः- 
पवहविऽभिपरीक्षा स्यात्‌ पूवाद च धटो मवेत्‌ । 
मध्याहे तु जटं देयं धर्म॑तत्त्वमभीप्सता ॥ 
दिवसस्य तु पूवाद ' कोशदिव्यं विधीयते । 
रात्रौ तु पश्चिमे *वामे विषं दें `प्रयज्ञतः ॥ 

अनुक्तकारैविन्ेषाणां दिन्यानां वृह एव कालः । 
पवां सवदिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितम्‌ । 
इति नारदवचनात्‌ । 


अथ कतनियमः 


ब्रह्मणस्य धट परोक्तः क्षत्रियस्य हुता्नः । 
वैद्यस्य सलिलं प्रोक्तं विषं शदरस्य निर्मितम्‌ ॥ 
` ज्ुद्धिः- ख, ज ; पानं क, छ, म । 
` भगि--अ। 


' मुङीत्तरे--अ | 
" वेावि-- क, छ | 
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तोयमभिर्विषं चैव दातव्यं बलिनां णाम्‌ । 
बाखबृद्धसियश्यैव परीक्षत धटेन तु ॥ 
कुष्ठिनां वजेयदर्भिं सलिलं श्वासकासिनाम्‌ । 
पित्तश्ेष्मवतां नित्यं विषं तु परिवर्जयेत्‌ । 

` जत्र याज्रवल्क्यः-- 
तुलाभ्बापो विषं कोशो दिव्यानीह विश्ुद्धयं । 
महामियोगेष्वेतानि शीषंकस्ये ऽभियोक्तरि ॥ 
पितिामहः-- 
अवष्टम्भाभिवुक्तानां घटादीनि विनिर्दिरेत्‌ । 
तण्डलाश्चैव कोडचश्च शङ्कास्वेतौ न संचयः ॥ 
तत्र चौर्वलङ्कायां तप्तमाषः* । 
वौर्यदाङ्धामियक्तानां तष्ठमायौ ` विधीयते । 
विनिर्दिरोदिति वचनात्‌ | 
चिरस्थायिवटीनामि दित्यानि पििञंयतं । 
धटादीनि विषान्तानि कोद्यस्त्वेवाधिरा मतः ॥ 
राजभिः शङ्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । 
आत्मुद्धिपराणां च दित्यं दवं शिरो विना ॥ 
अहिरास्यपि दिव्यानि भृभृद्धत्येषु दापयेत्‌ । 





घ प्रत्र-ख। 
विधीयते---नास्ति- क ; विनिदिरोत-ख, छ । 


, छ । 
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अत्रि नाद्दः- 
्िरोऽवस्थायिनि जने अभियोक्तयैवस्थिते । 
दिल्यप्रदानमुचितमन्यत्र नृप्ासनात ॥ 
अत्र पितामहः-- 
ञयहोषिताव विधिवदेकरात्रोषिताय वां | 
नित्यं देबानि दिव्यानि ञ्ुचये चोद्रवासमे ॥ 
वहो षितत्वमतस्यन्तमलिनपुरुषाभिप्रायम्‌ । 
अत्र याङ्सक्यः-- 
सचैलक्ञातमाहय तूर्वोदय उपोपतिम्‌ । 
कारयेत्सवेदिव्यानि नृपत्राद्मणसनिघौ ॥ 
यदिदं ˆक्चनम्‌-- | 
ख्लीणां च न भवेदिव्यं यदि षर्ममपेक्चते । 
इत्याङ्गिरसं तत्‌ पुर्वस्य सम्भवे, न खीणाम्त्यिभिप्रायेण । 
न "पुनः स्रीणां दिच्यामावामिप्रायेण । 
अत एव "पितामहः - 
वाव्वृद्धस्नियश्यैव परीकेत घटेन तुः । 
इति 1 
॥ न्ताविनीतपु - - ख । 
` चचनम्‌- नास्तिक, छ | 
` इयङ्गिरोवचनं क, म । 
` चसक, म्र। 
` तु जी--क, १। 
् मह जाह- क्‌ । 
चक, छ। 
' इति । नाष्दोऽपि- क छ । 








तवा [ ` नारदोऽपि दिव्बान्युक्त्वा आह --| 
सखीणां सीलाभियोगे च स्तेयसाहसयोरपि । 
'शवंविधो विधिैष्टः सवांथपद्ववेषु चं ॥ 
इति । 
"याज्ञवल्क्यः - 
तुलाख्रीवाल्वद्धान्वपङ्गुव्राह्मणरोगिणाम्‌ । 
अभिजंलं बा श्युद्रस्य यवाः सप्त विषस्य व)" ॥ 
जत्र हारीतः- 
राजन्येऽग्नि धरं विपे रये तोबं नियोजयेत्‌ । 
सर्वेषु स्व द्विव्यं वा विष्वं द्विजोत्तम ॥ 
न विषं जाद्मणे दब्याद्विषं कव्णान्तं स्खृतम्‌ । 
कोच्चतण्डलघरमास्तु धमेसम्मवमेव च ॥ 
पुत्रदारा दिशपधान्‌ सवकालं प्रयोजयेत्‌ । 
न्तानां तोवडयुद्धिः स्यात्‌ न विषं पित्तरोगिणाभ्‌ ॥ 
श्विज्यन्धकुनखादीनां नाभिकमं विधीयते । 
पितामहः - | 
शीवाल्छरद्धरोगातंनिल पादातिः दुर्बलाः । 
न मच्वनीवास्तोयेषु स्क्त्पप्राणां हि ते स्मृताः ॥ 
'[ क, छ। 
= प्रष प्रजी च, जं | 
" ल्क्योऽप्याह कं म | 
"च इति-क। 


“ दि--अ । 
9 9 
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न लोदिल्यिनामभ्नि सलिलं नान्वुसविनान्‌ । 
भन्त्रेयोगविदां चव विषं द्रयात्त न कचित्‌ ॥ 


[ बहस्पतिः 
दिव्यं *तु बर्जयेन्नित्यमार्तानां तु गरनणाम्‌ । 
ण्डुलैरना मिचुज्ञीत व्रतिनां मुखरोगिणाम्‌ ॥ 
महाभियोगे निर्धर्म कतन्ने श्वीवकरत्सिते । 
नाम्तिकं दश्ढोपे च कोदपानं व्विजंयेत्‌ ॥ 
पितामहः 
मातापितद्विनगुर्बाललीराजघातिनाम्‌ । 
महापातकयुक्तानां नाम्तिकानां विङेषतः ॥ 
लिङ्गिनां श्षपणादीनां मन्त्रत्न्त्रकरियाविदाब्‌ । 
वणैसङ्क{जातानां पापाभ्यासप्रवर्तिनाम्‌ ॥ 
एतेष्वेवाभियोगेषु निन्येप्वन्येषु चैव दि । 
दिव्यं भकल्ययेन्नैवं राजां धर्मपरावणः ॥ 
महापातकन्लङ्कायां प्ररश्ुस्तप्तमाषकः । 
" दङानिष्के तदधं चं तदर्धे च तथा स्मरतः ॥ 
पञ्चनिप्के तदर्धं च "तदर्धं तप्तमाषरकः । 
इतिं पाठान्तरम्‌ । 


| [ख म। 


"क्रम क| 
' दज्ञनिष्के + * * , ° . पाठान्तरम्‌ न।स्ति- क, छ । 


` तप्तमाषविधिः स्मृतः । अत्न -क, च | 
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अत्र हारीतः - 

विन्लम्मे सन्धिकार्ये च विवाद रिक्थिनं तथा | 
क्रियासमूह ` ऋविश्चु कोशमेव प्रदापयेत्‌ ॥ 
उमयानुमत देयं सर्व दिव्यं परयन्नतः । 


पितामहः-- 

लोकापवाददुष्टानां दिव्यं देयं जिरो विना । 
इन्द्रस्थाने ऽमिद्पानां महापातकिनां नणाम्‌ ॥ 
राजद्रोहमवृत्तानां राजद्वार प्रदापयेत्‌ । 
-प्रातिलोम्यपसूतानां दिव्यं देयं च्तुष्पये ॥ 
अतोजन्येषु च कार्येषु सभामध्ये प्रयोजयेत्‌ । 
यथोक्तविधिना दैवं दिव्यं दिभ्यविश्षारदैः ॥ 
अमरशोक्तग्रयुक्तं ' तु न सत्यं साध्यसाधने । 
अदेश्चकाल्दत्तानि ` बहिर्वेदिक्रतानि च ॥ 
व्वभिचारं सदा अमूनि कृब॑न्तीह न संगवः । 


[इति दिव्यानां काठ्देश्चपात्रकतरमेद निर्णयः । | 


परतिटोक्य- अ । 

प्रयुक्तानां सत्य साच्यं चं साधनम्‌- क, छ; 
प्रत्तं तु नासत्यं साच्यसाधने-- खं 

प्रहृत्तं तुं नं तत्य सोध्यसाधनम्‌-म । 
वैदि-कं, छ । 


[ 1-8। 
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अथ धटविधिरूच्यते 





अत्र प्रजापतिः 

दिव्येषु सवकार्याणि प्राड्वाकः ` ्रदापयेत्‌ । 
अध्वःषु यथाऽध्ववः सोपवासो चपाज्ञया ॥ 
चित्वा याज्ञीयवृक्षं तु वृषवन्मन्तरपूरवैकम्‌ । 
प्रणम्य रोकयाकेभ्यः तुला कार्वा मनीषिभिः ॥ 
ऋज्वी धरतुला कार्या स्रादिरी` तैन्दकी तथा । 
खादिरं कारयच्तत्र * नित्रैणं शुङ्कवर्जित्तम ॥ 
शिकपां तदलामे तु सालं वा कौररं विना | 
एवंविधानि काष्ठानि धटा्च परिकल्पयेत ॥ 
मन्ते: सोम्यो वानस्पत्यः करेदने "जप्यं पव च । 
चतुरश्रा तुका कायां पादौ चापि तथाविधौ ॥ 
अन्तरं तु तयोस्त मवेदध्यधंमेव वां | 
तोरणे च तथा कर्ये पाधचयोरुमयोरपि ॥ 
धटादु्रते स्यातां नित्यं ददाभिरङ्गुरैः । 
ख्यो सूतरसंबद्धौ *धरमस्तकबुम्बिनौ ॥ 

` साध-क् । 

' ओीदुम्बरी- छ । 

` बणि--क, छ | 

 जप--। 

` यधा--ञअ। 
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प्राङ्मुखो ' निश्चलः` कार्यः शुचौ देशे घटः सदा । 
इन्द्रस्थाने सभायां वा राजद्वारे चतुष्पये ॥ 
चिक्यद्रयं समासज्य पाश्चयोहमवोरपि । 
प्राङ्मुखान्‌ कारयेदर्मान्‌ शिक्ययोरिति निश्चयः ॥ 
पकस्मिस्तुल्येत्कतृन्‌ अन्यम्मिन यचतिकां शुभाम्‌ । 
षटकाभस्मपापाणकपाराम्थिविवर्जिताप्‌ ॥ 
परीक्षका नियोक्छव्याम्तलामानविल्लारदाः । 
वणिजो हेमकाराश्च काम्यकारास्तथैव च ॥ 
कार्यः परीक्षकर्नित्यमवलन्व्तमो धटः । 
उदकं च प्रदाप्यं स्यात्‌ धटस्योपरि पण्डितः ॥ 
छ्रवतं तोयं स विज्ञेवः समो घर: | 
धटं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वनन्चो मितम्‌ ॥ 
तुरुयित्वा नरं पूरं ततस्तमवतारवत ॥ 
"एवमुक्तविधिना ` तुलां ' क्रत्वा प्राडिवाकः एवं कुर्यादित्याह 
[ पितामहः) 

पाञ्जलिः पामुसो भूत्वा प्राद्िवाकस्ततो कत्‌ । 
एदेटि भगवन्‌ भम अस्मिन्‌ दिव्ये समाविद्च ॥ 

` खौ--ख। 

` छी-- | 

` तेथाप्यत्य- ख । 

` क्ेन--क, छ, म) 

१॥ क, छ | 

` इमुषः-- कं | 

† ञ्जलिः- क । 
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[ "आवा तु षरे धर्म प्धादज्ञादिः विन्यसेत्‌ ॥ 
इन्द्रं पूर्वे तु दिग्मागे परतेकं दक्षिणे त्तथा | 

वरुणं पश्चिमे भागे कुवेर तृत्तरे तथा ॥ 
अग्न्यादिल्ोकपालांश्च कोणमागेषु विन्यसेत्‌ | 
इन्द्रः पीतो यमः श्यामो वरुणः स्कारिकपरनः ॥ 
कुबेरस्तु सुवणाभो निश्चापि चवर्णमः 

तथेव निर्‌ऋतिः श्यामो वायुरूम्ः प्र्स्यते ॥ 
इंशानस्तु भवेद्रक्त एवं ध्याये्तमादिनान्‌ । 
इन्द्रस्य दक्षिणे "पारश वतूनाराभवेद्धः ॥ 


बहस्पतिः- 

धरोद्धवस्तवा सोम * मापश्चैवानिलोऽनलः । 
देवेशेद्चानयो्ध्ये ` श्ादित्यानां "ततोऽयनम्‌ ॥ 
धातार्यमा च मित्रश्च वर्णे भगस्तथा । 
इन्द्रो विवस्वान्‌ पूषा च पर्जन्यो दमः स्मरतः ॥ 
ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः । 
इत्येते द्वादलादित्या नामभिः परिकीर्तिताः ॥ 

| क,ख, @, म, ख। 

" मगे--ज | 

" मः पूषा चचा- कः | 

"घ्व आदि- क । 

` तथायनम्‌- -क, ख ; तथायमम- म । 
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अग्नेः पश्चिमभागे तु रुद्राणामयनं विदुः । 
वीरभद्रश्च शंभुश्च गिरिद्चश्च महायदच्याः ॥ 
मजेकपाददिर्ध्नय पिनक्री चापराजितः । 
‡ मवनयिश्वरैश्ेव कपाली च विपत्तिः | 
स्थाणुभेगश्च भगवान्‌ रुद्रान्ैकादा स्मृताः । 
मतेदरक्षसोरमध्ये मातस्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैवं कौमारी वैष्णवी तया । 
वाराही चैव माहेन्द्री चामृण्डा* गणमंयुता ॥ 
निर्‌ ऋलेल्ते भागे गणेचायततनं विदुः । 
वरुणस्योत्ते भागे मत्तां स्थानमुच्यते ॥ 
श्वसनः स्यद्रोनो वायुरनिरखो माल्तस्तथा । 
प्राणः ध्राणेद्जीवौ च मर्तोऽषटौ प्रकीर्तिताः ॥ 


स्मरत्यन्तरे - = = 

आवहो विवहश्यैव उद्वहः संवहस्तथा । 
"याको "निवहश्चैव प्रवहो ` जीवहस्तथा ॥ 
नमिमेदेन मरुतां विकल्पः सं उदाहतः । 
धटस्योत्तरमागे तु दु्गामावाहयेदुघः ॥ 

`धी--अ। 

` ग-ञ| 

" णडी सत्तमातरः- च । 

र नि--क, छ, म्‌, तं | 

न्या-कःछ)म, ठ 

` ज्ी--ख | 


एतासां दैवतानां तु स्वनान्ना पूजनं विदुः । 
धृपावसानं धर्माय दत्वा चाघ्वाद्विकं कमात्‌ ॥ 
"वरस्व पश्चादज्जानां > मूषणान्तं श्रकल्पयेत्‌ । 
[*मन्धपुष्यादीनि च षटपूजायां रक्तानि कार्याणि । 
नाग्दक्चनात््‌ ॥ 





अ्चयेत्त धरं पूत ततः शिष्टास्तु पूजयेत्‌ ॥ 
इति ।| 


इन्द्रादीनां “रकतरन्यै्वा पूजनम्‌ । एतच्च सवै प्राडिवाकः कुदः 
त्याह-- 


प्रनापतिः- 
प्रादिवाकस्ततो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । 
शरतवृ्तोपसपन्नः शान्तचिचतो विमत्सरः ॥ 
सत्यसन्धः शुचिदकषः सर्वपभाणिदिते स्तः । 
उपोषितः शद्धवासाः कतदन्तानुषादनः ॥ 
सर्वासां देवतानां च पृजां कृयाघवाविधि 1 
चतु्दिञ्च "तथा होमः कर्तव्यौ वेदपारगैः ॥ 
अर्घ्यादि --ज ; अघ्यादि . . . . प्रक्ल्ययेत--नान्ति-ख | 
° परजाकम-- क, छ । 
( क, @ १। 
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आज्येन हविषा चैव समिद्धि्होमसाधनैः । 
साविव्या प्रणवेनाच' स्वाहान्सैनैव -हावयेत्‌ ॥ 
*धर्मार्थममियुक्तः* स्यात्‌ रिख्ित्वा तन्तुपत्रके । 
मन्त्रेणानेन सहितं ' तत्कार्य तु शिरोगत्तम्‌ ॥ 

"अयं मन्त्रः-- 

जादित्यचन्द्रावनिलोऽनल्श्च चीर्भुमिरापो हदयं यमश्च । 
अदश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धमेश्च जानाति ` नरस्यवृत्तम्‌ ॥ 





इतिं । 
अनेन मन्तरेण सदितमभियुक्ता् पत्रे लिखित्वा तत्रं जिरसि धायम्‌ । 
पतच धर्मावाहनाद्वि लिरसि पत्रारोहणान्तं दिच्यमातृकाख्यं सचदिन्व- 





तथा च प्रजापतिः- | 
इमं मन्तरविर्भिं ङत्खं सर्वं दि्यपषु योजयेत्‌ । 
आवाहनं च देवानां त्तथैव पकिकिल्यवेत्‌' । 


अनन्तरं प्राड्विवाको धटमामन्त्रवत्‌ । 


" नापि-क, छ | 
` होम--३, ज | 
` वथाथ-- म । 
` क्तस्य--म । 
* कर्तव्यं क, छ | 
ˆ अयं मन्त्रः- नास्ति--कं । 
: बहस्य-- अ ; नरस्य तत्वम्‌- म, ल । 
^ त्‌ | इत्ति--क, छ । 
9 2 
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त्वं धट ब्रह्मणा चष्ट: परीक्षां इरात्मनाम्‌ । 
ध॒क्राराद्धर्ममूर्तिस्वं टकारा्करिलं नरम्‌ ॥ 
धृतो भावयमे यस्मात्‌ धटस्तेनाभिरौीयते | 
इत्यनेन मन्तरेण ` तुलामभिमन्त्रवेत्‌ । 
अनन्तरं तु शोधष्यप्तुं तुलामामन्त्रय दिति ॥ 










8; | 













प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाऽ्वतास्तिः । 
त्वं तुक सत्यधामाऽसि पुरा देवैविनिमिता 
तत्त्य वद कल्याणि संकयान्मां विमोचच । 
मस्मि पापकुन्मातः ततो मां त्वमधो नय ॥ 
युद्धशचदरमयोद्धुं मां तवं तुरेत्यभिमन्त्रयेत्‌ । 

अत्र नारदः-- 
रिक्यद्रयं समासाय धटककटयोरदम्‌ ॥ 
एकत्र शिक्ये पुर्षमन्यन्न तुल्येच्छिलाम्‌ । 
धारयेदुत्ते पार्च पुरुषं दक्षिणे सिलाम्‌ ॥ 
पीरिकां कारयेत्‌ तस्मिन्‌ इष्टकापांबुरोष्टकैः । 

प्रतिमानं हच्छिलयोविकंल्य | 


` नरस्तुला--क | 
` कर्मातः-- क । 


` अन्र नारदः- नात्ति- क | 
` कल्प्यत्‌- अ । 
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एवं चिरोऽवस्थितजितपैत्क्रममनन्तरं धटमारोपयति । आरोपितं 


च विनादीपच्चकं यावत्तावत्‌ ` तथैवावस्थापयेत्‌ ॥ 
विनाड्यः पञ्च विज्ञेयाः परीक्ष्याः काल्कोविदः ॥ 
इति स्प्रतेः | 
दशगुवेक्षरोचारणकालः ' प्राणः ' । 
षरप्राणो * विनाडिः ` । 
द्यमुवश्चरः प्राणः षटप्राणाः स्युर्विनादिका । 
[` तात्रा षष्ठया तु षरिका तासां षष्ट्या त्वहः स्यतम्‌ ॥) 
इति । 
द्वचद्यदधिनिणंयकारणमाद' ब्रजापतिः- 
तुचितो वदि वर्धत स शुद्धः स्यान्न संशयः । 
समो वा हीयमानो वा न विदुद्धौ भवेन्नरः ॥ 
"तथाल्न्यत्र-- 
कक्याच्छदे तुकाभङ्गे धटककंटयोत्तथा । 
रज्जुबरदेऽ्षमङ्गे च तथैवागयुद्धिमादिगेत्‌ ॥ 
इति । 
` घत्रमन-- क, छ | 
* वदवस्था--क, छ | 
ह [ [कछ ज,म्‌। 
' निणय- नाम्ति- कं । 
^ इति, तथा- क । 
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वदा त्रु च्दयमानेः कारणे एवां भङ्गः नाद्ृष्टवसात्‌ , तदा 
माधानं कत्वा पुनरारोपणं कतंव्यम्‌ । 
जिक्यादिकेदभङ्गं च पुनरारोपयन्नरम्‌ । 
इति ` स्परत्यन्तरवचनात्‌ । 
समे पुनःपयोग इति बहस्पतिः आह-- 
घटे नियुक्तस्वुच्ति -दीनशवेद्ानिमाप्नुयात्‌ । 
तत्समस्तु पुनस्तौल्यो वधितो विजयी भवेत्‌ ॥ 
दिक्यढेदेऽमङ्गे वा दव्ाच्छुदधि पुननुपः* । 
ञत्र प्रजापतिः- 
साक्षिणो ब्राह्मणाः" शरेष्ठाः यश्रदष्टा्थवादरिनः । 
ज्ञानिनः शुचयोऽटन्धा नियोक्तस्या नृपेण त्तु ॥ 
तेषां केचनतो गम्यः जुद्धयद्यद्धिविनिर्णवः । 
ऋत्विकूपुरोहिताचार्वान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥ 
यसन्तु ब्राह्मणाः सर्व गुद्धचयुद्धी नृपे तदा । 
तद्विः परितो राजां अुद्धमाहय पृजयेत्‌ ॥ 
ञुद्धिन्यज्ञनरेत्व्थं पत्रं दचात्स्वचिदहितम्‌ । 
अञुद्धं दण्डयित्वा तु स्वराषटाद्विमवासयेत्‌ ॥ 


` नकाण--कं, ख, छ | 
` स्प्रतेः- क, छ | 

` च्छुदविमा-- क । 

" पः, इति--क । 


॥ णर क, ख, म्‌ ॥ 








एवं कारयिता राजा सक्ता मोगान्मनोगतान्‌ । 
महतीं कीर्तिमासाय जह्मभूवाव कल्पते ` ॥ 


इति धटविधिः 





अथाग्रिविषिः 

“अय प्रजापतिः- 

अदनरविधिं प्रवद्यामि `यधाचाख्ेवु चोदितम्‌ । 
कारवन्मण्डलान्य्टौ पुरस्तान्नवमं तथा ॥ 
आघ्रेयं मण्डलं त्वाद्यं द्वितीयं वारणं स्मृतम्‌ । 
तृतीयं वायुदैवत्यं चतुर यमदैवतम्‌ ॥ 

पञ्चमं चिन्द्रदैवत्यं मण्डले तुच्यते बुधैः । 
कौवेरमुच्यते षष्टं सप्तमं सोमदेवतम्‌ 
आदित्यमष्टमं चैवं नवमं सर्वदेवतम्‌ | 
एतानि मण्डलान्यष्टाविति शाल्लविदो विह 
अष्टमिर्मण्डरैः परोक्तम ङ्गुलीनां चतद्रयम्‌ । 











ते, इति-- क, छ | 
` अथ प्रजापतिः नास्ति ऊ प) 
` मण्डलप्र---ऊ । 
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तियभ्ववोद्रा ` दष्टावृट्रा वा त्रीहयलयः । 
प्माणमङ्गुलस्योक्ते वितस्तिर्ादशाङ्गुला ॥ 
हस्तो वित्तम्ति द्वितयं दण्डो हस्तचतुष्टयम्‌ । 
तत्सहलद्रवं कोच योजनं तचतुष्टयम्‌ ॥ 


स्मतयन्तरे-- 
द्रात्रिरोदङ्गुलं श्राहुः मण्डलं तावदन्तरम्‌ । 
मण्डलरवमङ्गुखानां अतदयम्‌ ॥ 
परट्पश्चारात्समिक्रे भूमेस्तु परिकल्पना । 
कतुः पदः समं कार्यं मण्डलं तु प्रमाणतः ॥ 


` पदस्समम्‌। ` इति कल्पान्तरम्‌ । तत्र नवममण्डल्परिमिताद्गल- 
भमाणकं॒विहायाटमिमेण्डलेः अष्टमिश्चान्तराैः प्रत्येकं प्रोडगाङ्गुलि- 
माणेन अङ्गुलीनां षरट्पन्चाल्ञधिदकं खतद्रयं संपद्यते । तत्रपि गम्यानि 
सपतेव मण्डलानि । यम्मातसमथमे तिष्ठति “नवे क्षिपति । तत्र ` सचेलज्ञातमा- 
हय ` इत्यादि ` दिव्यमातृकरोक्तसाधारणधर्मे्वनुष्तेषु तुलाविधानोक्तधरमावाह- 


प्यष्य-- क । 
` णग ङ्ाटिना-कं, छ । 
तर सतव गम्यानि कण्ड- क, छ । 
नमेक्षि-क 
अम्लि धरक्रणे अधोदराहतानि -मिताक्चरावचनानि पच्तिन्यानि- - 
इदान कमप्रात्तमभिदिन्यमाह-- 
करौ विमृद्ितत्रीदेचश्चयित्वा तततो च्यसेत्‌ । 
सप्ताश्त्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण दैष्टयेत ॥ 
दिच्यमातुकाक्तसाधाग्णधर्ध सत्सु तुटाविघानोक्तधर्मावाहनादिरिरःवेत्रानिपणान्ते 
च विष्यन्ते रिविघो विदोषः । विभृदित्रीहेः विमृदित विचरित ब्रीहय 
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नादिभिरःपैत्रारोपगान्ते च विध्यन्ते । सत्यभनिविवो विकेषमाद पजापतिः- 


पश्चिमं मण्डले ` तिष्ठन्‌ "प्राहमुखः प्राज्ञलिः शविः । 
र्दययुः" क्षतादीनि हस्तयोरधिकारिणः ॥ 


कराभ्यां येनासौ विप्रदितनीौदिस्तस्य करौ छक्षयित्वा तिल्कालकवणकिणादि 
स्यानैव्वलक्तकरसादिनाङ्कवित्वा यथाह नारद्‌ः- 

हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुयद्वंसपदानि तु । 
इति । अनन्तरं सप्ताश्चत्यस्य पर्णानि हस्तयोरञ्रलीक्रतय 

पत्रक्गदिमापूयं आशत्यैः सप्तमि: समैः । 
इति स्मरणात्‌ । तानि च दस्तहितानि सूत्रेण ताबदरेष्टयेत्‌ । य।चन्त्यश्रत्थं 
पर्णानि सप्तकृत्वो वेटवेदित्ययैः । सूत्राणि चं सप्तयुह्ानि भवन्ति । 

वेषटयीतं नितैत्तौ सप्तभिः सुत्र्तन्तुभिः | 
इतिं नारदवचनत्तं । तथा सततं उामीपत्राणि सत्तैवं दूवाप्त्राणि चाक्षतांश्च दध्य- 
क्तानश्षतांञ्चाश्वत्यपत्राणामुपरि विन्यसे 

सप्त पिप्यलपत्रीणि कमीपन्राण्याश्चत्तान्‌ । 

वावा; सप्त पत्राणि दध्यक्ताशवाक्षताल्यतसेत्‌ ॥ 
इति स्मरणात्त , तथा कुसुमानि च विन्यप्तत्‌-- 

सत्त पट्पिफ्त्राणि अक्षतान्‌ सुमनोदधि । 

हस्तयोर्निक्षिपेत्तत्र सत्रेणावेष्टनं तथा ॥ 
इति पितामह चनात्‌ । सुमनसः पुष्पाणि । यद्रपि स्मरणम्‌-- 
अयस्ततं तु पाणिभ्यामकंयत्रस्तु सप्तभिः । 
अन्तर्हितं हरन्‌ शुद्स्त्वदग्धः सत्तमे पदे ॥ 

वषयं वेदित्यम्‌ '- वा. मि. 11 









' परिवित्रारो--क | 
* तिष्रेत--क, छ | 
^ प्रयत्तः प्राद्मुषवः-- ख | 
^ चित्वा-कं, छ | 

स्तस्य द्वारिक, ख, छ | 
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'करौ विष्धरदितनीदेः लक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सप्ताश्वत्वस्य पत्राणि ताक्तसूङेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
यस्य कराभ्यां जीहयो विमर्दिताः, तस्य *करौ' लक्षथिता 
हस्तगततिलकार्ढ॑न्रणकिणादि परिगणय्व, अनन्तरं ' सप्ताश्चस्थस्य प्नाणि 





वेष्टयेत्‌ ' । = 
वेष्टयरन्‌* पितेरस्तौ सप्तभिः सूत्रतन्तुभिः । 


इति नारदवचनात्‌ । 
अश्वत्यपत्रागामुपरि सप्तदामीपत्राणि दुवापत्राणि च सप्त दध्यक्ता- 
नक्षतां शच विन्यसेत्‌ | 
[“तथ्रा च पितामहः 
सप्र पिप्यलयत्राणि सछमीपत्राण्वथाक्षतान्‌ | 
ुर्वायाः सप्त पत्राणि दध्यक्तानक्षतां्तथा ॥ 
विन्यसेदिति शेषः । तथा कुसुमादि च विन्यसेत्‌ । | 


` कमे विमदितत्रीहौ- ख, छ | 

` अकलितकाच्छचणनि- ख । 

` व्व्कबणं-- म्‌, छ । 

` वीत्त--क ; यीरन्‌- ख | 

' दृर्ापत्राणि च सप्त नास्ति--क | 
[ 1 क, @, छ | 
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सघ्तपिप्वर्पत्राणि अक्षतान्‌ ' कंचुमं दपि । 
ृस्तयोनिंश्िपेत्तत् सूत्रेमविषयेत्तया ॥ 
इति । 


यदपीद्‌ स्परणम्‌- 
अयस्तपतं त॒ "पाणिभ्वां जकंपतरस्तु सप्तभिः । 
अन्तितरजः ुद्धस्त्वदग्धं सप्तमे पदे ॥ 

हति, तदश्चस्थपत्राभवे द्रष्टव्यम्‌ । 

अत्र प्रनापतिः- 
अग्रहीनं समं कृत्वा चष्टाङ्गुक्मबोमवन्‌ । 
पिण्डं तु दापयेदयमो पञ्चाद्यत्पलिकिं* स्मृतम्‌ ॥ 
प्राङ्मुखस्तु ततन्तिष्ठत्‌ प्रसारित्तकराङ्गुलिः । 
आरद्रवासाः शुचिश्चैव शिरस्यारोप्य पत्रकम्‌ ॥ 
जात्यैव खोहकारो `: कुञचलश्चाचनिकर्मणि । 
टृष्टपरयोगश्यान्यत्र" नेन योऽ ठ दापयेत्‌ ॥ 


 त्वक्षतं- क, ख, क । 

` मं त-क, छ) 

` पाणिः स्यत्‌-अ | 

" परं जुद्धमदग्धं--अ । 

' त्यङ्समितम्‌-- क) छ । 

" चदा पअ । 

' हः--कं । 

" गामुत्र तैनायो तौ 8 ताप- क| 
ष 21 


१६२ भ्य 


जभिव्णेमयः पिण्डं सस्फुलिङ्गं ` सुरक्ितम्‌ । 
पच्चा्त्यलिकं भूयः कारयित्वा गुचिरद्विजः ॥ 
तृतीयतापे तप्यन्तं ब्रयात्सत्यपुरस्ृतम्‌* । 
शरृण्विमं मानवं *धर्म लोकपाठैरधिितम्‌ ॥ 
त्मने सर्वदेवानां पवित्रं परमं मुखम्‌ । 
त्वमप्रे सरव॑भृतानां हृदिस्थो वेत्सि चेष्टितम्‌ ॥ 
सत्यानृते च विज्ञाय "त्वत्तः समुपगते । 
"वेदादिमिरिदिं परोक्ते नान्यथा करतमर्हति ॥ 
स एष त्वां कारयति सत्येनानेन मानवः | 
सत्यवाक्यस्य चास्य त्वं शीतो मवं हतान ॥ 
मृषाताक्यस्य पापस्य दह दृस्तौ च मायिनः । 
ञमुमर्थं च पत्रस्थमभियुक्तं यथार्थतः ॥ 
संश्रान्य मून तस्यैवं "वस्य देयो यथाक्रभन्‌ । 
इस्युक्त्वा दस्तवोस्तस्य भ्रदयायिण्डपावकम्‌ ॥ 

` रश्जि- क | 

` स्सरम्‌-- ख| 

` लोकपाछर्दव्येर- ख । 

“ ततः--अ । 

" देवादि--क । 

' सा्तिण- ख | 

` चाद्च-क, छ । 

` पापि- क, छ | 

` दैवं पत्र क, कछ । 


^“ क्रियम्‌- क, छ | 
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संपरतप्तायसं “शुनं विस्फुलिक्ताचिरुदधुतम्‌ । 
द्रं गृहीत्वा सन्द॑सैः विचुज्ज्वालासमप्रभम्‌ ॥ 
हस्ताभ्यां तं समादाय प्रािवाकसमीर्तिः । 





असंभ्रान्तः शनैगच्छैदकर द्धः सोऽनलं पति । 
न पात्तयेचामप्राप्य या भूमिः परिकल्पिता ॥ 
न मण्डरमैतिक्रामेत्‌ नान्तरा स्थापये्वदम्‌ । 
मण्डलं चाष्टमं मत्वा ततोऽन विंसजेन्रः ॥ 
वस्त्वन्तर पातयति दग्धश्च न विभाव्यते । 
पुनस्तं हारयेदगिनि “स्थितिरेषा ददीक्ता' ॥ 





त्वमग्ने सर्वभृतानामन्तश्चरसि पाचक । 
साक्ठिवेदपुप्यपापिभ्यो ब्रहि सत्यं कवे मम ॥ 


"सत्यं ब्रहि" दरदयत्य्धः । तत्र॒ प्रथमं सुतप्तं पिण्ड 


` सुप्रतघतमसं --क, छ ; सुतप्तमायसं रक्त -ख । 
` युक्तम, छ । 
` चरू-- कं, छ | 
" छस्थिति का- उ । 
+ अता गद्र--क। 
" तम्‌-- क | 
' छै- क | 
मम इति- क, छ | 
पिण्डमुदके--क । 





नि \ 
4 | | न 1 | | चऋ-> 5 


१६४ णचः 

'लोहयुद्धचथमुदकेः निष्षिप्य, पुनः सन्ताप्योदके निक्षिप्य, त्रतीयतापे 
सन्द॑रेन गृहीत्वा, परत आनीते कर्ता ' त्वमग्ने सवभूतानां ` इत्यमिमन्त्रणं 
जयात्‌" । अस्मिक्तवसरे पाड्वाको मण्डलानां दद्षिणमदेदो लोकिकिममि- 
मुपसमाधाय * अमवे पाक्काव स्वाहा ' इति अष्टोत्तरङतमाज्येन जुह्यात्‌ । 





0. 


सान्त्य जुहुयादग्नौ चत्त चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
इति स्यृत्यन्तरे दनात्‌ । 
अष्टमे मण्डके स्थित्वा,“ नवमेऽग्नित्वागे कृते, परं कुर्यादित्याह 
याज्ञवल्क्यः- 
सुक्वाग्नि खदितत्रीहिरदग्ः "शुद्धिमाप्नुयात्‌" ॥ 


 याज्गवल्वयमितक्षरायां व्याल्यातानि वचनानि अत्र स्मर्तव्यानि । ग्रकृते 
तेषां किचित्‌ मेदेन अत्र दङ्नात-- वा. मि, 11; १०४ । 

' चं निक्षि-क। 

` छहञ्चद्रषं सुत्तं लोदपिण्डमुटके निक्षिप्य पुनत्सन्ताप्य उदके निक्षिष्य 
ततीयत्तापे संताप्य सेद्ररोन गृहीत्वा पुरत चानीते सत्यपुरस्क्तं सत्यजञब्दयुक्तं 
“त्वमे सवेभूताना ` मियाद्िमनतरं कर्ता बूयात्‌-या. मि. 11. १०४ | 

' मज्येन-- नास्ति- क, छ | 

 प्राह्िवाक्स्तु ऋण्डटमूमागादक्तिणप्रदेटो लौकिकमत्निसपलमाधाय : अग्नये 
पानकं स्वाह । ` इत्याज्यैनं जषटोत्तरशचतवारं जुह्यात्‌ 1 जान्यर्ध जह 
यद्रो छतमोत्तरं डतम्‌ "- इति स्मरणात्‌ या. पि, 1 , १०४ | 

' तौ न नव--क | 

` अष्टमे मण्डटे स्थित्वा नवमे मण्डले अग्नितप्तमयः पिण्डं त्यक्त्वा 

न्या, मि. 1], १०७। 
" ज्ुदि--अ । 


"न; इति-- क, व्व; @ | 
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मस्वल्त्यमिशस्तश्ेत्‌ स्थानादन्यत्र ददते । 
अदग्धं *ते विदुर्देवाः तस्य भूवोऽपि दापयेत्‌ ॥ 
' स्थानादन्यत ' दस्ताभ्यामन्यत्ेत्यथः । 
अत्र भ्रनापतिः-- 
अन्तरा पतितं पिण्डे सन्देहे बा पुनदैरेत्‌* | 
["हते तु मद॑वेत्वश्चात्‌ व्रीहीनय्यववा यवान्‌ ||] 
यदि गच्छतः अन्तराष्टममण्डलाद्वगिव पिण्डः प्रतति, ब्रीहिय- 
वादिमदने तेऽपि दग्ादग्त्वेन वा संशयो भवति, तदा प्रनदटरेत्‌“ । 
द्वितीये भयोगेऽपि सन्देहे हानिरेव, पनःपुनरैरेद्िति वचनाभावात्‌ । तत्र 
द्धस्य राज्ञा गुद्धिपत्ं देयम्‌ । अञ्ुद्धस्य 'पूर्ववहण्डादानयूर्यकं त्याग एव | 
[*इत्यभ्निविधिः) 








' ज्मि- क ; मुद्रित चो. या. मि. य॒ष्ठम्‌ ९९४ | 

त-अ | 

प्ाधमिदं यज्ञवल्वीयत्वेन मिताक्षरायां व्याल्याततं- अधोद्श्यमान 
गद्ययागोऽपि मिताक्षरायां इञ्यते। प्रर तु कैन कारणेन वरदराजेन प्राजा 
पत्यत्वेन उपन्यस्तमिति नं च्ञायते । शोचित्तन्यकहारनिर्णयकोोषु सर्वेषु प्राजा- 
पत्यत्वेनेव इश्यते । 

[ क) खं, च, ज) म्‌। 

न्वाऽप्यध- ड | 

यद्रा गच्छतोन्तराषटमफण्डललादवगिव पिण्डः प्रति दन्धादम्धत्वे वा 
संदायस्तदा पृनहरदियवपराततमुक्तम- या. मि, 11, १०७ | 

ण८दपूर्व-क | 

[ 18 । 
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अत्र प्रलापतिः-- 
तौवस्वाध प्रवक्ष्यामि विधिं षर्म्यं पुरात्तनम्‌ | 
दयमाद्यमपरीक्षा् जद्मणाऽ भिहितं स्वयम्‌ ॥ 
शरान्‌ संपृजयेद्धक्त्या वैणवं च घनुस्तथा । 
"अर्चवेतयप्यदीपेश्च ततःकर्म समारभेत्‌ ॥ 

| तत्र कात्यायनः- 
"शराननायसेः प्रकुर्वीत विदयद्धये । 
वेणुकाण्डमयांश्वैव भेप्ता* च चुददं क्षिपेत्‌ ॥ 

जत्र नाद्दः;-- 
कूरं धनुः सप्तञ्चतं मध्वमं षट्छतं स्मृतम्‌ । 
मन्दं पशतं जञेयं एष जेयो धनुविधिः ॥ 
नातिक्ररेण धनुषा क्षेपयित्वा चरत्रयम्‌ । 
पानीये" मज्जनं कायं शङ्का यत्र प्रजायते ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यो रागद्रेषविवर्जिततः । 
नाभिमात्रे जले ` स्थित्वा पूरुषं स्तम्भयेद्रटी ॥ 


उत्र प्रनापतिः- नास्तिक | 

कडयेत्युष्यधूपै्च ज ; पङ्खधूप- निर्णय. या. परि. 11, १०८ । 
ह| क; च, छ | 

रश्चिना- मः; रास्ताना- द) 

` पाऽ्पि- क, च, छ | 

" यप्र--क, छ । 

` स्थाप्य--क, छ । 
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तस्योलू प्रतिसंग्राद्म निमज्ंद भिद्ापवान्‌ । 
`अन्नं प्रनापतिः-- 
दारत्रयं वैणवं च धनुष्यपि च वैणवे" ॥ 
ततरैकादशाङ्गुल्यधिकं* हस्तचतुष्टवमुत्तमस्य घनुषः प्रमाणे, मध्य- 
मस्य दवाड्गुल्मधिकं, अधमस्य नवाड्गुलाधिकं, "चराश्चानावसाम्रा 
तरेणवाः* कार्याः" । 
| अत्र प्रजापतिः- | 


सता च क्षत्रियः कायः तदर्तत्रक्षणोऽपि वा 
अक्रुरहदयः शान्तः सोपवासः श्षिपेदियून्‌ ॥ 
मध्यमेन चु चापेन पर्षिपेत्त शारत्रयम्‌ । 
हस्तानां तु बते सधे "लक्षयं त्वा विचक्षणः ॥ 





` अन्र प्रजापतिः- नास्ति- क, छ | 

* वानि- क्र | 

` दखधि-क, चं | 

" आयंता-- | 

"बः- कं, छ | 

" गद्यमागोज्यं मिताक्षरायां एवं शङ्यते- 

अङ्गुलानां सपताधिकं शते सप्तदातं कूरं घनुः । एवं परदछतं पञ्चहातं 

तत । एवं च॑कादगाज्गुलाधिकं हस्तंचतुष्टवम्‌ करस्य घनुषः प्रमाणम्‌ , मध्यमस्यं 
दकाद्युटाधिक्षम. मन्दस्य नवाङ्गुलाधिकमित्युक्तं मवति, हाराश्चानायसाप्रा 
वैणवाः कार्षा मि. 71, १०९ । 

॥ 1-१। 

"खक्ष कः; चक्ष--अ। 
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तद्रौचराणां ' हि वुः दाराणां शखचोदनात्‌ । 
मध्यमस्तु सरोग्राद्ः पुरूपेण बलीयसा ॥ 
डारस्य पत्तनं ग्ाद्मं सपणं पर्विजमेत्‌ । 

` सपन्तर्पन्शरो वावात्‌ दराद्रतरं बहिः ॥ 


अत्र व्यारूयातृभिेवमुक्तम्‌ । `लक्ष्यविधानासतनं आद्यमिति च 


विधानाहछष्यादर्वाक्‌पततने सारमाद्राय तछ्यं* गत्वा वेगवता पुरूपेणा- 
गन्तव्यम्‌ । लक्ष्ममतिक्रम्ब पतने सति, शरमादाय परतनदेे स्थित्वा, तत 
आरभ्य वेगवता पुरुपेणागन्तव्यम्‌ । "लक््यपतनयोरुभयोदृार्थत्वायेति ॥ 


इवृन्न पक्षिपेच्ाज्ञो मारुते चातिवायति । 
विषमे भूप्देमे वा क्षस्थाणसमाकृले ॥ 
दैवहदेषु यत्तोयं ` नास्मिन्‌ कुर्बाद्विशोधनम्‌ । 
जाहाय बजंयत्तोयं शीघ्रगाय नदीषु च ॥ 

` आहायै ' धटादिभिरंद्ूत्‌ । 

स्थितये निमज्जेत गन्धवर्णरसाच्विने । 
तृणदोवालर हिते जक्कामतस्यव्भिते ॥ 
नाभिमात्रे निमज्जेत न चागापे नं चास्पके । 


` भिपिदूः-क | 

` ख उत्सपन्‌- खं | 
` छक्ष-- क. ख, छ | 
` चश्चा--कं, च । 
"क्क । 

` करखश्षपत- क । 
' त-मं। 
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अत्र स्मृत्यन्तर द्विरोषः- 
उदके प्राङ्खस्तषठदधमस्थुणां प्रगरष् च । 
ते | 
मिपमाणोदरकस्थो यज्ियदरक्ोद्धवां भर्मस्धूणामवष्टभ्य प्राङ्मुख- 
न्िषठेदित्यथः “.॥ 
पुरुषस्य च कतुञ् धर्मदृष्ेन देतना । 
क्षिप्ना्रां तु तृततीवायां समं गमनमच्जनम्‌ ॥ 
आगतं पाङ्मुखं कत्वा तोयमध्ये तु कारिणम्‌ । 
ततस्तवावाहयेदहवान्‌ सचिन चान॒मन्त्रवेतत ॥ 
स्यत्यन्तर ` ड 
“तोरणमपि निमज्वनसमीपस्वाने समे दे शो्य्रमाणतो 
' निविोदमठे-- कं | 
ˆ इन्म-- च | 
# स्मृत्यन्तर क) छ | त = : 
` नामिप्रनाणोदकस्धसच _यज्ियङक्ोद्धवां धमस्थूणामवषटन्य प्रास्मुतरस्ति- 


हेत्‌-- ` उदके प्राङ्सुवस्तषद्रमस्यृणां प्रगृह्य च ` | इति स्मणात्‌--या. भि 


11, १०८ | । 
' तोरणे चं निमननसमीपस्थाने समे शोध्यकणप्रमाणोच्छतिं कायम्‌ । 
या, मि. 11, {९.1 
` ध्यकरणप्र- क | 
` कण्ट्प्रमाणोच््दि- ख । 
9 22 
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कायम्‌ । तत्र त्रिषु करेषु सुक्तषु एको ` वेगाद्पुुषो मध्यमहरस्थानं गता 
तमादाय क्त्रैव तिष्ठति । अन्योऽपि पुरुषो ` वेगाच्छरमोक्षस्थाने तोरणमूले 
" तिष्ठति" । एतावप्येवं लक्षणाविति' नारदः- 


पञ्चा्ततो धावकरानां यौ स्यातामधिक्रौ जवे । 
तौ तत्र विनियोक्तन्यो ऋरानयनकारणात ॥ 


तत्र प्रथमं बर्णपूजां 'कतैन्या । 
नारदवचनात्‌ । 


गन्वमाल्यैः सुरभिभिः मधुक्षीरघ्तादिभिः । 
पूजामादोौ मर्व बष्णाव समाहितः ॥ 


एवं वेरुणपृजां प्रथमं त्वा, धर्मावाहनादि सकल्देवतापृजाहोमं 





समन्त्रकं चिरःपत्रारोपणादिवु छेष प्राहिवाकेनोदकाभिमन्तरणं कर्तव्यमिति" 
पह्गवस्क्चः- 
' चम्‌ , इत्ति--क । 


` वेगवान्‌ पु--क | 

` वेणवान्छ- कं । 

" न मन्नति- क । 

` एतदुक्तं भवति-- त्रिषु डेषु सुकतेष्‌ एको वेगवान्‌ मध्यमदारपातस्थानं 
गत्वा तमादाय ततैव तिष्ठति । अन्यस्तु पुरषो वेगवान्‌ गरमोश्चस्थाने तोरणमूले 
तिष्टति- या, मि. 11, १०९ । 

` त्याह ना-- क | 

' कर्वित्याह नारदः-- क्ष | 

` प्याह या-क | 
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४तोयं तं पाणिनां पाणः चष्ेराद्यंः तु निर्मितम्‌ । 
शुद्धं च कारणं भोक्त द्रव्याणां देहिनां त्था ॥ 
अतस्त्वं दर्शयात्मानं श्युमाघ्युभपरीक्षणे । 


शत्वमम्मः स्वभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत्‌ । 
त्वमेवाम्भो विजीनीपे न विदुर्यानि मानवाः ॥ 
"व्यवहाराभिंरास्तोऽयं भानुषस्त्वयि मल्वति । 
तदेनं संदायादम्माद्धमतच्नातुमहसि ॥ 


एवं प्राह्िवाकेन जलाभिमर्चने कृते, शोध्य एवं कुयादित्याह 
याज्ञवस्कयः-- 


सत्वेन माभिरश्चन्व वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ । 
नाभिदन्नौदकस्थस्य ग्ररीत्वोरू जलं विरठौत्‌ ॥ 


+ चरुप्रिदं चाज्ञवल्कौ धत्वैनं मुद्रि व्राङ्नवन्द्यपस्तक 

` तः- ख| 

' दो-क । 

+ स्वं भवः- म; त्वमम्भः , = = ,-. * ~ त्रातुमेहसि--पदद्रयं कचित्‌ 
कचित्‌ पाट मेदेन अनन्तदायनमुद्रित नादीयमनृसदित्तापां नारदीयत्वेन उपयवन्य- 
स्तम्‌- पृष्ठं १९७ । 

" जानासि- कं | 

: पद्यमिदं म, = पाठयोः याज्गवल्कीयत्वेनोदाहतम्‌ | म॒द्रितयाज्ञवल्क्य- 
पुस्तके न द्यते । 

*अनिगाय--मुद्रित चौ या. मि. पृष्ठम्‌ ५५४ । 





१७ व्यकदारनिर्णेव 
* कम्‌ ' उदकम्‌ । * अभिशाप्य ' अभिमन्व्य । पुवं तोरणमूे 
कारपतनयोः स्थितयोः तृतीयस्यां करतालिकावां ओध्यो निंमल्तति । 
तत्समकालमेवं तोरणमूल स्थित्तो इरत्रं मध्यमशरपातस्थानं गच्छति । 
अन्योऽपि गरमराही च तभ्मिन्‌ प्रापे, द्रतत्तरं तोरणमलं प्राप्यान्तर्जलगतं 
यदि न रं प्यति, तदा शुद्धो भवति । एतदैव स्पष्टं पितामहेन- 
गच्छेत्तोरणमृलाततु ल्षस्थानं जवी नरः । 
तम्मिन्‌ गते द्वितीयोऽपि वैगादादाय सायकम्‌ ॥ 
गच्छैत्तोरणमूलं तु यत्तः सं पुरषो गतः । 
जागतस्तु ्षरग्मादी न पद्यति तदा जले ॥ 
अन्तजलं' गतं सम्यक्‌ तद्वा शधं विनिर्दिरोत्‌ । 
अन्यया न विह्यद्धः स्यादेकाङ्ञस्यापि दर्शने ॥ 
स्थानाद्रा <यत्र गमनाच्स्मिन्‌ पूव निवेरितः' | 





इति । 


` अत्रारभ्य " जदि विनिर्दिरोत्‌ !- इति पितामहवचनपर्यन्तं मिताक्च- 
गाषां क्रिचचित्मेदेन इध्यते मिता्षरावचनोनि अत्र उदाहियन्ते- 

एवं स्थितयोः तृत्तीयस्यां करत्तादिकायां ्नोध्यो निमनति । तत्समकरादटमेव 

तारणमूलस्थितोपि द्रततरं मध्यमङारपातत्यान गच्छति | ङारम्राह तस्मिन प्राते 
दतत तागणनल प्राप्वान्तजलगत्तं यद्वि नं परयति तदा द्ुद्धौ भवतीति । 
एतदेव स्य्ीक्रतं पितामहेन- 

गन्तुश्नापि च कलुश्च समं गमनमजनम्‌-- या. मि. 77, १२६ । 
दोषं उभयत्र समम 

` न यञश्व-क, ख, छ | 
` च्कृतं-- क, छ ; ठगततं- निर्णय, या. पि. 11, १०९ । 
' काङस्यापि- मुद्रित चौ. या. नि, प्रष्ठ ५९९ | 
" निवेदायेत- मुद्रित चौ. या. नि. पष्ं ५९९ । 
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पुर्वं निवेरितस्यानादन्यत्र ' गमनेऽप्यदयुदधिद््॑टव्या ।  णकाङ्गस्यापि 
ददान ' इति कर्णाच्मिप्रावेण । 


शिरोमात्रं तु च्द्येत न कर्णौ नापि नासिके । 
"अप्य परवेदाने यस्व शुद्धं तमपि *निदिंशेत्‌ ॥ 


इति विरषामिषानात्‌' । 


निमनज्योऽप्ट्वने यस्तु इषटश्चेस्माणिना नरः । 
पुनस्तत्र निमज्जेत दञ्चचिहविभावितः ॥ 


“अत्र गुद्धस्य जुद्धिपत्रं राज्ञा -दातव्यम्‌ | विपरीतं दण्डविच्ा 
“विवासयेत्‌ ॥ 
[“इति उदैकविधिः| 


` पःप्र- क, छ । 

` भिनि-क, | ४ 

` स्थानान्तरणमने चायुद्धिः पितामहेनोक्ता--* अन्यथा नं विद्युद्धिः 
स्यादेकाङ्गस्यापि ददाने ` । इति-- ` स्थानद्रान्यत्न गमनात्‌ यस्मिन्पूवं निवेशितः ` 
इति । एकाङ्गस्यापि द्दानादिति च कर्णाद्भिप्रायेण-- या, नि. 11, १०९.। 

" तत्र--क, छ | 

" देयम्‌- क, छ | 

` विप्रवा-क, @ | 
तं, इति- कं, छ । 
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अथ विषविधिरुच्यते 

'तत्र प्रजापतिः 
विषस्याय प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणचीदित्तम्‌ । 
ममियुक्ताय दात्तन्यं यवमात्रं पदीयते ॥ 
यवा; सप्त पदात्तन्या अथवा षट्च सङ्ख्यया । 
“श्ङ्गिणो चत्सनामस्य *दैमजस्य विषस्व वा ॥ 
“वारिजानि च जीर्णानि कृत्रिमाणि त्तथैव च | 
भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिजंयेत्‌ ॥ 
ओषधीश्चैव स्लामि मन्त्रयोगाद्रिषापहातं । 
कतुः श्रोरसस्थाश्च परीस्त महीपति * || 
पूवद सीतले दैडौ विषं देयं घतप्ठतम्‌ । 


“वषास षडचताः मात्रा आप्ये प्र्चयवाः स्मरताः | 


` अत्र- क | 
` शृद्धिणां क्त्सनानस्य हिमस्य त्रिषस्य वा-मुद्रितं चौ. या. भि. 
पष्ठ ५,६ॐ 1 
` मेम- क, छः: हिम च; मम--अ| 
चं--क, ख, च, म, द | 
चागितानि--इति मुद्रित चौ. था. मिताक्षरायाम्‌ प्रष्ठम्‌ ५६० 
" वं चतुयवा मात्राः प्रीप्मे प्यव स्पत्ताः | 
हेमन्ते सा सत्तयवा उाग््यल्पा ततोऽपि हि ॥ 
इति स्मरणात्‌ । अल्पति षडयवेत्यथः--इति मुद्रित चौ. वा. मिता. प्रष्ठ ९६० । 
वाः प्रोक्ताः-ख | 
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हेमन्तके सप्तयवाः खछरद्यल्या ततोऽपि हि ॥ 
दादि सोपवासाव देक्राद्मणसन्निघौ । 
धूयोपदारमन्त्रश्च पूजयित्वा मदेश्वरम्‌ ॥ 

द्विजानां सन्निधादिव दश्चिणाभिमुखे स्थिते । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा दबाद्धिपः समाहितः ॥ 


“तत्र आद्धिवाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य त््ुरतः रैलजं शञ- 
प्रमवं विषं स्थापयिता, भमादिपूजां त्वा, सोष्वसिरति परतरं निधाय 


त्वं विष तणा खष्टः परीक्षा्ध दरासनाम्‌ । 
पापानां ददौवात्मानं जुद्धानामस्रतं मवं ॥ 
मत्युमतं विप त्वं दि बरह्मणा एरिनिर्मितम्‌* । 
तरायस्वेनं नरं पापात्‌ सत्यं चेदस्तं मव ॥ 


' ल्पास्त-- क, ल्यं तद । 
` विषम्‌ - छ । 
अत्र आरभ्य " ज्ञोध्य एवे मभिमन्त्य ` पयन्तं एवं दद्यते- प्राडिवाकः 
कृतोपवासो महादेवं पजयित्वा तस्य पुरतो विषं व्यवस्थाप्य घरमादिपनां हवनान्तं 
विधाय श्रतिह्णापत्रं शोध्यस्य शिरसि निवाय चिषममिमन्त्रयते 
1 1 ब 
पानिं... , .। 


त्रायस्वैनं . . . . = - 1 
इति-- 


एवमनिमन्त्य देचिणानिसमुलस्विताय दच्ात- या. भि. 11, ११० । 
' तं:--कं, च | 
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एवमभिमन््य, दक्षिणाभिमुखा ` उदङ्मुखो ' ` वा समाहितो ' 
विषं दद्यात्‌ | ` शोध्यः , एवमभिमन्व्य भक्षय दित्याह यान्नबसेवंः-- 


त्वं विष जरह्मणःपूत्र सत्यधर् व्ववम्थित । 
7ायस्वास्मादभीच्चापात्‌ सत्येन भवं मेऽमृतम्‌ ॥ 
एव्रुक्वा विषं शाङ्ग भदयेद्धिमरौकजम्‌ । 

यस्य वेगैर्विना जीवेत्‌ गुदधि तस्य विनिर्दिरेत्‌ ॥ 


` विषवेगो नाम धातोर्षाचन्तरत्वमािः * धातोर्घात्वन्तरमापिः दिष्‌. 

, वेग" इति ब्रहस्पति वचनात्‌ । भातोर्धातवश्च तवगठङ्मांसमेचोऽस्थिमलना 

 अ्कादीनि तप्षधा । एवं च विष्वेनीः सप्त भवन्ति । तैर्विना यम्य 
भक्षितं जीर्णं भवति स युद्धः । तथोक्तम्‌-- 


मक्तिते* तु यदा सो मूर्ाछर्दिबिवजितः । 
निर्विकारो दिनप्यान्ते युद्धं तमपि निर्दिंेत्‌ ॥ 


' स््रध्य- क | 
`तम्‌ › इति--क | 
" अन्न मिताक्चरा- 
विषव्रेनो नाम घातोर्घात्वन्तर प्राप्तिः | ‹ घातौ घात्वन्ता प्राति 
विषवेग इति स्मृतिः " इति वचनात्‌ । धातवश्च त्वगस्दमसिमदोऽन्विमरजाद्युकरा- 
णीति सप्त । एवं च सप्तैव विषवेगा मवन्ति- या. मि. 1 {{१५। 
शानि घातव इत्युक्ताः । एव-- क, छ । 
` यतविमागास्सत्त त-क, छ | 
तेषु था स्वस्यो- ख, म, चौ. या. मिता. पृष्ठम्‌ ९६१ । 
भिनि- क; छ | 
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इति । एवं शुद्धस्य श्ुदधिपत्रं राज्ञा ' दात्तव्यम्‌ । इतरस्य "तु 
दण्डादिकं कर्तव्यमिति ॥ 
| *इति विषविधिः| 


अथं को्चविचिकतव्यते 
अत्र 'भजापतिः- 
कोडास्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं षम्य पुरातनम्‌ । 
कारणेषु च दातव्यो येषु येषु च तच्छृणु ॥ 
वित्लम्मे सर्वाङ्गायां सन्धिकर्ये तथैव च । 
" [एषु कोचः श्रदातन्यो नित्यं चात्मविदद्धय ॥ 
मद्यपस्रीव्यसनिनां कितवानां तथैव च || 
स्तिकद्विजमुख्यानां कोशपानं विवर्जयेत्‌ ॥ 
तथां च नारदः- 
महापराषे निर्धंमे तन्नं क्ीवकुत्सिते । 
नास्तिकत्रात्यदारेषु ' कोडापानं विवर्जयेत्‌ ` ॥ 


' दैयम- क । 

* दण्डादि कतत-क । 

| [छ । 

" पितामहः चं । 

। ॥ 1-क) च म छ | 

^ दातेषु--पाठन्तां इष्यते--चौ. या. मिता. प्षठम्‌ ५६२ । 
"त्‌, इति- क, छ। 

छ 23 
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पृवाह्वं सोपवासस्य जातस्वाद्रेपरस्य च | 
आस्तिकस्याव्यसनिनः कोद्पानं विीवते ॥ 
इच्छतः धद्धधानस्य देवत्राह्मणसननिषौ । 
बद्भक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्‌ ठदेवस्य 'तु परायतरेत्‌ । 


` भक्तौ यो वस्य देवस्य प्राययेत्तस्व तज्रलम्‌ ।| 
समभावरे तु देवनामादित्यस्न तु "पाययेत । 
दुर्गायाः पाययेच्वोरान्‌ ये च स््नोपनी विनः ॥ 
भास्करस्य ततोऽ्वस्तु ब्राह्मणा्तु न पाययेत्‌ । 
दुर्गायाः कापयेच्छरलमादित्यस्य त॒ मण्डलम्‌ ॥ 
इतरेषां तु देवानां जापवित्वाऽ्युधानि' तं । 
परादमुखं कारिणं कृत्वा पाययेत्मसतित्रयम्‌ ॥ 


ञ््र विष्णुः-- 
उग्रान्‌ दैवान्‌ समभ्यच्यं॑तसस्नानोदकमाहत्म॑अस्नित्रयं पिवेत 
इदं मया न कृतमिति व्याहरन्‌ देवतामियुखः इति ॥ 


'व- कर| 
४ [--क, म॒द्रितं चौ. या. भि, ष्ठम्‌. ५६१ । 
` दाप--कं । 


" विघानतः- ख | 
' हरेत्‌ । प्रस-क । 
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[त्र] कात्यायनः-- 
स्वल्पे ऽपराधे दैवानां स्नापयितीऽउयुधानि' तु । 
"पाय्यः विक्रारे 'वाञ्युद्धो *निदम्यः शुचिरन्यधाः ॥ 
अत्रं नादद:-- 
सप्ताहाभ्यन्तरे यस्व द्विसप्ताहेन चा पुनः । 
वैकृतं यस्य दृस्येत सैवं तस्य विमावना ॥ 
रोगाभिन्ञातिमरणमधेभ्रयो धनश्चयः । 
प्रत्यासिकं भवेचस्य विद्यात्तस्य न गुद्धयताम्‌ ॥ 
उर्व यस्य द्विसप्ताहात्‌ वैकृतं सुमहद्वेत्‌ । 
नाभियोज्यः स विदुषा कृतकाख्व्यतिक्रमात्‌ ॥ 


। |[-ख। 
< ६ दायक । 
* विष्ामत्तः---ख | 


तत्रावाहनानि सकख्दैवतप्रजाहोमत्तमन्त्रप्रति्ञापत्रदिरों डिगौनिवेडाना- 
न्तेषु कृतेषू । 
याज्ञवल्क्य आद्‌ 
दैवानुप्रान्‌ सम्रभ्यच्यं तत्छानादकमाहरेत्‌ । 
तंग्राव्य पराययेत्तस्मात्‌ जडं तु प्रसतित्रवम्‌ ॥ 
उम्रदैवताभिपेकजल प्रादिबाको ज्लग्रत्वथोक्तेन 'प्तोय त्वं प्राणिनां प्राणं 
इत्यादिमन्तरेणानिमन्त्य अभिमन्त्रणानन्तरं ओीघ्येनं ^ ्त्येन माऽभिनीतत्वं 
वरणे ` यनेन मन्त्रेणाभिमन्तरितं परसतित्रये पाययेदिति । सैधाव्वैल्युभयाभिमन्तणं 
मुच्यते । एवं करते शपथात्तरकदषु विकारानावे ञुद्धो भवति । तस्य शुद्धपत्रं 
देयम्‌ , इतरस्य दण्डादिकं कतत्यमिति --एव मागः कं, च, पुस्तकयो 
कात्यायनवचनादनस्त, मागं परित्यज्य, प्रमादादज्र पतितः । 
पास्यो- क; बार्यो--चख। 
चा--क। 
` निमन्य--शव। 
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, यज्खल्क्यः-- 
अर्वाक्‌ चतर्दशाददो चस्य नो राजदैविकम्‌ । 
श व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संचयः ॥ 


"अत्यस्य देदिनामपरिदायलात महद्धयमिदयुक्तम । पतन्महाभियोगं 
विषयं "महाभियोगेष्वेतानि' इति प्रम्तस्याभिधानात्‌ । अवध्यन्तराणि पिता- 
क्तान्यल्यघन विषयाणि, “ को्यमल्पेऽपि दापयेत्‌ ` इति क्वनात्‌ । 


त्रिरात्रात्सप्तरात्राद्रा दाद्ाहादिसपकात । 
वेक्रतं वत्रं च्दवेत पाषक्त्स उदाहतः ॥ 
इति महामिवोगोक्तद्रन्यादर्वाचीनं व्यं त्रिधा विमज्य निरात्रादिः 
पक्षत्रयं व्यवस्थापनीयम्‌ । तत्रः धमविाहनादिसकल्दैवतापनाहोम्मैन्त- 
पतित्ञापत्रैनिरोनिवेचनान्तेषु इतेषु- 


अत्र मिताक्षरा-- 
अल्पस्य दैषिनामपरिदायत्वातं स युद्धो वेदितव्यः | 
अर्वाक चतर्दशा्रह्ः  इत्येतन्महामियोगविषयं ' प्रहाभियोगेष्वेतानि * इति 
प्रल्तुत्यभिघानात । अवच्यन्तगाणि पित्तामहनाक्तान्वल्पविषयाणि । ‹ कोड 
प्रल्येऽपि दापयेत्‌ ` इति स्मरणात्‌ ।- तानि च-- 
तिगात्रात्सततरान्ादया दादजञाह्ादिनत्तकात्‌ । 
वैकृतं यस्य छऋयंततं पापकम उदाहतः । 
इति मरहामियोगोक्तदव्या दर्वाचीनं द्रव्यं निवा विभज्य त्रिगात्रादयापि पक्षत्रयं 
व्यवस्थापनीयम्‌ | या त्रि. 11, {१३ 
यत्रेदं वोध्यम्‌--उदाहत वचनानां सन्निवेलोऽपि मिताश्चगायां अत्र 
च तमे छ््वते । ~ 
` जावाहनानि- क, च | 
` समन्त्रं कं च । 
+ हिगोरिरौो-- क, च । 
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याज्गवल्क्य; -- 
देवानुम्रान्‌. समभ्यच्यै -तत््नानोदकमादहत्‌ । 
संश्वान्य पायचत्तस्मातं जलान्त ` प्रख्तिन्रयम्‌ ॥ 
| 'उग्रदेवताभिपेकजलं ्रादिबाको जल्प्रत्ययोक्तेन* '* तोय चं प्राणि 
नां प्राण '' हृत्यतेन मन्त्रेणामिमन्व्य, ` अनन्तरं ओआंध्यन च ` सत्यन 
माभिरघ्चतवं वरणे त्यनेन मन्त्रेणामिमच्तितं ध्रद्धतित्रवं पाववेद्िति || 
` संश्रात्य ' इच्युमयामिमन्त्रणमु 
अआतात्तपः-- 
, सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहान्तेऽपि बा । 
रोगो वहिजाति रतिस्तथा राजिकद विक्‌ ॥ 
ज्ञायते वोर ` " आतङ्कः पटुघान्यधनक्षयः ` ' 








ल्क्य आह- कं, च । 
` त्स्थाना---अ। 
" दं तु-क, च । 
' [ {-- ख, च, ज ; पृवत्र दृश्यते- क । 
` अन्मिनं प्रकरणे मिताक्नरायाम्‌ -- 
अहत्य च ` तोयत्वं प्राणिनां प्राणः " शत्यादिना तत्तोयं प्राडिवाकः 
संसराव्यं जोच्येनं च तत्तोयं पान्त करत्वा ` सत्येन माभिरक्षत्वंचसरुण ` 
इत्यनेनाभिमन्तितं पाययेत्‌ प्रसत्त्रियम-ण. मि. 11, {१२ । 
इयादिमन्त्रै क, च 1 
भिपन्त्रणानन्त-- क, च | 
न सत्यै क, च| 
नीततत्व--क, च । 
“ ब्रमा-- ख । 
॥॥ च | 
त्रिसत्तहिऽपि वा रोगौ वदिञ्जातिमतिस्तय 
गाजरैविकमातद्रं पञ्चुधान्यधनक्षयः ॥- ख । 
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स्वैवमादिकोऽनयत्तमखद्धं विनिर्दिरेत्‌ ॥ 
स्मृत्यन्तरे-- 
त्रिपदं वां तिसप्ताद सप्तादाभ्यन्तरेऽपि वा । 
रोगोऽथिन्नातिमरणं पञ्चषान्यधनक्चयः ॥ 
एवमादीनि उद्यन्ते यत्य घोराणि सर्वशः । 
तं पापं विनचद्राजां तस्य सारापराधत्तः ॥ 





स्वल्पेऽपरावे साहं मध्यमे द्विसप्ताहं महापरापे त्रिसप्ताहं "पक्षत्रयं 
वेति विकल्पः । एवं कृते `ूरवोक्तकल्यु विकारामावे शुद्धो भवति तस्य 
दुद्धिपत्रं दैयम्‌ । इतरस्य दण्डाद्विकं कतत्यमिति ॥ 


[इति कोडशविधिः] 





अथ तण्ड्टविधिरुच्यते 
“पितापहः- 
तण्डलानां प्रवक्ष्यामि विधिं मश्षणचोदितम्‌ । 
"चर्ये तु तण्डला देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ 


म॒ पठे {८१ ततमे पृषे “ उग्रान्देवान्‌ ` इति याञ्ञवल्क्यवचनादारम्य 
"प्रसृति अयं पाययेत्‌ ` इति पयन्तं अत्र टश्यते । छ पठि अस्मिन्‌ स्थे 
१८० पूष ‹ तत्र धरावाहनादि * इत्यादि वचनानि टिखितानि । 
` ज्रापधोत्तका-- क, च । 
` पित्तामहः-- नास्ति क | 
" चौरे मुद्धितं चौ. या, पृष्टम्‌ ५६३ ; नि. था- नि. 11, १ १३। 
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तण्डुलान्‌ कारयेच्छुङ्कान्‌ ' शालीयान्यस्य कस्यचित्‌ । 
गृण्मय भाजने कृता आद्रित्यस्याग्रतं; शुचिः ॥ 
सानोदकेन संसिच्य रात्रौ तत्रैव "वासयेत्‌ । 
प्रभाते "कारिणो देया जादिल्वाभिमुखस्य "तु ॥ 
प्राङ्मुखौ पोषितं जातं चिरोरो पितपन्रकम्‌ । 
तण्डुलान्‌ भक्षविल्वा तु पात्रे निष्ठीवयेत्ततः ॥ 
*भूजम्यैव तु पत्रे वा त्वलामे पिप्यर्स्व वा । 
जोणितं दस्यते ' “यस्य हन्‌! ' गण्डश्च सीदति ॥ 
गात्रं च कम्यते यम्य तमञुद्धं विनिर्दिसेत्‌ । 








अत्र कात्यायनः-- 
देक्तास्नानपानीयस्निगतण्डुलमक्षणे । 
वाद्वान्िष्ठावनाच्छद्ध नियम्यो ऽशचिरन्यथां ॥ 


' शदः मुद्रित चौ. चा. पृष्ठम्‌ ५६३ । 

" तौ--घख, च | 

ग समिश्रान्‌-- म॒द्ित चौ. या. प्रम्‌ ५६३ । 

+ माध- ख, च, ज ; धारयेत्‌--अ | 

* कारणे-- ख । 

"दं क्‌, ट| 

।ग्राद् मसो . . , पत्रकम-- नास्तिकं, | 
वर्णस्यैव वचनान्यस्य तु गमे- क ; पिप्यल्स्य तु नान्यस्य अमाव 

--मद्रितं चौ. या. पृष्ठम ५६३ । 

लोहितम्‌ मुद्रितं चौ. या. पृष्टम्‌ ५६३ | 

" यत्र- कं | 

" हूनुस्ताटु च दीयते-- मुद्रित चौ. या. पृष्ठम्‌ ५६३ । 

५ यमो-- ख । 





१८५ च्ववहारनिणेय 


बहस्पतिः-- 

सोपवासः सू्दिने ' तण्डलान्मकषयेच्छुचिः । 

शुद्धः स -ञुद्धनिष्ठीवे रक्तमिश्रे च दोषभाक्‌ ॥ 
9 सवेदिव्वसाधारणघरमविाहनादिद्येमलिरःपत्रारोपणान्तं कृतवा 
२ ्र॑पटस्य तण्डुलमक्षणे कते, निष्ठीवने च कृते, ओ्निष्ठीवने" 
खद्धः स्यात्‌ । तस्य `गुद्धिपत्रं "दातन्यम्‌ । `इतरस्य दण्टादिकमिति ॥ 


[*इति तण्डुखविधिः] 


| ना 


१. अध तप्रपापविधिरुच्यते 
"अत्र पितामहः-- 
तस्मास्य वक्ष्यामि विधित्रुद्धरणे जुभम्‌ | 
कारयद्ावसं पात्रे तारं वां षोडद्याङ्गुलम्‌ ॥ 


म्हि ख। 
3 नुक । 
दद्धिः; जनिघ्रौ क | 
ष त्वञ्चदिः-- क । 
युद्धस्य शुद्धि- कं । 
^ देयम्‌ -- क | 
` इतस्य-नास्ति-- ख | 
' कं कतेव्यमि- क । 
६ 1) 
तत्र-- क | 
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चतुरङ्गुलखातं तु मृण्मयं वाऽ मण्डलम्‌ । 
पूरये द्ततेलाभ्बां विंशत्या वा पठेस्तु तत्‌ ॥ 
मुतपते निक्षिपेत्तत्र सुचणंस्य तु माषकम्‌ । 
अङ्गुष्ठाङ्गुखिोगेन तषमाषकमुद्धरेत्‌ ॥ 

करां ' तु घुनेचयस्यः विस्फोटो वा नं जायते । 
गद्धोः भवति धर्मेण *पितापहवचो यथा ॥ 


“ ^ उद्धरेत्‌ ` इति वचनात्‌ . पात्रादुद्धरणमात्रं कतव्यम्‌ । न बहिः 
मक्षेपणमादरणीयम्‌ । पक्षान्तरमाह--" 


सोणे राजते तत्रे आवसे मृण्मयेऽपि वा | 
गव्यं चतसुपादाय "तदनो तापयेच्छुचिः ॥ 
सोव्णीं राजतीं ताग्रीमायसीं वा सुखोषिताम्‌ । 
सच्लिन सक्रद्धौतां प्रक्षिपेत्तत्र मुद्धिकाम्‌ ॥ 


' यो ने धुनुयात्‌-चौ. या. परन्‌ ५६४; नि. वा. मरि. 11, ११३ । 

` स्तु--अ । 

` भो- क, छ | 

' नि्विकारकाड्‌ गुलिः- चौ. या. पृष्टम्‌ २६४ । 

" उद्धरेदिति वचनात्‌ पात्रादुतकरेपणमत्रं न बहिः प्रेपणमादरणीयम्‌. 
या. नि. 17, ११३ । 

"णा कतकं, च, छ । 

` मव्याद---क, च, छ | 

' अपरः कल्यः- या. मि. 11, ११३; ` सवर्गे ` यारभ्य {८६ पृष 
‹ अन्यधाञ्डयुचिः ` इति पयन्तं अत्रं मिताक्षरायाच्च समम्‌ । 

"य-क। 
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चते वीचीतरङ्गादञने ' सन्तापस्पशगोचे । 
"परीकषेतादरपणेन चक्त्कारं सवोषकम्‌ ॥ 

ततश्चानेन मन्त्रेण सक्रत्तदभिमन्तरयेत । 

परं पवित्रममृतं चत तं बज्ञकमणि (चु) ॥ 

दह पावकं पापं त्वं हिमद्यीतः युचौ मव" । 

उपोषितं यज्रत्कातमाद्रैवाससमागत्तम्‌ ॥ 
प्रादयन्मुद्रिका तां तं श्तमध्यगतां तथा । 

प्रादे धिनी च तस्याध परीकवुः परीक्षकाः ॥ 

यस्य विस्फोरको* न स्यात्‌ युद्धोऽसावन्यथाञ्युचिः । 


° ' त्वमग्रे स्वेमृतानाम्‌ ' इति ओोध्यम्यामिमन्त्रणमन्त्रः । अत्रापि 
धर्मावाहनादि सवेमनुसन्धातत्यम्‌ । शञुद्धस्य शुद्धियत्रं दात्तव्यम्‌ । `अथा- 
द्धस्य दण्डादिकं कतेन्यमिति ॥ 


[ +इति तप्रमाधविधिः| 





 नेख- म]; दनख-म॒द्धितं चौ. या. पम्‌ ५६६ | 
' प्रह्धिपेत्तत्र-- छ । 

" ब, इति-क । 

क्रानस्युः-या. पि. 1, ११३। 


` अत्रापि घर्मावाहनाचनुसन्यात्त्यम्‌ | , , „ . . ` त्वमग्रे सदभृतान। मिति 
रोव्यस्याग््यमिमन्त्रणमन्त्रः | या. भि. 11. !1?३। 
" तत्रे गु-- कं | 


` अह्युद्र--क । 
१। [-छ। 
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बृहस्पतिः 
आयसं द्वाददापलं* धितं फार्मुच्यते । 
अष्टाङ्गुलं भवेदरीरं चतुरङ्गुल विस्तृतम्‌ ॥ 
अग्निवणी "तु तच्वोरो * जिद्वया ` नेलिदेत्सङ्कत्‌ । 
जदग्धश्वेच्छुद्धिमियादन्यथा स तु दीयते ॥ 
ब्राह्मणच तण्डला एव नियताः । वर्णान्तरस्व फालम्‌ । अत्रापि “ 
धर्मावाहनादि. सर्वं कंतव्पम्‌ । इति ॥ 
[“इति बग्दराजीये व्यवहारनिणये स्मृतिसंग्रहे फाठबिधिः] 


अव धमेविधिकच्यते 
ञक्न ब्हस्पतिः- 
'वन्नदरये लेखनीयो भमधिर्मौ सितासितौ । 
जीरवदानादिकेमन्त्रैः गावच्यावेश्चं सामभिः ॥ 


` अन्नं तित्ताएटः- क । 

` छघरि- क ; दं प्रदित--ख । 

* ततश्वोत्ते--क | 

* त्ख । 

' छेलये--ख ; सकदित्‌- मुद्रित चो. या. षम्‌ ९६४ । 
4] |--छ। 

` प्रत्र--छ | 

"चौा--ख। 
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आमन्व्य पृज्येदवन्पैः कुटुमैश्च सितासितैः । 
अभ्युष्य पञ्चगव्येन सपिण्डान्तरितौ ` ततः ॥ 
समौ कृत्वा नवे कुम्भे स्थाप्यौ चानुप्ररक्षितौ । 
"धर्मावाहनादि कता- 
यदि पापविमुक्तोड्ं धर्मस्त्वं बातु मे क ॥ 
, इति अभिलस्तोऽनुमन्त्रयते । 
ततः कम्भाकिण्डमेकं मगृहीताविरुम्बितः । 
धमे गृहीते शुद्धः स्यात्‌ ` सम्पूज्वः स प्रिकषकैः ॥ 
अधर्मे संगृहीते तु दण्डो निर्वास्य एव "वा । 
एवमुक्तेषु * नवसु दिव्येव, तुलापरश्यूदकविषाणि चलवारि दिन्यानि 
महाभियोगविषयाणि, तण्डलतप्तमाषफालधर्माल्यानि चत्वारि अल्पाभियोग- 
विषयाणि । कोशस्तुमयविषयः ॥ 
उत्रिं याङ्गव्छ्पः-- 
तुलास्यापो विषं कोसलो दिव्वानीद बिञ्ुद्धये । 
हामियोगेप्वेत्तानि शीरषकस्थे ऽभियोक्तरि ॥ 





' हि- क, छ, ज । 

` परमे्यारम्य , = , , . , मन्तरयते-- नास्ति- कं, ख, च, छ। 
` स प्रज्यश्च-- म | 

` च, उति- क । 

` क्तानि नवविधानि दिव्यानि । षु पञ्च- ख | 
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"एतानि उुादीनिं * अभियोक्तरि शीषकस्ये ' । ' शीर्षकं ` शिरः. 
व्यवहारस्य चतुरैः पादौ जयपराजयरक्चणः, तत्न तिष्ठतीति ‹ दीषंकस्थः' 
त्त्मयुक्त्दण्डः दश्दण्डभागित्यरथः ॥ 


ल्च्या बाञन्यतरः कुयदिपरो वर्तयेच्छिरः । 
विनाऽपि चीषैकं ऊर्यात्‌ "राजद्रोदेऽथपातके ॥ 


“नात्र मानुषम्रमाणवद्धाववादिनं एव द्विव्यं नाऽऽभाक्वादिन इति 
नियमः । “* ज्च्या वाल्यतरः कुर्यात्‌ `` इति "राजद्रोद्यङ्कायां ब्रह्महत्या- 
दविपात्तकराङ्कायां महाचोर्यदाङ्कायां च * चिना शीष॑कात्‌ ' कुर्यादिति ॥ 


एतानि तुखादीन्यभियोक्तरि अीषंकस्थे अभियुक्तस्य भवन्ति । शओीषकं 
शिरः व्यवहारस्य चतः पादौ जयपराजक्लक्षणः तेन च दण्डो छटष््यते | क्त्र 
तिष्ठतीति तत्पयुक्तदण्डमाक्‌ इ्यधः- या. परि. 11, ९९ । 
दण्डदञावन्यमा- ख छ। 
` दित-- क, छ । 
" चप- कं). छ | 
^ न मानुषप्रमाणवदव्यं प्रमाणं भवैकगोचं अपि तु भावामावावविदोचेण 
गोचरयत्ति-या, मि, 11, ६६ । 
रोजदोहाभिकाङ्कायां बह्महवयादिपात्तकाभिदङ्कायां च डिरःस्थायिना विनापि 
तुखादीनि कुर्यात्‌ महाचौाभिराङ्कायां च । चधाहं 
दा्धितानां च निर्दि्नां च दस्यभिः । 
आत्मुद्धिपराणां च दिव्यं देयं डिगो विना ॥ 
इति। तण्ड्टाः पुनरल्पचौयदाङ्कायामेवं । ‹ चरथ तु तण्डुला देया नान्यत्रेति 
विनिश्चयः ` । इति पित्तापरहवचनात्‌ । तप्तमाक्स्त॒ महाचोयाच्िङ्कायाप 
' चौयदाद्भाभियुक्तानां तेप्तमाषो विपीयते ` इति स्मणात । अन्यै पुन 
ङापथा अल्पार्थतविषयाः- या, पि. 11, ९६ । 
ब्रह्महत्यादि पातक्डङ्काय- नास्ति- क, छ | 
° द्य्थः- -क़ । 












१६० न्यवहारनिभेय 
उक्तं च पिताप्रहेन-- 


[अथं चेदात्मनुद्धयर्धं दिव्यं प्रकमते नरः । 
अश्चिरस्तत्र दातव्यमिति स्ाछविनिश्चयः ॥] 
राजभिः छ्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । 
आत्मशुद्धिपराणां च दिव्यं दैवं रिरो चिना ॥ 
इति । 
` कोडामल्पेऽपि दापयेत्‌ , इत्ति वचनात्‌ अल्पाभियोगेऽपि कोडो 
देयः` । तष्डलाः* पुनश्वोर्वचङ्कामामेवं । 
चये तु तण्डुका देया नान्यत्रेति विनिश्चयः । 
इति पितामहवचनात्‌ । तप्तमाषोऽपि-- 
चौ्यरङ्काभियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते । 
इति “वचनात्‌, चोयशङ्धाभियोगेष्येवेति केचित्‌ । अन्यत्रापीति 
इत्यन्य । अन्ये पुनः, शपथाः अस्पद्रव्यविषयाः । तांश्च वक्ष्यामः । 
यद्यपि दापवानामपि दिन्यशन्दवाच्त्वं, तथाऽपि" `कालान्तरनिर्णयनि- 





त क, @, छ | 

`यः इतिक, छ । 

` खात्तु चौ-क) छ । 
स्मणात्‌- क, छ । 

^ स्मन्ये-- क, छ । 
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मित्तत्वेन समनन्तरनिमिरतनिर्णवेभ्यो धटादिभ्यो भेदेन व्यपदेशः स्मरतिषु 
ब्राह्मणपरित्राजकन्याचन ` द्रष्टव्य इति । 
अत्र विरोपमाह हारीतः- 

कोञ्तण्ड़लधर्माम्तु* धमेसंमवमेव च | 

पुत्रदारा दिक्चपथान्‌ सर्वकालं प्रयोजयत्‌ ॥ 
“तत्र विज्ञेषमाह प्रनापतिः- 

कुजवारे ऽकंवारे च चण्डिकारुद्रसन्निभो । 

पहं सवेदिव्यानां भ्रदानं परिकीर्तितम्‌ ॥ 


इति । 
“यत पितामहः-- 

स्थावेयु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत्‌ । 
इति । 


' पवनिमित्तम्यो" क, छ । 

-न इति दक, छ | 

` श्च-क। 

त्‌) ईति क। 

जत्र क | 

हव चनम - क, च ; यत्त पितामहवचनम्‌- ‹ त्याचरषुं विवादेषु 
दिव्यानि प्ग्विजयेत' इति । त्तदपि दिन्वितसामन्तादिसद्धावे दिल्यानि 
परिवजयेद्धिति व्याख्येयम्‌ | ननु विवादान्तेष्वयि प्रमाणान्तरसंभवै दिव्या 
नामनवकाङा श्व । सव्यम्‌ । ऋणादिषु विवादैषु उक्तलश्षणसक्ष्युपन्यासेऽधिना 
कृतेऽपि प्यर्थी यदि दण्डाभ्युपणमावरष्रम्मेन द्िन्यमवलम्बते तदा दिच्यमपि 
मवति । सक्षिणामाडायदोषसंमयादिव्यश्य चं निर्टषत्वेन वस्तुत्तच्व विषयत्व।्छ्टु- 
क्षणत्वाच् धमस्व । 
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तदपि छिखितसाक्ष्यादिसंभवे दिव्यानि पयििजयेदिति व्याख्येयम्‌ । 

ननु विबादान्तःप्वपि टिखितसाक्ष्यादिसद्धावै दिव्बानामनवक्राा 
एव । सत्यम्‌ । `ऋणार्दिषु विवादेषृक्तरश्चणसाक्षयुपन्यासऽथिना तेऽपि 
प्रत्यर्थी दण्डमभ्युपगन्यावष्टम्मेनं दिन्यमालन्वते, तदा दिव्यमपि भवति । 
साक्िणामाहाये दोषसंभवादिव्यस्यः नि्दापतात्‌ । स्वाकचु विवादेषु *पुनः 
प्रत्यथिना दण्डावष्टम्भेन दिव्यालम्बने छते रुख्यसाक्ष्यादिदृषटपमाणसंभवे* 
नं दिव्यं आच्वमिति पिताप्रहवचनस्या्थः । न पुनरात्यन्तिकदिन्यनिरा- 
करणा तद्वचनम्‌ । तथात्वे लिखितताक््यमावे स्थावरविवादेष्य 
प्रसङ्गात्‌ ॥ 

[“इति दिन्यानि] 


यदाह नार्दः- 
तत्र स्त्ये स्थितो घर्मा व्यवहारस्तु साक्षिणी । 
देवसाघ्ये पौरुषेयी नं ङेख्यं वा प्रयोजयेत्त ॥ 
इति । स्याकेषु च विवादेषु प्रयधिनां दण्डावष्टन्मैन दिव्यावलम्बने कृतेऽपि 
सामन्तादिद्धप्रमाणसद्भविे न दिव्यं म्राह्ममिति विकल्पनिराकरणार्ध र स्थानेषु 
विवादेषु ` इ्यादरिपितामहवचने नावयन्तिकदिव्यनिरकणाधम्‌ । चिकितसामन्ता 
द्मावे स्यावर विवादेष्वनिणयप्रसङ्मत्‌--या, भि. 11, ६६ | 
मृम्यादि- क, छ। 
"च्य च नि-क। 
` पुनः- नास्ति क, छ । 
सद्भावे दिव्यंनप्रा-क, छ। 
त्‌; इति-# । 
| ।- ७ । 
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[*अथ द्रव्यस्य अल्पत्वमहत्वानुरूपेण दिन्यादेः प्रवतैत्वात्‌ त्निणं- 

याय विचारः क्रियते) 

[*सुवणादविद्रव्यपरिमाणमाह] मुः- 
[च्लोकसंव्यवहारा्थं याः संज्ञाः परथिता यवि । 
तात्ररूप्यसुव्णानां ताः परवक्ष्याभ्यज्ञेषतेः ॥ 
जालान्तरगते भानौ यतसृ्ष्मं च्यते रजः । 
प्रथमं त्त्ममाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षत ॥ 
रेणवोऽौ तु विक्ञेवा दिक्ैका परिमाणतः । 
ता राजसर्षपास्तिसलः ते यो गोरसषैपः ॥ 
सर्षपाः पञ्यवो मध्यः तरयः पच्चैव कृव्णलम्‌ । 
पच्चद्व्णलिको माषः ते सुवणेस्तु पोडडा ॥ 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दञ्च । 
दे कृष्णक समधृते विद्धयो रूप्यमाषक्रः ॥ 
ते ोडद् स्याद्धरणं पुराणं चैव राततम । 
कार्षापणस्तु विक्ञेयः कार्पिकस्तामिकः पणः ॥ 
धरणानि दद्रा ज्ञेवः शतमानस्तु राजतं: । 
चतुःलुवणको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ 


इति ॥| ˆ 
' [ । ° --छ | 
॥, । 
| -- क, छ । 


एतानि विष्णुवचनानि दिव्यनिषूपणागम्म एव टिच्तितानि । अस्मिन्‌ 
प्रकरणे तैषामूपयागो सव्रायास्यदः | 
| ह ~! 
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जाल्तूयेमरी चिस्थं जसरेणु रजः स्यतम्‌ । 
तेऽष्टौ चिक्ञा तु तास्तिललो राजसर्षप उच्यते ॥ 
गोरस्तु ते त्रयः षट्‌ "ते यवो मध्यस्तु ते जयः | 
कृष्णलं पञ्च *मापास्तुं तं स॒वर्णन्तु पोड्ड ॥ 
पलं चुवर्णाश्चत्वारः पज्च वाऽपि प्रकीति्तैम्‌ । 


अणुभ्यः षड्म्यः प्रत्यक्षः *जसरेणुः ' । त्ररेणवोऽषौ ` लिक्ना ` 
भवन्ति" । तासां किक्षाणां जयं राजसर्षपः ` इति संतं मवति । ते राज- 


विष्णः 


अथ सप्रयक्रिया ] गाजद्रोहमहापातकेष्‌ ययाक्रामं निक्षेपसुवणस्तैवसाहसेध्व 
च जातेषु भरल्यं कनकं कल्पयतं । तत्रे शद कृष्णलोने दूर्वाकरं शआपरयेत । 
द्विकरः्णलाने तिलकं, चिक्रष्णलोने रजतकर, चतुष्क्रष्णोने स॒वर्णकर, पञ्च 
कृष्णटोने सीगोद्तमहक्ररं सुवणार्पिनि कोलो दयः अरस्य । तत्तो यथा 
चटद्रवम्बुविप्राणायन्यत्तमम्‌ | तत्काावजं ब्राह्मणस्य आगामिके समयि 
न्धनक्रियासु कोजः द्िगुणेर्थे यथा विहितां समयक्रिया वैक्यत्य । त्रिगुणेरऽ्य 
राजन्यस्य । चतुगुणेऽ्यै ज ह्गाणस्य । प्राक्‌ -ष्टदोषं बाश्मणं दिव्यानाभन्यतं 
ममेव ॒स्वल्येऽपि कारयेत्‌ । सुविदितसच्वरितरि न मह्य्यपीति *{सुवणंदधिन्य ] 
परिमाणं बा--अं । 








' १९३ पष्ट उदाहतमनुवचनानि अत्र इर्यन्ते- म, च | 
* तु-कं | 

* तै माषः- क । 

" तमं | इति--कं, @ | 

* त-क । 
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सर्प॑पाञख्यो * मोरसर्षपः † । गोरस्पः परण्मघ्ययवः । ते ' त्रयः * कृष्णलः ` * । 
ते कृष्णत्णः प्चैको "माषः ' | ते माषाः पोकः ` सुवर्णः! । ते 
सुवर्णाश्चत्वारः पलम्‌ , याज्गवल्प्यमते ॥ 

“नारदादिमते तु पन्न सुवर्णाः पलम्‌ | तत्र लौकिकन्वक्हारे 
मानचतुषटयं ृप्णरमिव्युच्यते । [“एकं ब्रीहिपरिमितं मानमिति लोकं 
प्रसिद्धम्‌ । एकतण्डल्परिमितं मानमिति जालप्रसिद्धम्‌ । 

* मानतण्डूलमात्रः स्यात्‌ दशमानः प्रणः स्मरतः ' इत्यागप्रवचचात्‌ । 
तथा तरैखानसात्रेयसंहितादर्यनाच । तत्र पानवयाज्ञवस्क्ययोः काकणि- 
्रबन्वुनमानस्कं तु कष्णलमित्युच्यते । वैष्णवे धर्मञ्ासे काकंणित्तयन्यूनं 
मानषट्कं कृप्णलमित्युच्खते । पव त्रिविधेषु कृप्णलेचु सत्तु] दुवादिङ्पथ- 
विषये वैष्णवधर्मशालोकतङष्णलमेवाश्रयितुमुचितमिति काकणिकतरवन्यून- 
ध्मानं छ्ृव्णलमेवात्र स्वत आश्रीयते । *मानवं कृष्णलं त कमणा 
दविभिराश्रीयते* 1 तत्र येनापहतेन भरयोजनमस्ति, तत्त आरभ्यं ` ` ्प्णल- 
परिर्तेः उपोषितः खात आरद्रपटः शद्रौ देवत्राह्मणसन्निधौ दूर्वाकरः 


' यवाह्लयः- कं, ख | 

` लक, ख | 

* माषः ते सुव-क, ख | 
यान्ञवल्क्यनागददविमतै च-- क, ख छ । 
चचतुश्यमि- क, छ, ल | 

| [ [क छ, क | 

` मानषटुक-- कं । 

` मानषटुक्रकर- खं । 

† नीयत्त इति--कं । 

'" अक्रष्णादूपो- क । 
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“ठ॒पथं कुर्यात्‌ । स एवंभूतः [-द्वितीयङ्प्णल्काद्रारभ्य आतृतीयाधयर्वैवत्‌ 
तिख्करः शपथं कुर्यात्‌ । तृतीयङ्ष्णलादारभ्य आचतुर्थात्स एवं पूर्ववदेव 
रजतपाणिः रापथं कुर्यात्‌ 1 कष्णलचतुष्कादारम्यापञ्चमाद्धिरण्वपाणिः षयं 
र्यात्‌ । छस्णलयच्चकादारभ्य आष्ात्‌ खाङ्गलोदतमटीकरः“ द्धः शापं 
कुर्यत्‌ । शवषठक्ृप्णलादारभ्य दरमीन्तानां दशकादर्वाक्‌ शद्धो निव्णलध्धेत 
पत्रेण भायेया वा शपथं र्यात्‌ । सच्छद्रस्तम्मिज्ञेवा्े स्वैः पातकैः 
शपथं कुर्यात्‌ । "" दं सर्वैस्तु पातकैः '' इति मनुवचनात्‌ ॥ | 
यद्यप्यत्र 


० श्रं सर्वैस्त॒ पातकैः । 
पुत्रदारस्य वाऽ्प्येनं भिरसिस्यर्ययत्पथक्‌ ॥ 


हति ` द्रव्यपरिमाणविकेषो नोक्तः, तथाऽप्यौचित्येन छ्चकपरि 
समापेरारम्य समाप्त दकामानपणददाकादर्वागेतो मवितुमर्हतः । कथमिति चेत 


दापथं कुर्यात्‌ । ततीयक्रष्णलादारम्याचतुर्धद्रनतप्राणिः ज्ञपधं कुर्यात्‌ । 
कृष्णटपश्चकादारभ्य सच्छद्रः सवस्मिनिवार्थँ सर्वैः पात्तकैः बापयं कुर्यात्‌ । 
मनुवचनात-- अ । 
(सिकः ॥॥ 1-क) छ, म, ठ ; द्ितीयक्र्गलाद्ारम्य कष्मलाच्छ््ः 
त्छ्करः-- अ | 

` प्रच्छ उङ्ग-ख | 

` करः प-ख | 

" घटक्रन्ण-- ख । 

" मानानां पणान। दडामाइई- चख | 

` कश्चत्‌ कं । 

" कूपात्‌ । कृष्णल्यञ्नकादारभ्य- ख | 

" स्य द्रासस्य- क, च, छ, ज | 

` दि्य-क,च) छ, ज। 
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उच्यते । तत्र सुबणधिनि ` कोड देयः शद्धस्य ', इति वेष्णबवचनात 
सामान्येन कोरी प्राप्ते 


त्रिशते तण्डुला देयाः कोशश्वे तदर्धके । 
राते हतेऽपहवे च दातव्यं धम॑लोधनम्‌ ॥ 


इति" चहस्पतिवचने ' ऽम्मिन्‌ गतादीनां ` संख्वब्रतवा 
[मानं तण्डुख्मात्रं स्यात्‌ दल्रमानं पणं स्यतम्‌ । 


इति वचनात्‌ , तण्डल्तुलितिमानात्मकमेवं सुवण आद्यमिति । 
कोशपानं तदरधकं इति] पशारादधिकरतमाने कोशपाने विहिते, पा- 
श्दयिकड्यतस्य पत्चदशपणात्मकतवेन तत॒ ऊर्ध्वमेव विष्णुवचनम्रापस्य 
कोशस्योपसंहारात्‌ , पणदगकादुर्ध्वं॑षर्मडोधनं ˆ स्याद्विति । पणद्चकरा- 
द्वंक्‌ पञ्चक्ृष्णलदर्वं॒प्रत्ययाकाङ्कषं* मवति । तथाऽत्र , च्रं सवस्तु 
पातकैः ' इत्वत्दपि ` "द्रन्यपग्माणाकाङक्षमित्युभयाकाङ्क्षया संबध्यत 
इति ॥ 


* पानक, छ | 

` शासनम- क | 

` व्यत्मिन्‌ बक । 

" नै उता-कं । 

१ ]-क, क| 
घ्व विष्णुस्मृतिप्रा-- क, छ । 
न्य वि्ानात्‌ । प-क, छ । 

' इक्षम्‌ । त-क, छ । 

^“ दिन्य-- क, छ । 
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['किंच-- 
सत्थन जाप द्विषं श्चत्रियं वाहनायुधैः । 
गोवीजकाछनेरवैसयं शुद्धं सर्वस्तु पातकः ॥ 
इति परनूक्तञ्ञपथविषयं स्यतम्‌ |] 

जहस्पतिना विषादीनि षमैजान्तानि दित्यान्युक्तवोक्तम्‌- 

सत्य बाहनरोख्ाणि गोबीजं काञ्चनानि च । 

दिवत्राह्मणपादां श्च पूत्रदारिरांसि च ॥ 

एते तु सपधा: प्रोक्ताः स्वल्पेऽ्ये सुकराः सदा । 
“इति । 

*अत्र शपयानां धर्मजं प्रत्यस्पाथेदिषयाद्रा धर्मस्य स्वर्पपरामरशनैव 
सीरोद्तमही प्रति गवर्थविषयत्वावगमाच धर्मजविषयपणदशकादर्वाक्‌ 
गीरोद्धतमही विषवङ्प्णलपच्चकादुष्वमेव मानवा वाहिस्पस्याश्च पथाः वेदिः 
तव्याः ॥| 

अभि वाहारयेच्छरदरमप्सु वैनं निमल्येत । 
इति " घमेजस्य तात्कालिकरफल्त्वेन खष््रत्ययत्वात्‌ कालान्तरफकेषु दापयेप्य- 
नुक्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । दशमानानां पणानां दाकादारभ् पक्चदलकादर्वाक्‌ 





1] [--क, छ । 
१ [ |--क, च, भ । 
* एव्रमेतेषां । 


^ यथावदितं ह्यचम- कं, छ । 
" व्यमिति क, छ । 





शुद्रस्य धर्मप्रैत्ययो मवति । तन्मिन्नवार्थे फालोपजीविनां कृषीवलानां 
"कालं रेटव्यम्‌ ॥ 
बृस्यतिः-- 


शते इतेऽपदनुते च दातव्यं धर्मदयोघनम्‌ । 
गोचरस्य पदातच्वं सभ्यैः फालं भयक्नतंः ॥ 


मानानां " अनं इतेऽपहनुते च ' शुद्रस्य ` धर्मच्रोधनं ' ' भवेति । मान- 
चतकमस्य दचपणात्मकलत्वात्‌ पणदरकादारभ्य पणपन्नदसकादर्वाक्‌ धैम्रत्ययो 
भवतीत्यथैः । तम्मिनेवार्थे ` गोचरस्व ` छषीवलस्य शुद्धस्य फालं दात्थ- 
मिति । पणपच्नदशकादारथ्य रिं््पणाद्वाक्‌ दद्रम्य कोशपानं स्यात्‌ । 
्रित्यणादारभ्य चत्वारिशत्षणादरवाक्‌ शुदधस्य तण्डलमक्षणं भवतिं । 
चत्वारिंरात्णादारम्य पञ्चास्चत्यणादवाक््‌ इदस्य तप्तमापो भवति ॥ 


तथा च बहस्यतिः- 
चतुःखताभियोने तु दालव्यस्तप्तमाषकः । 
'तरिज्तेतण्डला देया कोाश्चैव तदधेके' ॥ 

, चतु -गतामियोगे ' अतचतुष्टयमानसुवणैविषयामिगोगे 


गे ततप्तमाषो दातव्यः | 





। धनं भ- क, छ । 
> धरमंफाट- ख | 
* तधा चं बू--क, छ | 
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तेषां च्वारिं्नवणात्मकलात्‌ , च्तारिशित्पणामियोगे शरुद्रन्य त््तमाषो 
दातव्य इत्यथः । ` त्रिदाते तण्डुला दया ` ` इत्येतदपि अ्तजयमानयु््णे 
तिं्त्णात्मके द्रस्य तण्डका देया इति प्रतिपादयति । तथा ` कोराश्चैव 
तदर्धके ' इति पञ्चदश्चपणात्मके पञ्चासयदधिकदातमान सुव्णके, शूद्रस्य 
कोयो दैय इति प्रतिपादयति । प्चज्ञत्णादारभ्य सपाधिक्तपिपणादर्वाक्‌ 
गद्रस्य॒तुाधारणं मवति । सप्ताधिकषषिपणादारम्य प्र्चाधिकसप्तति- 
पणादर्वाक््‌ गुद्रस्य जल्पत्ययो भवति । पच्चाभिकसप्ततिपणादारभ्व सतपणा- 
दूरवाक्‌ शद्स्य पराभवति । उतपणादारम्य सवत्र ुद्धम्य विषमक्नषणमेव ॥ 
तशा च ब्ृहस्पतिः- 
शते हृते ऽपटनुते च दातव्वं धम्ोधनम्‌ । 
विषं सह्नेऽपहते पादोने च इता्ननः ॥ 
त्रिमागोने च सच्ि्मर्धेः देयाः तला सदा' । 
पणदातात्मके सदसमानसुवर्णे शूद्रस्य विषभक्षणं भवति । मानसं 
चतुर्भागदीने पच्चसप्ततिपणात्मके पञ्चादादधिके दातसप्तकंमाने शद्रस्वः 
तप्नपरटाघारणं भवति" । तथा सहस्रमानघुवणस्य तृत्तीयमागहीने सष्ठषष्टिपणे 


^ इति त-क; छ । 
-र्यै--अ। 

"यो वटः-क, च, छ। 
" द्‌] । इत्ति- क, चं, छ । 
` सरस्य चतु-क। 

` स्वं परडु- क, । 








दिव्यप्रमाणनिणेयकाण्डम्‌ 
शूद्रस्य जलग्त्यैयो भवति । पञ्चात्‌ पणात्मके सहन्तमानरधे शद्रस्य तुलारोहं 
भवतीत्यर्थः । ननु अत्र दिव्यप्रकरणे सहसरादिसंख्यानां संख्येयतेन 
तण्डल्तुलितिमानसुवणमेवं गद्यत इति कथमवसीबते इति । उच्यते. । 


२.०१ 


सर्वद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञाता हेम प्रकल्पयेत्‌ । 
"हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिव्यं नियोजयेत्‌ ॥ 
दाते विषं तु पादोन हुतसुक्‌ तत्र दीयते । 
जापकलिमागहीने तु शतार्धं तु तुलाभ्म॒ता ॥ 
कोदापानं तदर्थे बा दञ्चपच्चकसप्त बा । 
तदर्धे तण्डूला देयाः तदर्धे तप्तमाषक: ॥ 

इतिं | 

` कात्यायनः-- 
ज्ञातां संख्यां सुवणैस्य शतनादो विषं स्मृतम्‌ । 
अल्लीरेैस्तु विनाञञे तु हतमुक्‌ प्रत्ववः स्मृतः ॥ 


` तै--सव- खं | 

" च द्रव्य-क, च, छ । 

^ डेपप्रमां , . „ , , योजयेत्‌- नास्ति--ख । 
' च्दात्पक्रा-- अ | 


' तया दृद्धवसिघ्रोऽप्याह- न्यसेख्यानिं (दि?) ख्पेण दिव्यं दैप 
इति--कः, छ: बद्धमचुः- क्त्वा ख ; इद्धबतिष्ट- म । 
^ चै पस्डुप्र- कं । 


भ 3 


२०२ न्यवहारनिणैयः 


" हतमुक्‌ ` परशुः । 


प्ष्टचयानाडं नलं ज्ञेयं म्याच्चत्वा रिडिक घर: । 
त्रिंशदञ्चमिनारो वा कोक्ञपानं विधीयने ॥ 


इति बहस्पतिः । 
पञ्ा्पे तस्य वां नाजे तंदधस्य च तण्डूलाः । 

इति दद्धमनुः ॥ 

` अनयोः कात्यायनदरद्धमनुक्चनवोः ठतनाे विषमुक्तम्‌ | ब्रह 
स्पतिवचने तु ` विषं सहसेऽपहत ` इति सहस्रनाशे विषसक्त स्वैनेन 
ताभ्यां महाविरोधोन्तीत्ववं भतीयते । सत्यम्‌ । पएतेषामविरीने कार्ये. 
भूयसा न्वादन, द्वयोवंचनानुसारेण चहस्पतिवचनं वोजनीयम्‌ । पत्रं सति, 
षर्मशान्ेषु दण्डविधानादौ सङ्ख्यामात्रे निर्दि पणानां व्यवहारार्थतवां 
कृरटप्त्वात्त सक्ययततया “पायेण तत्र पणा" एव गृह्नन्त* इति । "तत्र 
जहस्पतिवचने काकणिकरचतुष्येऽपि रोके पणच्वक्हारदर्ानात्‌ काकणिकः 
परणचतुभाग इति बैयाकरणपसिद्धेः चतुप्काकणिकस्य तण्डलपरिमितस्य“ 
महसादिसंस्यासंसत्येयत्वेन अहणम्‌ ॥ 

` इतभुक्‌ - , , बृद्धमनुः- नास्ति-- कं । 

` इन्यादि | नन्वनयोवच्त- क, छ । 

" ति विरोधः 1 सम्‌ ¦ घमशा- क्‌, छ । 

' पणदेवतावद्रद्यन्ते । तत्र क; छ । 

णाणएवत्त्रग-खं। 

` त इति । इहापि- ख । 

` च्य प्रणस्य सह-- क, छ | 

` माना्मकस्य-- क्र, छ | 
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कात्यायनक्चने तु-- 
मानं कण्ड्लमात्रं स्वात्‌ दयमान परण: च्छतः । 
इति उक्तददामानस्य पणस्य ठतादिसङ्ख्यासङ्ख्येयत्येन अ्रहण 
मित्यविरोधः ॥ 
इहापि कात्यायनद्रद्धमनवननगतक्चतादिसज्ख्यानां संख्ययत्येनं 
पणा एव गृह्यन्ते । एवं मति बरृहस्पतिवचनगतसदन्ञसङ्ख्यादीनां सङ्ख्यव्र- 
तया तण्डल्तुलितसुवण गर्तं । 





मानं तण्ड्लमात्रं स्यात्‌ दशमानं परण: स्तः । 

इत्यादिवचनात्‌ शतसहस्रयोरपि` अविरोधः । यदपीदं याङ्गवलवय- 

देचनम्‌- ` 
नासहल्ाद्ध्फालं न तलां नं विवं तथा । 
इति । 

"अत्र * सहस्र ' छब्द: पादोनार्धानयोः सहखवोरुपलक्षणाथे इत्यः 
विरोधः; । अत्र ` फाल ' चन्दः पादापरः मुरू्यफालम्याल्याथविपर्यत्वभ्यं 
दर्दितत्वात्‌ । यच्छत बद्धमनुनांक्तम ` 

असीतेम्तु विनासे चु हुतमुक्पत्ययः स्यतः । 
वषटचा नाने जलं जयं स्याक्त्वारिडाके धरः ॥ 
इति । 
 पिविरो- सख । 


` त्त्र- के | 
*ये-- कं | 
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यच्च कात्यायनेनोक्तम्‌- 
शते विषं तु पादोने हतभुक्‌ तत्र दीयते । 
आपलिमागहीने तु शतार्धं तुला स्मृता ॥ 


इत्वेताभ्यामेवं वचनाभ्यामेवं प्रतीयते । पञ्चससत्या आरस्वाञ्चीतेर्वागि- 
ख्धकं च प्राप्तम्‌ | एवं षष्ठया आरम्य सप्तषश्िदेश्ादवाक्‌ जल्घरो 
प्रातो । सवेगोत्छषटपुरुषस्य खपुप्रत्ययो भवति । अपद्ृष्टस्य तु गुरपत्ययो 
भवति इति व्यवस्था द्रष्टव्या । माक्दृ्टदोषमित्यादिवैध्णववचनदङनात्‌ ॥ 


तदधे तण्डुला देयाः तदर्धे तप्तमाधकः । 


इत्यल्पविषये तप्तमाषकविधानमपि चौर्या दिशङ्धा विषयमित्यल्यद्रव्येऽपि 
प्राप्तमित्यविरोधः । 


द्त्तस्यापहवो यत्र प्रमाणं तत्र कल्प्यते । 
स्तेयसराहसयोर्दिव्यं स्वल्पे ऽप्यर्थे प्रदापयेत्‌ ॥ 


इति कात्यायनवचनदश्नातं । ब्राद्मणस्यागामिकाल इति मविष्यत्काल- 
कार्चविषवे तु ब्राह्मणस्यापि कोश्चो भवतीत्यर्थः । पूर्वोक्तानि द्रव्यपरि- 
माणानि शरविषयाणि । पूर्वोक्तसर्व विषयेषु द्विगुणेऽं वैद्यस्य । त्रिगुणे 
राजन्यस्य । चतुगणेऽ्थं ब्राह्मणस्य इति द्रष्टस्यम्‌ ॥ 


तणड्लाः स्मृताः--ख, ज । 
विष्णुस्य्रतिदरीनादिति- क 
कयाः-क) छ | 
एवं एवा क, छ, ल । 

` च्यम्‌ । एषा--ख | 








वदिं वा्हैस्पत्यवचनम्‌-- 
एषा सङ्ख्या निङ्ृष्टानां ` मध्यानां द्विगुणा स्तता । 
चतुर्णोत्तमानां तु कल्पनीया परीक्षकैः ॥ 
° [अत्र “मध्यानां द्विगुणा स्पृता" इति त्रिगुणस्याप्युपलक्षणाभैत्वमिं 
व्यास्येयम्‌ ।] आुद्रादर्बचीनानां शद्रवदेव दिव्यानि मबन्ति ॥ 
शुद्राणां तु सवर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मरताः । 
इति मनुवचनात्‌ । ब्राह्मणानामपि केषांचित्‌ शद्धवदेव दिव्यं देयम्‌ । 
तथा चं कात्यायनः-- 
गोरदाकान्वाणिनकान्‌ *चिलिनश्च कडील्वान्‌ । 
्े्यान्वारषुषिकांश्वैव विप्राञ्छ्द्रक्दाचत्‌ ॥ 
शुद्धस्य पुत्रदारादिशपधस्धाने वैद्यस्य गोवीजकानेः शपथो मवति । 
्तरियस्य वाहनाः, ब्राह्मणस्य सत्यवाक्येन सपशो भवति ॥ 
सत्येन आपयेद्धियं श्रतरियं वाहनायुधैः । 
गोबीजकानैवयं सद्र सर्वेत पातकः ॥ 
त्रदरस्य बाऽप्येनं शिरांसि ्प्दयितपथक््‌ । 
इति मनुवचनात्‌ । 


। प्रायिनाम-- ज । 

[ ]-क, छ, ज, म, छ; अत्र ' मध्वानां द्विगुणा स्मृता * 
इति-- ग्व । 

` तथा काक्कुः- ख । 


गक्ष ज्यब्रहयारनिणंय 
अन्न ' ब्रह्माण्डपुराणे विरोषः -- 
स्थावरं जङ्गमं वाऽपि यदद्रव्यमभियुज्यतं । 
करियाप्रयोगकलि ठ यन्मृल्यं धर्मतो दति ॥ 
नेनैव कनकीकृत्य तत्र दिव्वं प्रयोजवेत्‌ । 
इति । 
जत्र केचित्‌! । दिव्येषु पणानां सङ्ख्येयत्वेऽपि काकणिचतुष्टय 
लोकै पणव्यवदहारात्‌ काकणिकः परणचलुर्माग इति वैयाकरणप्रसि दवेश्च 
काकणिचतुष्टयातमकं सुवंणमेव सहलद्यतादिसङ्ख्यासङ्ख्येयमिति मन्यन्ते । 
"अन्ये त॒ -`तात्रिककार्षिकामिप्रा्याति सवदिव्येषु "सङ्ख्येति मन्यन्ते ॥ 
अपरे ` 'तु-- 
मानं तण्डूलमान्रं स्यातं दञ्मानः पणः स्ततः | 


इत्यागप्रचचनात्‌ दस्मानात्मकं एव॒ पण इति मन्यन्ते । अपरे 
तु पनः- 


' ब्रह्न पुत्रे वि-क, च, छ ; ब्राह्मे पुगाणे वि-- ल । 
` त््‌--पणानां- ख | 

` च्यानां पणा--कं । 

" मेन टौ--ख । 

' प्रपणमेव-- क | 

" तात्रिक-- कं । 

` तास्काग्काभि-- ख | 
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माषो विंडात्तिमौ भागो ज्ञेयः काषापणस्य तु । 
काकणी तु चतुर्भागो मापस्वैव प्रकीर्तितः ॥ 






। त्रभा- 


माषकं तु वधाः प्राहुः कक्रणीनां चतुध्यम्‌ । 
विदतिः स्याद्नस्तेषां स मुख्यः पण उच्यतं ॥ 


इति -स्मृत्यन्तरदरनात्‌ । तथा- 
माषो रविहातिमो भागः पणस्य परिकीर्तित; । 
इति स्मृतेश्च, विंहतिमाषाः परणः* स्त इति तद्विव्वा दि्येषं सङ्ख्यति 
मन्यन्ते | 
एवं षटयषु पणेषु चरमः पणवं न गृह्यते । 
पणो विदातिर्मीषस्तु दिव्यादन्यत्र कीत्यते" । 
इति दिव्येषु विंडातिमार्स्य निपेषरस्मरणात्‌ । तथा-- ‹ जाला 
सङ्ख्यां सुवणैस्य ' इति । 


` स्फणात्‌--क। 

` नारदवचनात्‌-- क, छ । 

` णु इति विषया- क, छ । 

` लुविचेष्‌- म | 

` जान- क, = । 

" तित्तः- क, छ | 

` तु-ख | 

" न्यक, छ; षस्य पणस्य निषे--ख । 
" का- क, & । 


(14 व्यवहारनिणैय ~ 
सवेद्रव्यप्रमाणं ` तु ज्ञात्वा हम प्रकल्पयत्‌ । 
इति" ॥ 


तथा ` सरवेप्वथैनातेषु मूल्यं कनकं कल्पयत्‌ ` इत्येवमादिभिवेचनैः 
सुवणंम्यैवे संल्येयलावगमात्‌ *ताभरिककार्षापणस्य दिव्येषु संस्येयतवभैति- 
पादकवचनामावाच सुवर्णपणानामेव दिव्येषु सं्य॑यत्वं युक्तम्‌ । ` सहस्रा 
दिषु सैख्यदपु चतुप्काकणिकस्य ` तण्डूलपरिमितम्य पणस्य ॒संख्ययत्व 
तानाञ्च इत्यादिषु द्मानात्मकत्वं पणस्य* संख्येयत्वमिति । ननु 
काकणिकानामष्टकं तण्ड्ल्चब्देनोच्यतं 1 माषडब्देनापि ठदेवोच्यते । 


तत्र दण्डपरकरणे-- 
माषानष्टौ तु महिषी सस्यधाततस्य कारिणी । 
इति वचनात । 
दपयेत्यणवादं त्रु मां पादौ महिषीं तथा 
इति नारद्वचनात्‌ । 


ति । सर्वे कं। 

` तन्त्रिकका--कं । 

 प्रनितस्य दकामा--क । 

' ननु ताम्निकपणस्येति चतुष्क!--ख | 

" तणइल्परिमितस्प दङमा- ड | 

। क्रस्य पण-उ ; कस्य चं पण--क । 

' स्य च दिन्येषु यथोचितं संख्ये--ड ; स्य च-तसंख्ये- क । 
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[माषः परादो द्विपादो वा वत्र दण्डः प्रकल्पितः 
अनिर्दिष्टं तु सौवण माषकं तु प्रकल्पयत्‌ ॥ 





इति कात्यायनवचनाच || 





मात्‌, षोडञमानात्मकः परण 


इति गम्यते । 

तथा च 'केषाप्रपि कचनम्‌ - 
उचितस्त्वकंतीपेनं नसरेणुकर उच्यतं । 
“उ्यष्टकं तरसरेणनां दिश्षिति परिकीव्यैते ॥ 
तास्ति: सर्षपः प्रोक्तः काकण्था तुर्तिस्तु सः । 
अष्टकं काकणीनां त॒ तण्डुलः परिकीतितः ॥ 
तण्डखनां द्वयं धान्यं माधकं “परिपरचते । 
तहूयं कृष्णलं प्रोक्तमन्धिका ` ङष्णल्द्वयम्‌ ॥ 
अन्धिकौपणश्चव्दौ तु प्रवायेण प्रकीर्तितो । 

इति । 


` [ ]-- क, छम्‌, ल। 
` पद्‌-- कं । 
° केषा . . , . नम्‌--नास्ति- क, छ | 


२१० ज्यक्हारनिणेय 


अत्रापि षोडकामानात्मकः पणर इति मन्यन्ते । तथा व्रैखानसात्रेय- 
संहितायाभपि- - 


मानं तण्ड्लमात्रं स्यात्‌ दज्ञमानः पणः स्मरतः । 


इति । अत्राप्यषटकमेवे काकणिकानां ` मान ' शब्देन तण्डुल ' 
छन्देन चोच्यते । तेन ॒षोडलमानात्मकः पण इति [*द्विच्येष्वपि ठस्य 
संख्येयतव भराम्‌ ।] सत्यम्‌ , पतद्रबने * । उमवोः शान्नसिद्धत्वात्‌* उभयमपि 
गृह्यते । तेन ॒योडमानालकं* वा दढामानात्मकं वा पणः संस्ययतेन 
गहणे । तत्र शोध्यस्य गुणवते षोडखमानास्मकस्य अहृणं, निर्गुणस्य 
शोध्यते दज्ञमानात्मकस्य पणस्य संरूयेयलमिति य्यवस्था । तत्रे विषपानं 
ल्ग वटिकाकस्थायां निषिद्धम्‌ । पूर्वायां एवमत्र व्यवस्यं कुर्वन्ति 
मातुजातितुल्यमनुलोमानां दिव्यं, पितृजातितल्यं प्रतिलोमानाम्‌ इति । अत्र 
तैः पठिताः संमरहश्चोकाः 


विषं गतेऽभिः पादोने जलं "ष्टौ विधीयते । 
तुला च तप्तमाषश्च चत्वारिंशच्युदीरितौ ॥ 


` गम्यते- कं, छ । 

` ति । सत्यम्‌ । एत्ृद्यते- ख । 

0 1 क छ। 

| [-- म, ड। 

` उयो; शाछत्वादद्रयमपि गृह्यते | तत्र- क, छ | 
के दङा--ख, ज। 

` अन्र-- नास्ति क| 

` चष्टया-कं, छ, छ | 


दिन्यप्रमाणनिर्णेयकाण्ड । २११ 


अध्यषेपञ्चसु स्तेये तप्ततण्डूल्यो्विधिः । 

कों पञ्चद॑शस्याहः आस्तिक्यं ^ चेन्मत्तं *नृषु । 
षट्सु च श्षद्रसङ्गायां देको धर्मसंभवः ॥ 

दक्केन* पणानां स्यात्‌ वैगुण्ये कषत्रवैस्ययोः । 
[ततो ** वैद्यस्य विषये स्स्युक्ता ज्चपथक्रिया ॥ 

विराक्षतर्रा्मणर्थे तत्‌ शूद्ाद्वि्रिचतुगणा ॥ 





इति ॥ 


चातुर्गष्ये तत विपाणां सर्वस्येति विकद्प्यते । 
साहसाद्िपु सर्वेषां परते स्युटादयः ॥ 


इति ॥ 


धरय त्रिंराति-क, ऊ, च | 

` तद्ध-ट | 

` ेण- द । 
कातस्या-क, च, छ, म, ख| 
नमन्त्िषु- क) चछ, भ, द| 
रषु । ददाकै- क, छ | 

` चटु .  , धटादयः-नास्ति-% | 

" च- क, ख, छ । 

( ]-8 | 

" तोवश्चन्यति- कर, छ | 

"“ णं च्वेतत--क, छ । 


२१य्‌ ज्यवहारनिरणेय 
निष्के चु सत्यवचनं द्विनिप्के पादूलस्भनम्‌ । 
त्रिकादर्वाक््‌ विषं स्यात्त कोदापानमतः परम्‌ । 
इदं च दष्टकस्य पूर्वोक्तव्यवस्थया विकर्प्यः ॥ 


अथ षच; 


धरादयो धर्मैजान्ता यत्र नोक्ता महात्मभिः । 
तत्र चोध्यस्तु अपचैरमियुक्तस्तु मानवः ॥ 


अत्र ज्ञपथविषयवे विरोषमाह इारीतः- 


घने प्रमुषिते चोरैः भभूतैश्च घनी स्वयम्‌ । 
परिमाणं स्व्यं च शपथेनैव “मावयेत्‌* | 


कम्यनिद्धने “ चोरैः प्रमुषिते' अपहनुते वा * घनी ' स्वयं परमुपित्तधेनस्य 
का अपहृतपषनस्य वा गुहः परिमाण ' मल्पपरिमाणं चानादत्य तद्धन 
स्वरूपं ' भमाणं च पाठकानां ' सषपयेनैव ' साधयेत्‌ ॥ इति ॥ 

 त्रिनिष्के दूर्वा-म, छ । 

^ तेऽपि धने- कं | 

` द्वव्यप्तल्या- कं । 

` ओष-- क, ख | 

` त्‌ । यस्य कस्य--ख । 





२१५३ 


[ स्गृत्यन्ते-- 

मुषितस्य प्रमाणव्य स्वजने रितयवच्चितम्‌ । 

फालकानामदृषेन प्रभृतेऽपि धने जपेत ॥ 
इति । 

स्ववन्धुपत्रमृत्याचैरगरहीतं धनी स्वयम्‌ | 

५8 परमाणं च पभूतेऽपि चपथेनैव भावयेत्‌ ॥ 
ति |] 
स वाह 
चोररपहते स्वामी स्वयं द्रव्ये महत्यपि । 
न ष्टदापथं कुर्यात्‌ *ट्टेनैव विद्ोधयेत्‌ ॥ 


व चोरेरपहतैदरव्यस्य ` भरसुपितद्रव्यस्य वा अल्पमहत्वेनाख्सय द्रव्यस्वरूपं 
मानं च द्रव्यवान्‌ स्वयं पालादीनां महत्यपि द्रव्ये अनाच्त्य अदृटेन 
शपथेनैव साधयेत्‌ । न तु इष्टरापथं कुर्यादिति ॥ 


(| क, छ | 
स॒ ए कुयदित्ति- नास्ति- क; दिव्यैः 
वधारणे देण्डविदोषः कात्यायनेन दर्धितः | छता = ४ 
दण्डमाग्भवेत्‌ । दण्डं त एवाह- म, छ | न 
अदृष्टेनैव डो- ख | 
" तस्य द- क, छ, छ | 
` स्याल्पत्वमह-- कं, छ, छ । 
` वानं प-कर) छ, छ | 
` वं पाटकानां साधयेदिति- क, छ, ड । 


२६४ व्यकवहारनि्णयः 
दिव्येजंयपराजवावधारणे दण्डविशेषाः' कात्यायनेन दर्विताः-- 
शतार्धं दापयेच्छुद्धमदयुदधो दण्डमाग्भवेत्‌* । 
दण्डं चं सं एवाह -- 
विपे तोये हृता च तुलाकोे च तण्डुले । 
तप्तमाषकदिव्ये च क्रमार्ण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सदक्षं पर्छतं चैव तथा पञ्चशतानि तु । 
चतुलिद्रयेकमेकं* च हीनं हीनेषु कल्यवेत्‌* ॥ 


याङ्गवस्क्यः- 
"अर्वाक्‌ चतुरदंशादद्वो यस्य नो राजै विक्रम । 
त्य्नं जायते घोरं सर शद्धः स्यान्न संश्चयः ॥ 


` जञपये दोषादोषा | तत्परीक्चाकालविरषाश्च जयन्ते | 
तत्र कण्वः - 


निपश्चं वा त्रिसप्तादे सप्ताहाभ्यन्तरेऽपि वा । 
गोगा्िज्ञातिमरणं पदाषान्यधनश्चयः ॥ 


` भरमाह कायावनः - कं, च, छ | 

^त्‌ | इति- क । 

" चं-- क्र | 

त्‌ | इत्ति-क। 

" याङ्वल्क्यः- अर्वाक . . , . संदायः- नास्ति- ख | 

` आ चतुदशिकादद्रः, इति मुद्रित चौ. या. पि. पृषम--५६१ । 
'[ |-क, छ । 


दिन्यप्रमाणचिणेयकाण्डम्‌ २९५ 


एवमादीनि द्यन्ते यस्व घोराणि स्वेदाः । 
तं पापं विनयेद्राजा तस्य घोरापराधतः ॥ 
इति । 
स्वल्पे ऽपराषे ` सप्ताहं " मध्यमे ' द्विसप्ताहं ' महापरापे ` त्रिसप्ताहं ' 
पक्षत्रयं वेति कल्यः ॥ 
यस्य पयेत्‌ द्विसप्राहात्‌ त्रिसप्ताहादथापि बां । 
तेगोऽभिज्ञातिमरणं राजाऽऽतङ्कमथापि वा ॥ 
तमगद्धं विजानीयात विदयद्धं तद्विपयये | 
इति । 
आतात्तपः- 
सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहान्तेऽपि वा । 
त्रिसप्ताहेऽपि चा रोगो बदिज्ञातिग्रतिस्तथा ॥ 
राजरै विकमातङ्गं पञ्युघान्यधनक्षयः । 
मस्यैवमादिक्रोऽनथैः तस्यानर्थं विनिर्दिरेत्‌ ॥ | 
क्रात्पोकवनः- 
सीमाचक्क्रमणे को पदस्पो तथैव च । 
्रिपक्षपक्षसपतादात्‌ दैवराजकमिष्यतेः ॥ 


[हि 0 
बहस्पतिः ।, 


सप्ताहे वा द्विसप्ताहे न विपद्राजदंविकी । 
बान्धवेषु सपिण्डेषु धनेषु शपथैः शुचिः" ॥ 


“तै । इति- क, ख, च, छ, ठः | 
` चिः । इत्ति । 





२१६ ज्यवहारनिणय 
मातरुपश्चे पञ्चपुरुषावधिरनर्थाः पितपक्षे सप्तपुरुषावधि; अनर्थः ॥ 
[ `यस्य जन्धुविषये"] ज्ञातिविषये बा विपत्तौ स्वविपदिव* ङ्यो 


ष & 








गत ॑ च 





सप्ताहाभ्यन्तरे यस्य द्विसप्ताहेऽपि वा पुनः । 

रोगोऽभिर्ञातिमरणं पद्यधान्यघनक्षयः ॥ 

प्रल्यासिकं भवेदस्य विचयात्तस्य न शुद्धताम्‌ । 

ऊध्व यस्य द्विसपराहात्‌ वैकृतं युमहद्धयेत्‌ ॥ 

नाभियोज्यः स विदुषा कृतकारुव्यतिक्रमात्‌ । 
इति । 


अस्प्य देहिनां परिभाव्यत्वान्महद्धवमित्युक्तम्‌ । पएतन्महामियोगं 
वियषम्‌ ॥ 


` महाभियोगेष्वेतानि ' इति प्रस्तुत्याभिधानात्‌ । 
इति । 


` येव विप-- अ, म। 

' दीव-अ, म । 

` डी विषदा इति चेवया--अ, म; गौ विप... चार्या ख। 

* याः । दिव्यप्रमाणनिर्णयकाणड तमात्तम- म; याः | इति चग्दगाजीये 
दविव्यप्रकरणं समाप्तम --क ; वेदान्तदे दकाय नमः- ख | 


दिन्यप्रमाणनिणेयकाण्डम २१७ 


म आचतु्दरशमादद्वो यस्य नो राजदैविकम्‌ । 
व्यसनं जायते घोरं स ज्ञेयः शपैः शुचिः ॥ 
इति । 
अवध्यन्तराणि पितापहेनो क्तानि अल्यचन विषयाणि ` कोश्चमल्पेऽपि 
दापयेत्‌ ' इति वचनात्‌ ॥ 
त्रिरात्रात्सप्तरात्राद्रा द्वादवादाद्िसप्तकात्‌ । 
वैकृतं यस्य चयेत पापकृत्स उदाहतः ॥ 
इति । 
महामियोगोक्तद्रस्यादर्बाचीनं व्यं त्रिधा विभज्य त्रिरात्रादि पक्ष 
त्रयं व्यवस्थाप्यमिति ॥ 


इति वरद्राज्ीये व्यक्हारनिणेये दिव्यप्रमाण- 
नि्णयकाण्डं समाप्रम्‌ ।| 


६, मानसग्रहः 
अथ मानसंदहः 
[एतत्परकरगं  छ--मातृकाचामेवं हर्यते | 


मावसाध्वत्वभावोऽपि केचित्स्यात्संदवरेषु च । 
साक्ष्यादीनामभविऽत्र दिव्याभवि च कुत्रचित्‌ ॥ 
दिव्ये तु मूद्धदण्डाभ्यां साध्य हेम कल्पयतं । 
तत्ार्भ्याधक्राकण्याः दाधौ दुरवाकरः चपेव्‌ ॥ 
रकाकण्यूनप्मानात्‌ ज्प्णलास्तिल्हस्तकः । 
्विगुणद्रुप्यपाणिस्चु त्रिगुणात्‌ काञ्चनं दधत्‌ ॥ 
चतुगुणात करे छत्वा खतविकां खाङ्गरोद्धताम्‌ । 
नीचः पञ्चगुणादयत्रदा रैन्वत्रपातकैः ॥ 

प्रणान दज्चमानानां दयकाद्धमंन्चाधनम्‌ । 
तत्रैवर्वेषु केढन्यं फालं फालोपजीविना ॥ 
स्यात्पञ्नदशकात्को्ः त्रिंरतस्तष्डूलाः स्ताः । 
चत्वारिंसचवत्ता तु तप्तमाषसमुद्धति; ॥ 
प्वालतस्का जेयाः सप्तष्ठे जलं भवेत्‌ । 
पच्चसप्ततिकादभिः सातात्स्यात्‌ विषभक्षणम्‌ ॥ 
एतानि शद्रस्योक्तानि द्विगुणे विः म्ग्रताः । 
बत्वारिद्धान्यमाषः तौ यवः तौ च कृष्णलम्‌ ॥ 


मानसः २.१९ 
कष्णलद्वितवं शोक्तं अण्विकाऽप्यत्र (:)पमोऽप्यसौ । 
तिल्लोऽण्विकाः कृष्णलं च देममाषर इतीते ॥ 
शाणोण्विकाश्चत्तस्तं दीनारास्था (स्यः 2) चतुदञ्च | 
अण्विकां विंशतिः निष्कं ज्लाणं साष्टाण्विकं तु तत्‌ ॥ 
अष्टाण्विकाधिकं निष्कद्वितयं चित्रको भवेत्‌ । 
सषोदशाण्विकं निष्कद्यं कषक उच्यते ॥ 
दरभिवां पणं चैका ददामिस्तु चतुष्पणैः । 

कदादरामिर्वेति लौकिको मानतङ्परहः ॥ 
यो राजसर्षपम्यार्भो लौकिकः काकणिम्तु सः । 
क्राकणिक्षितयं गौरो भाषः स्यादतण्डूलः ॥ 
स ककणिद्रयं मान द्वितयं मध्वमो उवः । 
काकणिद्वितयं न्यूनसप्तमाषस्तु कृष्णलः ॥} 
-कार्पापणस्त अष्टमानो दंशमानपणः परः । 
ज्ञाणोण्विकां चतच्कां स्यात्‌ रौ किकेऽप्येवमेवं सः ॥ 
षटकाकणिकमानाद्यो माषोऽन्यश्चतुरण्विकः । 
कार्षापणोऽन्यो निष्का मा पूरवदेञ प्वतते ॥ 
सवर्णो ऽष्टाण्निकायुक्तं निष्कद्रयमिहोच्धने । 
सुवणं एव दीनारः चित्रकश्चेति कय्यते ॥ 
अक्षा्ध द्चणुकाद्यषेमानयुक्तं द्विनिप्ककम्‌ । 





अथ रजतमानविषिः 


खूप्यमानेन (तु) माषः स्यात्‌ मानैरर्धचतुददः । 
वक्राधिकं निष्कं पराण (णं?) मानं (मानवं!) च तत्‌ ॥ 





२२० ल्यक्हारनिषेच 


कतमानं पं च स्यात्‌ निष्कैरर्धचतुर्दरीः । 
तरेव राजतं निष्कं जघ तान्तिकमुच्यते ॥ 


पाञ्चरात्रवैखानसानुसारि निष्कभ्रमाणमुच्यते | 





अधंपादोननिप्को द्विनिष्कषोडयकोऽ्यवा । 
पूवस्तदिगुणो मध्व मध्याद्विगुण उत्तमः ॥ 
यबश्च छृप्णङं माषः सुवर्णो रूप्यनिष्ककः । 
प्रानवोक्तयवादिभ्यः षष्ठां्ो नास्ति वैष्णवे ॥ 


इति वरदराजीये मानसंग्हः समाप्रः 





अथाष्टादयपदेषु प्रथमेभ्रा 
जत्र नारदः- 

ऋं देयमदेयं च येनं वत्र यथां यत्‌ । 

दानग्रहणधर्मश्च ऋणादानमिति स्यतम्‌ ॥ 





इदयं ‹ ऋणं देवं ' हद्सगरणं ' अदयं  ' रच्शमरण 
कारिणां देयं स्मिन्‌ समये देयं, अनेन प्रकारेण देयं इत्यघमर्णा पञ्चविषम्‌ । 
उत्तमौ दानविधिरादानविधिश्वेति द्विविधम्‌ इति सप्तविधम्‌ । त्त्रणे 
्रदानपूर्वकत्वादितेषां प्रथमं तत्मदानपकारं याज्ञवस्क्य आद्‌ 





मपृणा--क 1 
ाज्वल्व्यमिताक्षगाया- -तद ऋणादानं सप्तविधम्‌ । इदरमरणं 
हरामदेयं, अनेनाधिकषार्णिा देय, अस्मिन्संमये देयं, जनेन प्रकरिण देयकरयध- 
मर्गो पञ्चविधं । उक्तमरणे दानविधिः, आदानविधिशचेति द्विविधमिति । एतच नास्देन 
स्पषठीकृतम- ऋणे देवमदेय्च येन यत्र यध५। च यत्‌ । दानपरदणधर्माभ्यां 
दानमिति स्पृतम्‌ ॥ इति । ततर प्रधमपुत्तमणस्य दानविधिमाह त्यूक्कत्वादित- 
रेषाम्‌--अद्रीतिमाग इति-- वा, मि, 11, ३७। 
कदि- क, छ । 

+ जाम-- क, छ । 

' चं अन्मिन्‌-- क) छ | 

" ऋणादान-- ख । 





२२ ञ्यक्हारनिणैयः 
अल्लीतिभागो बृद्धि; स्यात्त मासि मासि सबन्धके | 
वर्णक्रमाच्छतं तिचतःपच्चकंमन्यया ॥ 
“विश्वासार्थमघमर्णेन उत्मर्णे यदाधीयते तद्धि: अत्र बन्धक" 
इत्युच्यते । तस्मिन्‌ सबन्धके प्रयोगे भयुक्तस्य प्रतिमासमक्षीतिभ 
वदिध्म्या भवति । तेन पणर्विद्त्याः प्रणपाद्रो बृद्धिर्भति। तथा च 


गहः | 
वसिष्ठवचनप्रोक्तां बृद्धि वाधुंषिके श्रृणु । 
पच्च मास्तु विदात्या वृद्धिषैर्मो न दीयते ॥ 
तथा च गोतमः-- 


कसीदवृद्धिषरम्या विद्यति: पञ्चमाषिकी मासम्‌ । 


दञ्षमानस्य पणत्वे पणर्विंलत्तितमो भागो ' माषोऽतष्डुलौ भवति । 
विं्तिमानस्य पणत्वे तण्डख्परिमितो भवति । प्रोडञमायेपणते पणस्य 


` चं--अ। 
` मपर-- अ | 
अङीति माग इति । मासि मासि प्रतिमासं बन्धकं विश्वासाम यदा 
धीयते, आधिरिति यावत्‌ | चन्धकेन संहवत्ततं इति सचन्धकः प्रयोणस्तस्मिन्‌ं 
सतन्धकै प्रयोगे प्रयुक्तस्य दन्यस्य अङीतिततमो मागो बरदिर्ध्म्या 
या. मि. 11, ३७ । 
कंमित्वु--क, चं, छ | 
एतैन--क 





स्तुकः, ख, च, ऊ, ज । 
मासमरिति- क, च, छ; माष्रदङा- ख | 
भनि - क, ड | 
लत॒ल्तिः षौड-- क, छ । 


नस्य पणत्वै तद - क, छ । 


कणादानकाण्डम्‌ २२३ 


तदनुगणंः कुप्यम्‌ । एवं सबन्धके प्रयोगे -अश्चीतिभागो वृदधिषर्म्या 
अवति । अन्यथा अबन्धक प्रयोगे वर्णानां जाक्मणादीनां चतुर्णा करमेण 
्वित्रिचतुःप्चकं शतं धम्यं भव॑ति । ब्राह्मणस्य त्राह्मणेऽघमरणे द्विकं शक्तम्‌ । 
्षतियेऽभमणे निक श॒तम्‌ । वैद्ये ऽमरणे चतुष्कं शतम्‌ । शद्ेऽमर्ण 
पश्चकं दातं धर्यं मासिमासि “मवति । द्वितरिचतुःपच्चासिन्‌* चते बद्धि- 
द्ीवतं इति द्वितिचतुःपच्चकं दातम्‌" । * तदस्मिन्‌ बृद्धयायलाभस्ुस्कोपदा- 
दीयते ' (पाणिनि --५ १, ४७) इति कन्‌ । ' क्षत्रियस्य क्षत्रिये ऽपमर्ण 
द्विकं" शतम्‌ , वैदये ऽधम त्रिकं" उत्तम्‌ , गुदरेऽवमर्णे चतुप्कं ` ' कातम्‌ , 


' छौ मानः कल्प्यं-- कं, छ | 

' वदाति भा-क) छ । 

+ अन्यथा वन्धकरदिते प्रयोगे वर्णानां त्ह्मणादीनां कमेण दवित्रिचतुः- 
पञ्चकं ङतं धम्य भवति | जाह्नणेऽधमर्णो द्विकं तं, श्षत्रिये त्रिक; वश्ये 
चतुष्कं, शदे पञ्चकं, मासि मासि इत्येव द्वौ वा तरयो वा चत्वारो वा पच्च 
दित्रिचतुःपञ्चा अस्मिन्‌ ₹ाते उद्धिः दीयते इति ्वित्रिचतुःषकं कत्तम्‌ । 
८“ संल्यावा अतिक्ादन्तायाः कन्‌ `" (५, १, २२) इत्यनुडृत्तौ ` तदस्मिन्‌ 
बृद्षायलामद्युल्कोपद्ा दीयते `` (५, {, ४७) इति कन्‌--वा- मि. 11, ३७ । 

+ वति । दित्नि--ख, च ; भवति | तचा क्षत्रियस्य --क । 

* स्मिन्‌ दीयत्त-खं, च । 

" तम्‌ । कत्रियै--ख, च । 

` ङ्म्‌ । क्षत्रियेऽघम द्विके शतम्‌, वैद्येऽ्मर्णे त्रिकं दातम्‌, दुद्रेऽव- 
मरण चतुष्कौ शत्तम्‌ , तथ वैश्यस्य वैश्वेऽघमर्णो द्विकं राततम । सदरेऽधमर् त्रिक 
शतमिति । तेन सजातीये सवत्र द्विकं धर्म्यं भवति । अनन्ते त्रिकं गातं धर्म्यं 
एकान्ते चतुष्कं काम्‌ । इचन्ते पञ्चकं तं भ्रमय भवति । 

^ क वैदये--अ । 

" कं शदरे--म | 


^ चकम्‌ | सजा- अ ; च्कम्‌ । तथा वंडये-- ख । 


२२४ ज्ववहारनिणैवः 
तथा वदयस्य वैद्ये ऽथमर्णे द्विकं चतम्‌ . सदरेऽधमर्णे त्रिकं ' तम्‌ . शद्रस्य 
शुदरेऽवमरणे द्विकं कतमिति । तैन सजातीये सर्वत्र द्विकं शतं धर्म्यम्‌ , 
अनन्ते निकरं त्तम्‌, एकान्तं चतुष्कं दातम्‌ , द्वन्त पञ्चकं शतं 
धम्य भवति ॥ 
तथा च प्रनः- 

दिकं त्रिकं चतुप्कं च पञ्चकं च शत्‌ स्मृतम्‌ | 

मासस्य वृद्धि गृहीयात्‌ बणानामानुपुवेकः ॥ 
"अत्र चद्धिश्तुर्विधेत्याह नारदः -- 

कायिका कालिका चैव कारिता च तथा “प्यृता । 

चक्रवृद्धिश्च ' साखेषु तस्वव्रद्धिश्धतुर्विधा ॥ 
अत्र विरोषं बृहस्पति -- 

वद्धिश्वतुर्विधां भोक्ता पञ्चधाल््यैः प्रकीर्तिता । 

पड्षिाल्यैः समाख्याता ^ तत्वतस्तां निवोधत ॥ 

` डात्तमिति वेन--ख | 


` छतम्‌ । अन- क । 
` कतम्‌ । मनुः-- द्विकं ख | 


तत्र -क, छ। 
° परा--अ | निर्णी. या, नि. ।1, ३७। 
^ स्तथा प्रोक्ता | 


' तस्मात्‌ इ--अ । 
" तत्वं तस्मान्‌ नि- अ । 


क्गादानकाप्डम्‌ दग 


कायिका कालिकां चैव चक्रवृद्धिरथापर। । 
कारिता च चिखव्रद्धिः मोगलामस्तथैवं च ॥ 
कायिका कर्मसंयुक्ता मासग्राह्मा तु काच्कि | 
दध दधिश्धकदरद्धिः कारिता ` ऋणिना इता ॥ 
प्रत्यहं गृह्यते चा तु निखाव्रद्धिस्तं सा स्सृता । 
शिखेव वर्धते निलयं लिरङ्टेदाजिवरतते ॥ 
परहात्स्तोमः चदः धेत्रातं मोगराभः प्रकीतितः । 
दोद्मवाद्यक्रियायुक्ता कायिका सम्ुदाहता । 
क्ायाविनधिनी अश्वत्त पणपादादि कायिकाः ॥ 

इत्यशीतिभागङ्द्धिः कायिके ति । 

नारद | 

प्रतिमासं लवन्ती यां बुद्धिः सां कारक्र स्नरतां । 
वद्धिः सा कार्ता नाम “धनिकेन स्व्यङ्ृता ॥ 
द्रि धुनर्द्धिः चक्रवृदधिरुदादता । 

रत्यहं ग्रद्ममाणा †धान्यविषयः वृद्धिः * शिखादृद्धिः ' । 

। त्वरणि-- क, छ । 

* ल्िका- अ । 

क्कि) 

, अधघमर्नेन--च, छ । चौ. या. मि. पृष्ठं ४२१; पणिकेन-- नार 


स्मृति, प्रष्टम्‌ ७६ । 
१ घनघान्य-- ख | 
# 29 


२२६ उ्वकहारनिणेयः 
च्यः 





गीगमोगयस्तु स्तोम इत्यभिधीयते । 
ेत्रोत्पननं धान्यादिकं * शदः ' । 
[*कात्यायनः-- 
आह्मं स्यात्‌ द्विगुणं द्रव्यं प्रयुक्तं घनिना सदा । 
लभेत चेन्न द्विगुणं पुरा बृद्धि प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
इति || 
"तत्र विरोषमाह याङ्गवल्क्धः- 


कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विक इतम्‌ । 
दधुर्वा स्वज्ृतां वृद्धि सर्वे सर्वास जातिषु ॥ 


कान्तारमरण्यं गच्छन्तीति ` कान्तारगा: ` । समुद्रं गच्छन्तीति 
" सामुद्राः ' । 'तेभ्यो ` दशकं शतं ' : विदकं छतं ` च धर्म्यं भवति । 
मासि मासीत्यत्राप्यनुषज्यते । कारितायां बद्धौ स्वं ^जाब्नणादयः कार्य. 


' योग्यं - कं । 

 कषेत्ोत्पनक्ुलार्था र धान्यादिक्मिदं शदः । इति- क, ल । 

- | क) छ) म, ह| 

„ अत्रक, खम, र| 

` ताम्वा--क । 

" दवै वा बाद्यणादयोज्वमर्णो अवन्धके सबन्धके का त्वक्रता स्वाम्यु- 
पगत्ददधिं सर्वापरं जातिषु ददुः 1- या. मि. 11, ३८ । 


ऋणवानकाण्डम्‌ ` २२७ 
वेनः ` स्वज्रतां " स्वाभ्युपगतां वृद्धिं अबन्धक सवन्धकरे वा ' सर्वासु 
जातिषु ' "दचुरिति ॥ 

[* जथ द्रव्यविदोषाद्भदधेरवधि विदो उच्यते । 
तत्र] कात्यायनः- 
मणिमुक्ताप्रबाखानां “घुबणेरजत्तस्य च । 
¶त्रिषु त्रिद्विगुणा वद्धिः `फलस्वैधोदकस्य च ॥ 
मरचू- 
कृसीदवृद्धि 





्र्गण्यं नात्यति सङ्दाहता । 
धान्ये चदे* ल्ये वाद्यं नातिक्रामति पञ्चताम्‌ ॥ 


, दः ' शित्रफलं पुष्यादि । ` ख्व ` ऊर्णा चमर कशादि । ` बान्नो ' 





दिरष्ये द्विगुणा वृद्धिः त्रिगुणा कस्ररूप्यकं । 
घान्ये चतुर्गुणा भोक्ता शदवाद्मल्वेषु च ॥ 


' न स्वाम्य्ु-क, च, छ। 

*कैव्‌। सवकं, चं, छ। 

| विदुू-अ | 

। | 1 कः च, छ र| 

* स्वणस्य 7-- क, च, छ । 

" तिति द्वि- म, छ | 

` चथष्यैवोद्‌- खं | 

" सदे-- मन्‌, 111, १९१ ; ^ सदे ` ब्रक्षफले इति कुल््कः । 


२२८ , व्यवहारनिणैयः 
नारदः-- 
दिरण्यधान्यवख्ाणां इद्धद्वित्रिचतुगुणा । 
'रसस्या्टौ गुणाः रोक्ता स्त्रीपगुनां तु सन्ततिः ॥ 
उक्ता परज्रगुणा लाकं बीजे चैव "चतुर्गुणा । 
स्वणक्तेहमेषु द्धिर्टमुणा मता ॥ 
गुडे मधुनि चंवोक्ता प्रयुक्ते चिरकारिक । 
कत्यायनः- 
तेकानां चैव सर्वेषां मद्यानामथ सर्पियाम्‌ । 
बृद्धिरष्टगुणा ज्ञेया *मुडस्य छ्वणस्य च ॥ 
बृहस्पतिः - 
तृणकष्ठे्टकासूतरकीर्रमास्थिपद्मणाम्‌ । 
देतिपुप्पफलानां च इद्धिस्तु नं निवर्तते ॥ 
अत्र काष्टादीनां साहचर्यादष्टगुणादर्वाड़ न निवर्तत शत्यर्भः ॥ 
` चतस्याष्टगुणा बरद्धिः-अनन्तशः 
४६ । 
` चुं षद गुणा-क, च, छ । 
` सस्य - अ । 
' किंदिचे-- क । 
` राह -- क, ख | 
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विष्णुः-- 
'किण्वकार्पाससूत्रचै्मवमयुवेषकाङ्गाराणां अक्षया, अनुक्तानां 
द्विगुणा ॥ 


भदरानः-- 


रण्वधान्यवल्नाणां ृदधिरदितरि्चतुर्मुणा । 
घतस्याष्टगुणा इद्धिः तात्नादीनां चतुगुणा ॥ 
तैलानां षडगुणा बृद्धि: श्रीपदं तर सन्ततिः । 
“कोानां स्यात्यद्चगुणा कार्पासस्य चतुर्णा ॥ 
काष्ठानां चन्दनादीनां बृद्धिरषटगुणा भवेत्‌ । 

एवं बृद्धिविधिः पोक्तौ नास्ति वृद्धिरतः परा ॥ 
न दधवंद्धिरस्तीति षर्मकारस्य चासनम्‌ । 

न “चाप्वसंश्रुता वृद्धिरतिदद्धिश्च कर्हिचित्‌ ॥ 


` अस्थिका-, पर, ह| 

ˆ च्मायुषे ख, म, छ । 

` णामनुक्ता- ख, म, द | 

` गुणा स्मृता-- कं | 
"चकर । 

" पञ्चगुणा स्यात्कोीनां--क । 
` आख्रानुशा- म, ट । 

` गानुञ्ञा- ख, च । 
 साञ्व्य-क, च, छ, ज । 
“ त्रिता--खं | 


२३० च्चबहारनिणचः 
+ तान्न ' शब्देन छुव्णैरजत्व्यतिरिक्तानां जपुसीसादीनां हणम्‌ । 
` कोशानां ` कोडाघान्यानामि्यथेः | ` कार्पास 'अहणेन परप्रभृतीनां अहणम्‌ । 


सुगन्धद्रन्योपलश्चणं * चन्दन ` अहणमित्यसहायेनो च्छम्‌ । 
अन्न विष्णुः- 


स्तेये जह्मस्वमूतेषु सुवर्णहरणे तथा । 
पश्चात्तपेन दातव्यं तप्सदिकादलाधिकम्‌ ॥ 
"ज ्रणसम्बेन्धिसुवणेव्य तिरिक्तद्रव्यापहारि क्षत्रियवैदयसम्बन्विदवणं 


पहारे च, सद्य पव द्वादङगृणं भवति ॥ 


तथा च पितापहः- 
सद्यः स्यात्‌ द्वादज्चगुणं चोदितं रजहदारकम्‌ । 
ब्राह्मणस्वं च रुप्यादि सदयो डेकादराधिकम्‌ ॥ 
रूप्यं पञ्चगुणं भूमिः त्थैवाष्टगुणा मता । 


` सच एव ' इति वचनार्द॑बद्धचमावः । 


अत्र नारद्‌ः-- 
नं वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता कचित्‌ । 
अनाकार्तिमप्यर्वं वत्सरा द्विवर्ते ॥ 


' ब्देन क, छ | 

` इनैन- कर । 

` जाहणसम्बन्धि , . , . . द्वादङागुणं मवति नास्ति- म, छ । 
` दवध्यभावः । इत्ि- क, ख; ऊ | 

` नाग्दः- क्र | 


ऋणादानकाण्डम २३१ 


कृत्वोद्धारमदत्वां यो याचितस्तु दिदं बजेत । 
ऊध्वं मासत्रयात्तस्य 'तद्धनं बृद्धिरगाप्नुयाच ॥ 
पण्यं गृहीत्वा यो मृल्यमदत्वैव दिसं ्रनेत्‌* । 
म्बदेञ्चस्थोऽपि बा यन्तु न दचायाचितो ऽसक्ृत ॥ 
स त्त्र कारितां ब्रद्धि ` अनिच्छन्नपि चाहरेत्‌' । 
यज्ञैः प्राप्तं रश्ितं वा गणार्थे वा ऋणं कृतम्‌ ॥ 
ऋतुत्रयस्योपरिष्टात्‌ धनं वृद्धिमवाप्नयातं । 
्वमादिप्वस्लीतिमागत्रद्धि्विवस्षिताः ॥ 
कात्पायनः- 
प्रीतिदत्तं तु यक्किचित्त वधते न त्वयाचितम्‌ । 
वाच्यमानमदक्तं चत्‌ वर्षते पञ्चकं तम्‌ ॥ 
प्रतिमासं पञ्चकं इतं वधत इत्यथः । 
चमसम्यासवदयतपण्यमृकेषु सर्वदा । 
्ीदुर्के च न शद्धिः स्यात भरतिमाव्यकरतेषु च ॥ 
वदिं स्वयं कृता न स्यात्‌ कार्तिां वृद्धिमाप्नुयात्‌ । 


' घनं इ-- क | 


` भवाप्लु क । 1 
` एतदनन्तरं पाक्तमविवादपदं प्रमादालनिचित्तम- क, छ । 


" तं ततो कारितिं बृद्धिमनिच्छन्तं च दापयेत्‌- कात्यायनस्पृति सारोद्धार, 
पम्‌, ६३॥ 

` विगुणामपि--अ | 

" त्‌ , प्रीतिद--क, छ । 

` ता । स्वदेशस्थो-कं, छ | 


>३ब्‌ न्यवहारनि्णय 
संवतैः- 

न बद्धिः खीधने छामे निकनेपे ` च तथणिके । 

सन्विग्वे प्रातिमाव्यं च यद्धि न स्यास्वयं कता ॥ 
मत्र याह्नवस्क्यः-- 

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं ` यतस्वकतं धनम्‌ । 

मध्यस्थस्थापितं "तस्यात वधते न तततः परम्‌ ॥ 
ˆजत्र विष्णुगोतमौ-- 

ुक्ताधिनै वते दित्सतोऽवरुद्धस्य च । इति । 
व्यासः- त 

प्रतिभाव्यं भुक्तवन्धमगृहहीतं च दित्सतः ॥ 

न वर्धते श्पक्ञस्य दमः शुदं प्रतिश्रुतम्‌ ॥ 


अयाभिबिधिरुच्यते 


तत्र ऋणप्रदानं नाम भ्रतिप्रदानोपाधिक्तं स्वस्य परं भतिप्रदानम्‌ । 
तदनेक विधम्‌ , सवन्धकं सवृद्धिकमवन्धकमवृद्धिकं चत्ति । तत्र सवन्धकस्य 
सबद्धश्च म्रयोग उच्यत ॥ 

चाचतणि- क, ष्ठ; बां घम--म | 


-- मुदितं था. मि. १, १४। 
चेत्‌- मुद्रितं या. मि, (निणैयसागाः) 11, ४४। 
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तेत्र बृहस्पतिः-- 
आधि्वन्धः समाख्यातः स उ परोक्तश्चतुरविधः । 
जङ्गमः स्थावरश्चैव ` गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥ 
"हारीतः-- 
आभिश्॑तर्विधः म्रोक्तौ “गोप्यो भोग्यस्तथैव च । 
अथैप्रत्ययदेतुश्च चतुथेस्त्वाज्ञयां छतः ॥ 
तषां स्वरूपमाह - 
श्रावणा पूवैलिखितो भोम्याधिः शरेष्ठ उच्यते । 
गोप्यापिस्तु परेभ्यः स्वं दत्वा यो गोप्यते गृहे ॥ 
अधप्रत्ययहेत्ुयंः प्रत्ययाधिः स उच्यते । 


आज्ञाधिनमि बो रान्ना संसदा वाञ्ञ््तथा कृतः* ॥ 
‹ श्रवणा ` संसदि प्रकालनम ॥ 


'व्यासः- 
आज्ञाभिस्तकयश्चैव ऋूरदण्डो विधीयते । (*) 
उभावन्यत्र न स्यातागिति "धर्मस्य निश्चयः ॥ 


' अगौ गोप्य- छ | 

` भ्द्राजः- क, ख, च, म, ख| 

। स्त तरिविधः-ञ। 

। मोम्यो गोप्य- क्र, च, प, छ । 

° तः । इत्ति-क। 

" णपा इति प-कर | 

¦ उ्यासः--आज्ञाधिः . . . निचयः- नास्ति- क, छ । 
^ चर्मा विनिधितः--खं । 
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२३४ व्यकहारनिणेयः 
"आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तौ स्थावरो जङ्गमस्तथा । 
सिद्धिरस्योभयस्यापि मोगो यद्यम्ति नान्यथाः ॥ 
आः प्रवेशने रोषः ऋणिकेन छतो यदि । 
दाप्यः स भोगौमत्यर्थं दण्डवित्वीऽडधिषडगुणम्‌ ॥ 
भोम्याधिविषयमिदम्‌ ॥ 
गोप्याधि प्रत्याह याज्ञव 
गोप्याधिभोगे नौ ब्द्धिः सोपकारेऽव हापिते" । 
नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजङतादते ॥ 
सोपकारमावनं कौर्वयोम्बत्वक्रारणम्‌ । 





यस्यावेर्मूल्ानिः स्यात्‌ दैवराजज्कतात्‌ कचित्‌ , 
आध्यर्थस्त्र्णिनां देयः त्वसक्तो '* भोगदो भवेत ॥ 


` पद्यमिदं नार्दीयत्वेन वा. मिताक्षरायां 1, ६० पच्तिम्‌ ; वीरमित्रोदय-- 
व्यव. प्रकाडो च पृष्ठम्‌ २३९. ; नारदस्मृति, पम्‌ ८७ । 
* स्य स्यात्‌- क, ख । 
` धा । इति । 
गोप्याधि प्रयाह याज्ञवल्क्यः-- 
गोप्याधिमोगे ना इद्धि: सोपकारेऽपि हापिते । क, छ । 
" गं मष्यस्थैः-- ख । 
* ध प्र--ख | 
` भावित्तै--अ | 
' रः सहायेन काव मः; रे दापिते कार्य क, च, छ। 
" यायोम्यकार- क, च, छ । 
` नहाः--क, च, छ | 
" क्तौ--क, च, छ | 
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| 'बृहत्पतिः-- 
गोप्यापिद्विगुणादुष्वं कृतक्रालस्तथावयेः । 
त्राचचित्वा लृणी काक भोक्तव्यः समनन्तरम्‌ ॥ 
कात्यायनः-- 
आधाता यत्र न स्यात्तु धनी बन्धं निवेदयत्‌ । 
राज्ञस्ततः स विख्यातौ विक्रेय इति धारणा ॥ 





व्यासः 
गृहीतृदोषाज्ष्टशवत्‌ बन्धो हेमादिको मवेत्‌ । 
ऋणं सामं संशोध्य तन्मृलं दापयेद्धनी ॥ 
आघौ भ्रवेराने रोष ऋणिकेन कृतो वद्वि । 
दाप्य; स मोगमध्यर्षं दण्डं दाप्यश्च षड्गुणम्‌ ॥ 

कात्पायनः-- 
परच्छाद्यापिम्रणी कुर्यात ऋयादरीन्‌ वलतश्च य; | 
दण्डं स त्रिगुणं दत्वा पुनराध्यथेदो भवेत्‌ ॥] 


तचा च प्रनुः- 
"यः स्वाभिनाऽननुज्गातमा्िं जल्क्तंऽविचक्षणः । 
तेनास्य ` व्रद्धिर्माक्तिव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः । 


| ]--क, ऊ; नागद्रीयत्वेन पटितम्‌--पर | 
मवेत्‌- नास्ति-- ल । 
मनुः- क, छ । 
' स्वामिनाचाननुङ्वात्त आपि-- क, छ | 
` थद क, छ ; ड-- मुद्रित निर्णयसागरमन्‌ +171, १५० । 


३६ ज्यतरहारनिगयः 


अत्र कात्यायनः-- 
ओक्राममननुज्ञाततमासि य: कमं कारवत्‌ । 
*भोगकमफलं दाप्यो बद्ध बा न लमेत सः ॥ 

" [नारदः] -- 
[न भोक्तव्यो वलादभिः नुज्ञानो वद्धिमुत्सजेन । 
मृल्येन तोषयश्चेनमाधिस्तेनान्यथा भवेत्त ॥ 


इदं द्विपदचतुष्यदजङ्गमाधिविषयम्‌ । 


अत्र भारद्राजः-- 
अपिः पवैश्चने * ककि "मोग नेच्छति ' 'तद्धनौ । 
"-मागो नस्यत्वैतश्चोध्वं न वर्भयति तद्धनैम्‌ | 


` काया-- क्र | 
` नः- मोकतुःक-कं । 
` मोक्ता--कात्यायनस्पृतित्तारोद्धार, परषठम ६६ । 
' [ 1 नारदस्मृति, पृशटम < । 
| 1 कं, छ, म, छ) 
^ द्विपाचतुभ्पाज्व- म | 
दिवि -मर। 
` अग्द्रा--क, म। 
न-- कं, मर। 
मोहाने- क, म | 
॥1 चेद्ध- क मर | 
%। भमोगो- क ` 
त्य्व - क | 
" नं घनिने घनम्‌ । इद्रमपि- क । 
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कात्यायनः-- 
आधीकृतं तु यक्किविद्विनषट दैवराजतः । 
तेत्र भोदयं दाप्यो धनिनामधमर्णिकः ॥ 


मोगापिक्यं च भोग्याः हासं च न विचाठत्‌ । 

केन्य तु सिखितं यावत्तावद्धोक्तव्यमेव तु ॥ 
त्र नारदः- 

र््यमाणोऽपि यत्राभि: कर नेयादसारताम्‌ । 

“आधिरन्योऽधिकंतव्यो देयं वा धनिनो" धनम्‌ ॥ 

"इदमपि जज्गभाधिविषैयैम्‌ ॥ 


इति । स्थावरक्त्रादावसारतेऽप्यन्याभिपतिपेधात ॥ 
[**वद्रा यत्राहितं वत्तं कालन निस्सारं मवति । न हेत्वन्तरेण ।| 


' टूर्ण--कं । 

° धौ-- कर । 

" ईक्‌ | 

। चं | काय। . = =  आघी--क। 
` ना--क | 

^ तत्राधिग्न्यः-- नारदस्मृति, प्रषम्‌ ८४ | 
' शुचा कार्वा-- खं | 

' नै--क ; नारदस्मृतिः पृरषम्‌ ८४ । 
" इदमपि . , . वम-- नास्तिकं । 
“" अविक । 
'' यम्‌ । भोगाधि-- क । 
| क ॐ म, ॐ । 
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[वथा वहनकरषणमहिमयोभ्यदलायां प्रतिदात इति महिषतुरङ्ग- 
वलीवदादि का्वरीनैवं वहनाच्ययोग्यतया निस्सारं, यथा चा चन्दनक्ङ्कुम 
बरृतगुल्छादि काल्वदोनैव नैरगन्ध्यदोर्मन्ध्यादिना निस्सारं भवति तद्विषयम्‌ | 
कात्यायनेनेदं स्यष्टमुक्तम्‌ 

न चेद्धनिकदोपण निप्पतद्रा ज्ियत्त वा* । 
आधिरन्यस्तु कायं: स्यातं ऋणान्मुच्यत नणिकः । 


' निष्यतेद्रा भ्रियेत वा ` इति जङ्गमविषये आध्यन्तरकरप॑वचनात्‌ । 
स्थावा* तु विरेषमाद-- 
सोत्तसाऽपदते क्त्र राज्ञा चैवापदारिति । 
आधिरन्योऽधिकर्व्यो देयं वा धनिने धर्मम्‌ ॥ 


[ यङ्गवल्क्यः-- 
उप्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनान्यथां भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसति धनं कृरेऽन्यंस्याधिमाप्नृयात्‌ ॥ 
तत्काच्छृतमूल्यो वा त्त्र तिष्ठेदवुद्धिकम्‌ । 
किना धारणकराद्राऽपि विक्रौणीतं ससाक्षिकम्‌ ॥| 
| [ 1 छं 
` स--क। 
` चा । इति । जङ्खम- कं । १.८ 
पानि इतस्ततः छ्यन्ते- ल । 
णं व-- 
केऽपि वि-- 
नम्‌ । इत्ति- क्र । 
| क, #। १ छ $ © | 
कुल्ये- क, ख, छ, छ । 
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षदा तु द्विगुणीभूतग्णमाधो तदा खड । 
मोच्य आधित्तदुत्पन्ने पविष् द्विगुणे धने ॥ 


सप्रत्ययभोग्याधिविषयमिद्रम । 
आधिः प्रणद्रयत्‌ द्विगुणे घने यद्धि न मोक्ष्यते | 
काले कालकृतो नङ्यतं फलभोग्य न नच्यति ॥ 
आधिपणाञ्चो नामाधमणेसम्बन्धं परित्यज्य धनिकसंबन्धापत्तिः । 
हिरण्यादि आधिविषयमिदम्‌ । कतक्रालप्रबोगेऽप्येवमेव । - फल भोम्बः ' 
चत्रारामादि । स कदाक्दिपि न नख्यति ॥ 
आधिप्रणान्ञस्यापवादमाह -- 
चरित्रबन्धकक्रतं सद्द्धचा दापय द्वनम्‌ | 
सत्यंकारङ्ृतं द्रव्यं द्विगुणं परतिधादयेत्‌ ॥ 
*चरित्रिग धनिनः श्वच्छादायत्वेन वदुमूल्यमाधीकत्याधमर्णेन स्वल्प 
मेव दव्यमात्मसा्रतम्‌ । एवं भूतं दन्यं द्विगुणीमूतेऽपि न नदति । 


दाप-- मुद्रितं या. मि. 11, 8१ । 
धनिनः स्वच्छाङ्ञायत्येन बहुमूल्यमपि दव्वमाधीकत्याघमर्णीनाल्पमेव 
प्रात्मसत्कतम । यदि वाधाणस्य च्व्च्छाशायत्वेनाल्पमृल्यमापि गृहीत्वा 
बहुदरव्यमेव घनिनाधमणाधीनं कृतमिति । तद्धनं स वरप कडय। संह दापयेत्‌ । 
अयमाह्ययः-- एवं च बन्धक द्विगुणीभूतेऽपि दव्य न नह्यत्ति, किंतु दन्यमेव 
दिगुणं दातन्यमिति । तथा सत्यकारकरतम । काणां कारः । भावै घल | लत्यत्वर 
कारः सत्यंकोरः ' रे स्यादस्य ` इति मुम्‌ । सत्यंकारिण कृतं सत्यकार- 
छतम्‌ | अयमभिन्थिः - य्दा बन्धकापरगस्रमय एवेत्थं परिमाषितं द्िधुणी 
मृतेऽपि व्ये भया द्विगुणं द्रव्यमेव दातन्यं नाधिनाका इति तदा ददृद्य 
दापयेदिति - इति घा. मि, 11, ६१ । 





क 
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करिंतु द्विगुणं गृहीत्वा दात्त्यैमिति । चन्धककल्य 
विगुणीभूतॐपि द्विगुणं दा्म्यम्‌ । नाधिनाश्न इति ॥ 
|"सल्यंकारत्यस्यायमथैः । वणिजो दि कहुमूल्यं क्रसुकादिफलं 
श्वीचिकीषन्तः किकरेतुहस्ते द्विजाणि निम्तुलानि दत्वा क्रयविक्रयव्यवहार- 
व्पचस्थां च निधित्य पण्यं स्वीकुवैन्ति । तत्रं यदि द्रव्यप्रयौक्ता संवि 
गह्य , भूर्यहानिमवाग्नयातं । गहीत्रा तद्विलहून तद्वहीतद्रव्यं द्विमु 
णमेवं देवम्‌ । प्रयुक्ते द्विगुणीभूते उत्तमर्णस्व बन्धकविपवमाह -- | 
सत्यकारेणापि द्विगुणमेव दातव्यम्‌ ॥ 
ृहस्पतिः- क . च भा 
पृणव्रधौ शान्तलाभे चन्षे स्वामी घनीं भवेत्‌ । 
अनिर्गते दशाहे तु ऋणी मोर्धितुमहंति ॥ 
[न विल्लवति यत्तस्यात्‌ धनिको मृकभाग्भवेत्‌ । 
द्रिगुणादपि चोत्कर्े काचिकां यस्य चादिनाम्‌ ॥ 
विवादन्यायतववन्नैः तदा राजा विनिर्णयत्‌ । 





मा द्विगुणीभूतता | 








न्पात्च,- 





जधानङाक्किादवाक्‌ द्विगुणं वदि कालिकम्‌ । 
मलमात्र तु पाद्रोनं तदप पादमेव चा ॥ 


च्यम्‌ | अन्यके च द्विगुणीभूतेऽपि दिगुणमेवं दात कर । 

ने ावदद्विगुणीभूते द्वियुणीभतं दात्त - च, @ | क 
नत्वाधि -- क | 
> 2 |--क, च, छ ; सत्यंकािकिऽपि द्विगुणमेव दातव्यम्‌ । 
येकार थः | कपविक्रयच्यवहारातं व्यवस्यानिरददणायार्घ निच्िन्य 
विक्रतुहस्ते दविज्रीणि निस्तुखानि प्रदाय बह्ूकमुकादिकं कलं स्वीकुरविति, तदप्िराणं 
दात्तत्यम्‌ । -ष। 








| क, छ ; अत्रं अध्याय समातिः इश्यते- क, @ । 
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्विगुणातिकरमानैव धनिको रभते धनम्‌ । 
इति ॥ 


| रहस्पतिः-- 

दिरण्वद्विगुणीभूते मते नष्ेऽथमर्णिके | 

द्रव्यं तदीयं संगृह्य किक्रणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ 

रद्वा कृतमूल्यं त दाहं जनसंसदि । 

ऋणानुरूपं परतः गृहीत्वा ऽयं च बरतैयेत ॥ 

सधनं तु स्थिरीत्य गणनाकुक्चदेन रै: । 

तदहन्धुजातिविदितं ्रगरहनापराध्नुपात ॥ | 
जत्र च्यान्नः- 

न्ये तु द्विगुणीभूते पुर्ण कलि कृतावधो । 

बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसत्पाहं परीक्ष्य तु ॥ 

ततौ ज्तरा धनं दत्वा ऋणी बन्धमबाप्नुग्रात । 

फएलमोम्यं पृणकाल्यं ददयाद्रव्यं तुं सामकम्‌ ॥ 

पर्णकाल्मपि फलभोग्य पत्रादिकं न कदाचिदपि नङ्यति । 

' सामकं ` समयसिद्धब्रणम्‌ स्व्रद्धिके दत्वा श्त्रमाप्नुयादिति। "ततर 
गम्याधिद्धिविषः सप्रत्ययमोम्याधिरप्रत्वयमोम्याधिश्चति । *सबद्धिकमूलापा- 


' [ ]-- बाहस्पत्यत्वेन इश्यन्ते--म, ङ । 

* से च द्विविघः सव्रद्धिकमृ्छपा करणा बरद्धिमाजापाकाणार्थश्च | तत्र च 
स्रद्धिमूढापाकरणार्यं॒चन्धं प्णकाटं पूर्णः कालो यस्यासौ धृर्णकाटः तमाप्नुः 
धाद्गी । यदा सदृदिकं मूलं फलच्दरिण धनिनः प्रविष्टं त्तदा चन्धमाप्नुयादियधः । 
इति या. मि. 11, ६४ । 

` त्त्र सव्रू--क। 

ष 31 
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करणार्थ' एकः । स सप्रस्ययभोग्याधिरिद्युच्यते । वृद्धिमात्रापा- 
करणार्थोऽपरः । -सोऽपत्ययमोग्बौ धिरित्युच्यते । तत्र स॒प्रत्ययमोभ्याधिमाह 
, कांचिद्वद्धि समाभाष्य इ्यमाद्राय "तत्वतः । 
"तत्सत्रं भुडक्ष्व वृद्धचथमधिकं भूलनादनम्‌ ॥ 
इत्याधिः प्रत्ययाधिः स्यात्‌ वैगुण्यन" श्वो मवेत्‌ । 


सवृद्धिकमृह्यापाकरणार्थो भोग्याधि; सप्रत्ययमोम्याधिरिति 
"पदाथः । ' "अप्रत्ययभोग्याधिमाह कात्यायनः-- 





द्रन्यं ग्रहीत्वा बृद्धचथं भोगयाोग्यं ददाति चत्‌ । 
जह्गमं स्थावरं वाऽपि मोग्याधिः सत कथ्यते ॥ 
मूल्यं तदखिलं दत्वा स्वं कषत्रादिकमाप्नुयात्‌ \। 


` थः सप्रय- क । 

` अप्र्य--कं | 

चिः क्त्र क) 

" चास्यतः- क । 

* मत्धौ- क । 

" निच्कयो-- क, ख । 
` त । इति- क, ख। 
` खा-क, छ। 

* वचनार्थः -क, छ । 
“ अयाऽऽप्रत्य-- क, छ | 
“त्‌ । इति क। 
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ृद्धिमात्रापाकरणार्थे भोम्याधो अधमणै उत्तमरणात्मापं॑मृच्यं 
दत्वौ सख्ध्च्नादिकमाप्नुयात्‌ । एषोऽपरत्ययमोग्याधिरिति वचर्नौभिप्रायः ॥ 


अरद्राजः- 
प्रत्ययापैल्क्तकाडे वृद्धचमावे स्वयं घनी । 
आधिं ग्रविद्य तत्काले मुज्ञीत रिखिते * स्थितेम्‌ ॥ 
प्रत्ययाधौ तु भोक्तल्या वृद्धियां पूरवरेखिता । 
तावदेव तु भोक्तव्यमिति शाल्लविनिश्चयः ॥ 
यत्तु तत्राधिकं वृद्धः देयं तदणिने पुनः । 
“दद्याचावत्त॒ तद्द: तावत्सपूरयदणी ॥ 


सप्रत्ययभोम्याधौ निप्कयकाठे सवृद्धिकं मल्व॑स्यापयाप्तं पूरयेत्‌ । 
' अधिकं ` चाददीत ` इति बचर्नम्य तास्थः ॥ 


भद्राः - 
वरैलारैधां यस्य मोम्यपेराधाद्यां निष्कयो भवेत्‌ । 


+ ल्वा श्चे--क। 

ञ नार्यः ¡ मा-क) 

^ तत्वि-- क । 

। तम्‌ । भगद्राजः--म॑ । 
" हीनं याव--क, च | 

` चस्य प--क;, = । 

` चं दद्यादिति क, च । 

" नता- कं, = । 

' भरद्वाजः- नास्ति- क | 
“ व्यस्य चं मो- कं, छ | 
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दीनं 'तद्धनिनो दोषादेतैतपूरणमदहंति ॥ 
हीनस्यापूरणे वद्धिः चक्रद्ृद्धयां विवर्धते | 
सर््राधीनान्धवाक्‌ भोगात्‌ निष्कयो नास्ति धर्मतः ॥ 
बलाद्भुक्ते “करते काले निष्कये* द्विधुणो दमः । 


परद्राजः- 
यः स्वामिनां ऽननज्ञातं जाषैराधिं करोति चत्‌ । 
स्वधनात्स तु दीनः स्यातं करोत्वापदि पूर्ववत ॥ 
कात्पवनः'- 


'"कृववधरंरप्रीवा आचिव्राहेण नारिताः । 
विनाक्का अवन्त्यभेगेवंल्पास्तथा पर ॥ 


` यद्यत्तते--क, छ । 

9 त-क, 2 । 

` क्तं अकाटे वा--त्व । 
' वकार वा- कं | 

` यल्त्िगु- ख । 

" ज्रिगु--च, ज । 

` स्वामि-- कं । 

` चाननु-- क । 
पितुष) 

“ प~ । 

11 च्विटिख्रावाः- ल | 

“ चथा का- क; जावाः-पं। 
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एकमेव जाधि द्योदंवतौदेण्डमाद्‌ 
ञ्याप्रः- 
आधिमेकं उयोय्॑र कुर्यातां षतिपद्धवेतं । 
तयोः पृवत्तरं आद्यमाघाता चोरदण्डमाक्‌ ॥ 
आधा भरति्रहे कीते पवां तु बरवत्तरा । 
इति क्चनात्‌ पुव॑त्तरं आद्यम्‌ । 
बहस्पतिः रे 
| चेत्रमेक दयोरजन्वे दत्तं यत्समकालिकिम्‌ । 
यन भुक्तं तयोः पृतं त्स्य तस्िद्धिमाप्नुयात ॥ 
(ल्यकारोपस्थितयोः दरयोरपि समं भवेत्‌ । 
प्रदाने विक्रये चैष विधिः संप्रिकीर्तितः ॥ 
प्राप्तिमोगवोः पीर्वाप्यामावि द्रवो; साम्यमिति । 
ऋणादाने भरद्राजः कमविरेषमादह -- 
जाध्यथेः केवलाच्च घनिनौ यत्र इ्डयते । 
केवलः पथमो देयः पश्चात्स्यादाधिनिष्कयः 
मवन्धकाचन्धकयो: पयममबन्धकरं दैवं पश्चात्सचन्धकमित्यथैः । 
पाथसद्धाव उत्तमर्णो भवे्यदि । 
तम्मिन्नण हि तत्काले त्रयेण विद्धीयते ॥ 
" तच््रयेण ' तत्कालार्धण तदृणं हीयत इत्यर्थः । 
अरणैकदेसमहणे प्रकारमाह याङ्बल्यः- 
लेख्यस्य पृषठेऽमिचिखेत्‌ दत्वा दत्वर्णिको धनम्‌ । 
धनीवोपगतं दचात स्वहस्तपरिचिदितम्‌ ॥ 
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चारद;- 
गृहीत्वोपगतं दद्यात्‌ ऋणिकाय धनं धनी । 
न दचाद्याच्यमानत्‌ जेषानिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
जखण्डगरहर्णं प्याह यात्नवस्क्यः- 
द्वण पारयलेख्यं शुद्धभैवान्यत्त कारयेत्‌ । 
साक्षिमच्च भवेद्धि तदातन्यं ससाधिकम्‌ ॥ 
नारदः-- 
ब्राह्मणस्य तु यदेयं सान्वयः स च नासि चेत्‌ । 
सङुल्यष्वस्य निवपेत्‌ तदभावेऽस्य बन्धुषु ॥ 
यद्धा चु चं सकुल्याः स्युः न च संबन्धिबान्धवाः | 


तदा दच्यात्‌ द्विजातिभ्यः तेष्वसत्वप्यु निश्चिपेत्‌ ॥ 
हति । 





कात्यायन आह - 
मल्यब्रहणक्रालाधात्‌ वैगुण्यं कालतो भवेत्‌ । 
मल्यमेव ऋणी दचात्‌ न बृद्धि दातुमर्हति ॥ 
द्विगुणे काक्रिर्वे तु मुल्यं तद्गुणं भवेत । 
[न निःचेवति यस्तस्मात्‌ धनिको मृलुमाग्भवेत्‌ । 
द्विगुणादपि चौत्कयं काचिकार्वस्व वादिनाम्‌ ॥ 
विवादं न्यायततवतञैः तदा राजा विनिर्णयेत्‌ । 


| |-कं, कछ, | 


व्यासः-- 
आधानकार्किादवाक् द्विगुणं यदि कारकम्‌ । 
मृलमत्रे तु वा दानं तदधं पादमेव वा ॥ 
द्विगुणां निष्मरनां चैव धनिको लमते घनम्‌ ॥ 
इति ॥] 


अथ प्रतिभूविधिख्च्यते 
"अत्र ब्रहस्पतिः- 

दने प्रत्यये दाने ऋणिदरैव्यर्पणे तथा । 
चतुष्मरकारः ग्रतिभूः शास्त्रे दृष्टौ मनीषिभिः ॥ 
अकी * दर्हयामीति' साधुरषोऽपरोऽजवीत । 
दराताश्टमेतद्रविणमर्पयामि परो वदेत ॥ 
आच्चौ तं वितये दाप्यौ तत्कालविदितं धनम्‌ । 
उत्तरौ तु विसंवादे तौ विना ^तत्सुनौ तथा ॥ 


| ` अथ प्रतिभृत्यै निषिद्धा उच्यन्ते || 


` अस्वीकार च- कं, ख, च, छ, ज; मृष्वधिक्रा उ- म, । 
` बृह--ख | 

 फ्रयर्प-- कं, छ | 

' कोड द- ख; ने दङोयिप्यामि सा- म, । 

"मिस्ना-ख। 

` तत्स्मू--क । 

॥| {-क, म, ल 





"स्वामिरियुनिरुद्धाधिक्रतैदण्डितेसंलवस्थरि विथमित्रात्यन्तवासि राजं - 
यप्रवृ्त्वीत्तरागत्रतिद रिद्रवाच्वद्धस्नीरूणा न प्रतिभुवः | रिविषमित्रयो 
कविदनु्ञानादन्याभवि कर्यै ॥ 
[-कत्यावनः-- 
नं स्वामी न च वै शत्रः स्वामिनाऽधिक्रतस्तथा । 
निरुद्धो दण्ितश्चेवं सन्दिग्धश्चैव न कचित्‌ ॥ 
नैव रथी न मित्रं च न चैवात्यन्तवासिनः । 
राजका्यनियुक्तश्च ये च भ्रतजिता नराः ॥ 
नोदाक्तो धनिने दातं दण्डं रात्ने च तत्समम्‌ । 
नाविज्ञातो ग्रहीतव्यः प्रतिमूत्वक्रियां प्रति ॥ 
` सन्दिग्ध ' जभिदास्तः । ' अत्यन्तवासिनः ` नैधिकत्रह्मचारिणः | 
त्र याह्गवल्क्यः-- 
्रतृणाम दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव दि । 
प्रातिभाव्यमृणं साक्षयमविभक्ते नं तु स्यतम्‌ ॥ 
केचित्‌ पतिभूतरैविध्यमाहुः -- 
एनं मवदुपेश्चिने काले दे वा दर्शयामीति वदन्‌ * दर्खनपनिभूः ' । 
ता कीदशोऽयम्त्यक्ते साधुरेषः इति विश्वासवचनङ्कत्‌ ` ्रतयथपरतिभूः ' । 
` न स्वामिकृतरि- ख । 
तदस्थित्त-- क, छ | 
पानप्रृत्तवी - क, छ । 


1 क, @, म, च| 
, ` प्रतिमृस्त्िविधः । इमं मव- क | 





कणादानकाण्डम्‌ २४५ 


उभौ दर्लनाभावे विश्वासामवि च दाप्यौ | *दाताऽ्टमेतत्‌ दवेविणं' 
इति ' दानप्रतिभूः ' । तत्राय तौ चेन्न ततयत्रा दनुः । दानप्रतिमुवि मृते 
पत्रि देयम्‌ इति विषः । 


तया च याह्बल्व्येनोक्तम्‌-- 
दुदौनप्रतिभूरयत्र सरतः प्रात्ययिकोऽपि वा । 
न त्द्यत्रा ऋणं ददुः दचुरदानाय यः स्थितः ॥ 


"प्रजापतिः- 
दुर्भिक्ष रासंवाषे धमका्यँ तथाऽऽपदि । 
ऋणं देयं मृस्यमेव नं बद्धिरिति निश्चयः ॥ 


कत्पाप्रनः -- 
"प्रातिभाव्यनं योः दयात्‌ पीडित्तौ* धनिकादिभिः | 


तरिप्लालरतस्तस्मात्‌ द्विगुणं च्च्धुम्हति ॥ 


द्विगुणं ' इति सवद्रववेषु परवृद्धद्ुपलक्षणम्‌ । जत्र पीडाञ्रहणात्‌ 
द्रेगुण्यादिलोमेन दत्तं चेन्न वर्धेत । यथोदयं च दैयमिति गम्यते | 


| 1; म । 

- यः स्थित्ताः--अ। 

` अन्न भ्र- क । 

। प्रति-- म । 

° यद- कं, छ; म | 

" छात गोघनादि- क, छ, म । 
" कु--क); छ | 

र १३ 


२.५० व्यवहारनिणैयः 


याज्गवल्क्यः-- 

म्रतिभर्दापितो यत्रे प्रकादां धनिनां धनम्‌ । 

दविगुणं प्रतिदातव्यमूणिकैस्तस्य -तद्धनम्‌ ॥ 

यं चार्धं प्रतिभृदंयाच धनिकेनोपपीडितः । 

द्विगुणं धरतिदातन्यश्णिकैम्तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
अत्र विदोषमाद्‌ प्रजापतिः 

"खादको वित्तदीनः स्यात छ्नको वित्तवान्यदि । 

मर्यं तस्य मवदं न वृद्धिं दातुमहेति ॥ 
" *व्वादकः ` अधमर्णः । “ नकः ` प्रतिमः । वित्तहीनोऽ'धमर्णो ' 
ल्नकेन प्रतिभृवा दत्तमेव दद्यात्‌ । दत्तमात्रदाने प्रतिमृबरङेदामावात्‌ । 
दुर्भिक्ष राष्टस॑बाधं ' इत्यादिना सङदे मृल्यमात्रपेणस्योक्तत्वात्‌ तुल्य- 

दस्येति ॥ 
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~+ 1 


। त॒ निर्गयसागरः या. मि. 11. ५६ । 

` ाडनम्‌-- छ ; तद्भवेत्‌- या. मि. 11. ५६ । 

` नारदः-- 
यं चार्धमभियुक्तः स्यात्‌ धनिकेनोपपीडितः । 
ऋषिकस्तं प्रतिसवे द्विगुणं प्रतिपादयेत ॥ 

अत्र विद्ेषमाह प्रजापतिः- क; च, छ म । 

८ नारदीयमनुसंहिता पृष्ठम्‌ ५ । 

* साघको--म । 

^ साधक - म । 

1 ज्ै--क, छ | 

"त-क, @ 

° जस्यो- अ) 


कऋरणादानकाण्डम्‌ २५१ 
नष्टस्यान्वेषणे कालं दच्ाद्मतिभूवे धनी । 
देचानुरूपत्तः पक्षं मासमब्दमथापि वा ॥ 
इदानीं प्रयुक्तस्य धनस्य अहणध्मां उच्चन्तं । 
"तत्र या्गवच्यः- 
पन्नं साघवन्न्धं न वाच्यो नृषतेभवेत्‌ । 
साध्यमानो नुपं गच्छेत्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥ 

"प्रपन्नं जधमर्णेनाभ्युपगतं साधयन्‌ प्रत्याहरन्‌ उत्तमर्णाऽघमर्णेन नृपते - 
तैव वाच्यः । जथाधम्णः साध्यमानो नृपं गच्छति राजानमभिगम्य साधयन्‌ 
तममियर्के, चैतरमागं स दण्ड्यः । उत्तमणेस्य च तद्धनं दाप्यः । 
एतत्‌ ` स्मृत्याचारव्यपेनेन ' इत्यस्य भर्वुदाहरणम्‌ अन्याग्चत्वात्‌ ॥ 
तथा च "पनुः 

य: साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे । 
स राज्ञी तच्तुर्मागं ' दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥ 


॥ 
बृहस्पति 9 





" याज्ञ--क | 

` सत्र मिताक्षराकारः ~ प्रपरनमम्युपगतमधमर्णन धनं साक्ष्यादिभिः 
श्रावितं चा सावयन्‌ प्रत्याहन ध्मदिभिरुपयैः उत्तमर्णो वरपत्ते न 
ब्ाच्यो लिवारणीयो न भवति | , ~ ~ = , . यस्तु घर्मादिभिरुप विः प्रपन्मर्ध 
साध्यमानो याच्यमानो दपं गच्छेत्‌ राजानमभिगम्य साधयन्तरमाः 
दण्डयो मवति । गच्त्वनुसारिण धनिने तद्धनं दाप्यश्च | . . , = साध्यमानो तरपं 
ननित्येत्त्स्मूव्याचागव्यपेतेनेष्यस्य प्रस्युटाहणं बोद्धव्यम्‌-- या. मि.11. ४० । 
। दृण्डबो भवति तद्रनम्‌ । उत्तमस्य धनं दाप्यः । स्पृत्या- क, च, छ । 
भनुनीक्तम-- कं, @ | 
` इणिकौ --कं, @ । 
र्गी चत्‌ क, 8 | 
वच्डषो दाप्यश्च--कं, छ । 





२५२ न्यव्दारनिणैयः 


धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 
प्युक्तं साधयदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ 
इति । 

" घर्मेण ` सत्यानुश्षरेण । ' व्यक्ारेण ' साश्निकेल्यादिना । ` छेन ' 
परमादामिदहितन । ` आचरितेन ` अमोननाददिना । ¦ बलेन ` निगडबन्धा द्विना 
साधवे दिति । तत्र बहुषृत्तमर्णेषु प्राप्तेषु *कममाह याज्गवस्क्यः 

गरहीतानुक्रमाददाप्यो धनिनामाघमणिकः । 
दत्वा तु जाह्नणायैव नृषनेम्तदनन्तरम्‌ ॥ 

"समजातीयेषु येन क्रमेण गृह्रीतम्रणं नेनैव क्रमेण दाप्यम्‌ । 
भित्तजातीयेषु ज्युत्कषक्रमेण दयादिति । स्वये साधयितुमसमरधं अत्याह 


सरणे कंच््यसाक््यादिनों 

नेन-क कः 

करमाभोकतितुमहति । हिरण्ये द्विगुणीभूते न चयादिति-- 
(२४१ प्रषठे दिखितं अत्र इष्यते )- क | 

समानजात्तीयेषु धनिषु येनैव क्रमेण धनं गृहीतं तैनैव कमणा 
घमणिको राज्ञा दाप्यः । भिन्नजातीचेषु तु ब्रह्मणादिक्रमेण-- या. मि, 11. ४१ । 

प्रत्नुः- 

कमणाऽपि सम कुर्यात्‌ धनिकायाधमर्णिकः । समोपकृ्टजा तिस्तु 
अदृष्ठाचमुपद्‌ ङाः। चत्र अधमणंस्य अल्पचनं ऋणं च प्रतं तत्र पूर्पुर्वेधामेव 
पर्याप धने देयम्‌ । अन्तिमस्य धनामावे हानिरेव इत्येवमर्थमपदेशः । 
` क्षीणक्रम ' इति | दय स्तु तच्छनै इतिं ादणव्यतिगिकतिविषयम्‌-- 
म, छ 
कालयायनः- - 

एकाह दिष्ठितं यत्र ततर कुदं समन | 

अथष उपदेदाः । पत्राध्मणस्याल्यं घनं ऋणं तु प्रभूतं तत्र पर्वषामेव 
पर्या्तं घनं देयम्‌ । अन्तिमस्य धनामावे हानिरषेत्येवमथैमुपदेदा इति । 
स्वयं क; 















णादानकाण्डम २०३ 


राज्ञाऽमर्णिको दाप्यः साधितादश्चकं रतम्‌ । 
पश्चकं च दातं दाप्यः प्राप्तार्थो ` इत्तमर्णिकः ॥ 


"साधितस्यार्थस्य दद्यमभागं दण्डरूपेणाधमर्णो दाप्यः । अतित्वेन 
विंशतितमं भागं उत्तमणोँ दाप्य इति । 
निर्पनमधमर्णं प्रत्याह -- 
हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कमं कारयेत । 
ब्राह्मणस्तु परिक्चीणः शनैदाप्यौ यश्रौदयम्‌ ॥ 


ब्राह्मणव्यतिरिक्तमैधमर्णं जात्याद्यभिजनराक्त्यपेक्षेया कम कारवेतं । 
धनरहितो जाह्मणो यथासंभवं दाप्यः । 
[*अत्र॒हीनमहणमुत्कषामावपरतिपादनद्वारेण समस्याप्युपलक्षणम्‌ | 
तथा ब्राह्मणम्रहणमपि शरेष्ठोपलक्षणाथमिति ब्रह्मविल्मबरेणोक्तम्‌ ॥ 


्योऽप्यु- क | 

° द्रतिपन्रस्य साधिता्थस्य दशममंदां राजाधमर्णिकादण्डल्पेणं दाप्यः । 
उत्तमरणस्त॒ प्रात्ताथः पक्वं गातं शरतिरूपैण दाध्यः--इति- या, मि, 71. ६३ । 

चथनमवरमर्गिकिं प्रव्यक्त । अधुना निधनभधमणिकंयत्याह- या 





पि. 11. ४३। - 
। पुरिक्षीणमधन-- क । त 
*[ 1--कं, ख, च, छ; ब्रह्मणस्तु पुनः परिक्षीणो निः 


वानैःकनैः यथोदयं यथासंभवभरणं दाप्यः | जत्र च हीनजातिग्रहयां समान्‌- 
प्यपर्श्षणम्‌ । अतश्च सपानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं कमं कारयेत्‌ । 
्राह्मणम्रहणं च च्रेयोजातेरुपलक्षणम । अतश्च धत्रियादिःपि परिक्षीणो वैश्यादे 
तैः शनैर्दाप्यो यथोदयम्‌-- या. परि. 11. ४३ । 





>५५४ ज्ववहारनिणेयः 
यथाऽऽह पनुः-- 
कमणाऽपि समं छया धनिकेनाघमर्णिकः । 
समो ऽङृष्ट जातिश्च दयाच्छ्यांश्च तच्छनैः ॥ 
इतिं तराह्मणव्यतिरिक्तपरिक्षीणं कम कारयत्‌ । बरा्षणस्तु यथोदयं दद्यादिति ॥] 
अत्र भरद्रानः-- 
ऋणिकस्य धनाभावे देयोजन्यस्य तु त्त्ात्‌ । 
धघान्वं हिरण्यं लोहं चं गोमहिष्यादिकं तथा ॥ 
वस्रं भृदासिवर्गश्च वाहनादवि यथाकमम्‌ । 
घनिकंस्य तु “विज्ञेयो देयाशैवानुपुवश्ः ॥ 
छत्राभावे तथाऽऽरामः तस्याभावे गृहक: । 
'द्वियीनां अहणामावि कारदारो विधीयते ॥ 
ऋणं दातुमदयक्तस्य किंचिदृत्वा पवयक्तानां वृद्धिं च मृलीकरत्य बद्धे 
` नस्तु---ख। 
` न्योऽयत्त्‌- कं, ख । 


` जात्तीना-- च | 


कणादानक्ाण्डय्‌ 1 


ऋणां दातुमन्चक्तो यः कतुमिच्छेत्युनः क्रियाम्‌ । 
सं दत्व निर्जितं शरद्धिं करणं परिवत्तयेत््‌ ॥ 
जदर्बीयित्वा -तच्चैवं हिरण्यं परिवतयेत । 
यावती संमवेदरद्धिः ताक्ती दातुमहैति ॥ 
" निर्जितां ' तदानीं देवतया प्राप्ताम्‌ । [** करणं ` ऋणस्वीकरणे । 
` पर्ति " पुनःकिया, न जक्सयं हिरण्यं दरोविततस्यम्‌ । समयमात्रेण 
पर्ित्तिः कर्वेत्यथैः ॥ | 
अत्र विरोषमाह प्रजापतिः -- 
दद्धि कृद्धचेकदेशं चा मृरऽप्यंदामशापि वा । 
यथाद्यक्ति प्रदायैव करणं परिवैतयेतं ॥ 

अत्र क्टषमाह कात्वायनः- - 
विद्यमानेऽपि रोगार्ते स्वदेश्ञास्मोपिते तथा । 
विशात्संवत्सरादेयख्णं पित्तं युतैः ॥ 

[ "जीवता पित्रा कृतस्य ऋणस्य तस्य अक्तौ पुत्रैः देयमिति ॥| 
स्मृत्यन्तरे क 

वचाधितोन्मत्तवद्धानां तवा दीषेपवासिनाम्‌ । 
"ऋणमेवं विधं पुत्रां जीवतामपि दापयत्‌ ॥ 


' त्वा ऽभिहिता च । 
+ तत्रैव - मुद्रित निर्णयस्ागर मनुं \/111, १५९ । 





` याम्‌-क। 
४ | ]-- कं) छ म, =| 
" जे- अ | 


"त्‌ । इति क,ख, च, छ; ख| 
- {--छ)। 
* ऋणं पितृणां पुत्रास्त्॒‌-क । 


२५६ ज्यबहारनिणेय 
0 सानिध्येऽपि पितुः पुत्रैः ऋणं देयं विभावितम्‌ । 
जात्यन्धपतितोन्मत्तक्षवशिंत्रादिरोगिणः ॥ 
पमिर्वचनैः जीवति पितरि पूत्रसवं देवग्णं न पौत्रैः । पूत्राभवि 
पत्रैरपि देयम्‌ ॥ 
अत्र कात्यावनः-- 
यदेयं पितुभिर्नित्यं तदमावि तु तद्धनात्‌ । 
तद्धनं युत्रपोत्रेवा देयं तत्स्वामिने तदा ॥ 
पितुर्भनसद्भावे तस्मादेव ऋणं देम्‌ । तद्धनाभावि `पुत्रार्ात्‌ पौत्रा- 
थार देय मित्य || ॥ 
पर्व पैतामहं देयं पिच्य देयं ततः परम्‌ । 
पश्चादेयं तथाऽञ्मीयमेवें देयखणं सुतैः ॥ 
पत्रपोतरैरित्यथै 4 
ऋणमात्मीयवव्पिच्यं पूतर्देयं विभावितम्‌ । 


 "केतामहं सम देवमदें तत्सुतस्य तु ॥ 
` विभावितं ` साधितं * आत्मीयवत्‌ ' सवृद्धिकं ` पुत्रैर्देयम्‌ ' । 
पत्रैः * समं ` वृद्धिरहितं देयम्‌ । 
पितामहधनसद्वावे सदृदधिकमेव देवम्‌ । नप्त्रादिभिः मृस्यमपि न 
देयं स्वघनात्‌ । तस्य धनसद्धावे सबृद्धिकमेव देयम्‌ । 
` पित्तादि --क, @ । 
* पुत्रवा पौरवा दे- क, छ | 
| [ कः ॐ म । 


कऋणादानकाण्डम्‌ ५५७ 
कमादभ्यागतं प्राप्तं पतरैय्न समुद्धतम्‌ । 
दद्यः पैतामहं पत्राः तच्तुशान्िवतेते ॥ 
याज्ञवल्क्यः -- 
पितरि प्रोषिते मेतं उधसनाभिप्टतेऽपि वा । 
पृत्रपौतरऋणं देयं निहव साश्चिभाक्तिम्‌ ॥ 
प्रोपिते व्यसनाभिष्ठते * वा पुत्रैेव देयम्‌ । मते, पेोत्रैरपि । 
कणत्यायनः- ` 
अनेकार्थाभियोगे ' तं याचर्वं साधयेदधनी । 
साक्षिभिस्तावदेवासौ कभते साधितं घनम्‌ ॥ 
नात्र विभावितेकदेशचन्यायः । पितुकृतस्याज्ञानन निहवभिावातं । 





बहस्यतिः। ` च | 
7कक्रायप्रविष्टानां दाप्या यस्तत्र रद्यत । 


प्रोपित॑स्य सुतः सर्वं पित्यमेशं मृतस्य तु ॥ 


। नैऽपि- क, ख, छ, कात्यायनस्मृतितासोद्ार-- पुष्टम्‌ , ६२ । 

"त्सं क, ख, छ, कात्यायनस्मृतिसरोद्धा- शम्‌ , ६२ । 

` नाधिकं क, छः; म; ड। 

' [ |- क) ख, छ) म। 

` ति । तत्र कात्यायनः-- एप्क--खं । # | 

"चिते तं सुतः सर्व पितरश त मृते म॒तः-- कत्यिायनस्मृक्तितामद्वार, 
पृष्ठम्‌ ६८ । अत्र का्यायनीयत्वेन इश्यते । 


५.33 


[-) 14 त्त ज गि 


गरामायभेमृणादाने बहुभिः पर्ैर्यत्र पातिमाव्यं कतम्‌, ते दि 
` एकलछायाध्रविष्टठाः ' । त्त्तस्तेषां यद्येको च्यते स एवं सर्व दद्यात्‌ । ' पोषि. 
तस्य ' सुतो इष्टः सर्वं दयात्‌ । पितरि मृते स॒तः स्वां्ञमेव दद्यादिति ॥ 
दाप्यः `परणमेकोऽपि जीवन्नपि सुतैः कृतम्‌ । 
सृतेषु तु न तदयुत्रः प्रणी दातुमर्हति ॥ 
"वहस्पतिः- 
एकछायाकृतं सबै दयात्त॒ प्रोषिते सत्तः । 
मृते पितरि पितरं पर्णी न "कदाचनं * ॥ 
अत्र विशेषमाह पितापहः- 
अविभक्ता ऋणं दद्यः पिच्य भातुकमेव बा । 
तद्भावे विभक्ताश्च न तु ताभ्यां प्रतिशतम्‌ ॥ 
मातापितृसंबन्धिद्रत्यामावे ` ताम्रां श्रतिश्ुतं ' न देयम्‌ । त्रसद्भावे 
देयमेव । 
ज्यात्रः-- 
ऋणं पैतामहं पौत्राः भातिमाग्यं गतं खता: । 
समं दचृस्तत्पुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः ॥ 


' एवण- ख, । 

` त्त्वधिक्रतं क-ख | 

` कात्यायनः-- क, छ । 

` बहस्पतिः कात्यायनशमृतितसागद्धार, पचम , ६७, कायायनौयत्वेन 
दृश्यते । 

` न । इत्ति- म । 


बरणादानकाण्डम्‌ २९५५ 


ऋणे पौत्रो न बद्धं दब्ात्‌ । पुत्रोऽपि * प्रातिभाव्यगते ' न उदधि 
दद्यात्‌ । तबोः चतौ तत्सुतौ उनावपि न दाप्याविति । 
याज्नवल्क्यः-- 
अविभक्तैः वुदुनरा्ं यदृणं तु कृतं भवेत्‌ । 
ददस्तद्विकिथनः पेते ्रोषिते वां कुटुम्बिनि ॥ 
| "गृहीतो बदि नष्टः स्यात्‌ कृड्धम्वे चं छृतो च्यः । 
दातव्यं बान्धवेम्ततस्याद विभक्तैरपि स्मृतम्‌ ॥ 
नारदः-- 
पितुव्वेणाविक्तेन आत्रा वा यदणं कृतम्‌ । 
मात्रा वाऽय कुटुम्बार्थे दचस्तद्विकिथनो ऽखिलम्‌ ॥ 
नाप्राप्त्यवदारस्तु पितयैपरते कचित्‌ 
+कराले तु विधिना दैयं "पतेयु्नरकेऽन्वथा ॥ 
इसति पत॒व्यञ्नातपतरस्त्रीदासनिष्यानुजौ विभिः । 
यत्‌ गहीतं कृट्वा तद्द दातुमहति ॥ 
"यः स्वामिना नियुक्तस्तं धनायच्वयपालने । 
कुसीदङककषिवाणिच्ये निचषटार्थस्तु स स्मतः ॥ 
प्रमाणं तक्रं सर्वं लाभालाभन्ययोदयम्‌ । 
स्वदेयो वाञन्यदैरे वा स्वामी न तु विसंवद्‌ ॥। 
" [ [--कः, छ, छ ; नास्ति--म । 
` पद्यमिदं म॒द्रितप्रनौ न इयते । 
 द्रयुस्तद्विक्यिनः प्रेते - ख । 
। वक्तेयु--क, ख, च, छ | 


| [-क, ऊ भ, क| 





२६० 
कात्यायनः-- ~ 
कन्याववादिकं चव प्रेतकार्यऽपि यक्तम्‌ । 
पतत्स दातव्यं कुटुम्बेन छृतं प्रभोः ॥ 
उज्ञनाः- ह 1 
दण्डं दण्डावशेषं वा शुरं सच्छेषमेव च । 
नं दातव्यं तु पुत्रेण यच्च `नाव्यवहारिकम्‌ ॥ 
स्वधनान्न देयं, पितुषेने सति दैयमिति 
याज्ञवल्क्यः-- 
न योषित्यतिपुत्राभ्वां न पुत्रेण कृतं पिता । 
दद्यात कृटन्वार्थान्न पतिः खीकृतं तथा ॥ 
गोपहोोण्डिकन्ैदषरजकलव्याधवो पिताम्‌ । 
ऋणं दच्मात्यतिस्तासां यस्माद्र्तिस्तदाश्रया ॥ 
हेतुवचनादन्पासामव्यचं समानः । 
नारदः-- 
दद्यादपुत्रा विधवा नियुक्ता "या मुमषृणा । 
याचैद्धिक्थं समादवात्‌ वतो स्विथमृणं ततः ॥ 





यज्ल्क्यः-- 
प्रतिपन्नं चिवा दैवं पत्या वा संह यत्क्रतम्‌ । 
स्वयं छृतं बा यद्णं नान्यत्छी दातुमर्हति ॥ 
" तदथाव-क, छ | 
"यां. . . क्पः- नास्ति-क। 
` बरा-क, @ । 
"सा तद्विकयमा-- क) छ । 


ऋणादानकाण्डम्‌ २९१ 
[*या हि मर्तस्नेहेन महुर्मरणसमय तेनानुनीता * मदीयाद्धनाददहमव 
दास्यामीति ` संमतिपयते सा पतिकृतमपि दात्‌ । * स्वयं छतं वा यदणं' 
इति दृ्टान्ताथम्‌ । 
[` कात्यायनः - | 
मर्तुकामेन या भत्राचुक्ता देयभ्रणं लया । 
अप्रपन्नाऽपि सा दाप्या धनं वच्याश्ित्तं खिबा ॥ | 
विष्णुः- | 
सपुत्रस्थ॒वाऽप्यपुत्रस्य रिक्थग्राही ऋणं दयात्‌ । निधनस्य 
खीभ्रादी । 
नारदः -- 
अन्तिमा स्वैरिणीनां यां एनः प्रथमा चं या । 
ऋणं तयोः पतिङ्ृतं दय्याचम्ते उपादृनुते ॥ 
परपु्वाः सिया; सर्वाः सप्त प्रोक्ता यथाक्रमम्‌ | 
पनभलितिधा तास स्वैरिणी त॒ चतुर्विधा ॥ 
कन्या वाऽक्नतयोनिर्या पाणिग्रहणदु पिता 1 
पुनर्म; प्रथमा परोक्ता पुनः संस्कारकर्मणा ॥ 
दैदधर्मानप्यन्नी गुरुभिर्या प्रदीयते । 
"मोत्पन्नसाहसान्यम्मे सा द्वितीया मरकीर्तिता ॥ 





‰ |- क) छ। 
| ]--। 


` हारीति-क) छ । 
" छ्रां या-क, छ | 
" ऊत्यन्न- नार्दस्मरति, प्म , {£ | 


२६९२ ज्यकदारनि्णयः 
असत्य देवेषु खी वान्धवैर्या धदीवने । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा तृत्तीयां प्रकीतिता ॥ 
तिसृणां पृनःपाणिब्रहणसंस्कारात्‌ पुनर्भूतवमुच्यत इति । 
छी्रसूताऽभसूता वा पत्यो स्वस्थे तु जीवति । 
कामात्समाशयेदन्यं स्वैरिणी भथमा तु सा ॥ 
कोमारं पतिमुक्तस्य याज्यं पुरुषमाधिती । 
पुनः पत्युगृहमियात्‌ सा द्वितीया भरकीतिंतां ॥ 
ते मतेरि वा नारी देवरादीनपास्य तु । 
उपगच्छत्परं कामात्‌ सा तततीया प्रकीर्तिता ॥ 
 श्रादेञ्ाद्धनकीता श्षुतिपासावुरा "तु या । 
तवाहमि्युपगता सा "चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ 
इति चतसृणां स्वैरिणीनां या अन्तिमा, तिसृणां पुनर्भवं या 
प्रथमा, तयाः पतिक्रतम्रणं, तयोः भ्रवर्तमानो दयात्‌* । 
अधनस्य इपृत्तस्य त्स्योपेति यः ज्निवम्‌ । 
कणे वोदुः स भजने "तदेवास्य धनं ` “्मृतम्‌ ॥ 





 त्युन्य-क, छ, भ। 

` श्रयेत्‌ कं; 2, म । 
पितु-क, छ | 

देशान्तरगता की- क, छ, म । 
चक; नारदस्मृति, प्प्‌, १.७९ | 
तृत्तीया- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ , १७९ । 
त्‌ । इति- क, छ | 

' सैव्र चास्य- ख | 

“ भवैत- ख | 
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सय एव ` अन्यत्र आह- | 
धनस्त्रीहारिपुत्राणास्रणमाम्यो धनं देत्‌ । 
पुत्रोऽसतोः सीधनिनोः चीदारी धनिपुत्रयोः ॥ 
इति वचनात्‌ । 

[*ननु योषिद्माहामावे पूत्रो दाप्यः, पुत्राभावे योषिदिमराह इति 
विरुद्धमुच्यते । उमयसंमवे न रक्िंचदातव्यमिति न विरोधः | नैऽन्तिम 
सवेरिणीमाहस्य श्रथमयुनभूराहस्य चाभावे पुत्रो दाप्यः. पृत्रामवि न, निर्धन 
निरपत्ययोषिद्ाहो दाप्य इति । यद्रा ` घनस्त्रीहारी 'व्यादिवचने मध्यमपुत्र 
शब्दो गोौणपुत्रपरः. अन्तिमपुत्रज्चव्दो भुख्यपुत्रपर इत्यविरोधः । उमयसंभवे, 
पत्रेयोपिद्ग्राहासंमवेऽन्यतरेणाप्युणं देयम्‌ । अन्यतराभावे अन्वतरस्य ऋणा- 
दानोक्तः । तथा हि --` पत्रयोः सवीधनिनोः ' इति क्चनाव ।| 

* सखीहार्वमावे ऋणं पुत्रेण दातव्यमिति प्रतीयते, तथा - ' खरीहारी 
धनिपुत्रयोः ` इति क्चनात्‌ । पुत्रामवि च्रीहारिणा णं दाततन्यमिति । 
उमयसंमवे अन्यरत्तेणापि दातव्यम्‌ । यद्रा * असतोः क्लीवनिनोः ` इत्यन 
सी तिदाव्यैन म्वैरिणीनामन्तिमा, प्रनर्भवां प्रथमा गद्यते, तथा * खीहारी- 
धनिपुत्रयोः ` शत्यत्र॒ीदाब्देन स्वैरिणीनामन्तिमा व्यतिरिक्ता पुनर्भुवा 
प्रथमां व्यत्तिरिक्तां वां गृह्यन्त इत्यविरोधः । अत एव मुख्यपुत्रपकंसामाह-- 


इच्छन्ति पितरः पुत्रं स्वाथ॑हेतोर्यतः सतम्‌ । 
उत्तम्णाधमर्णभ्यो मामयं मोक्षयिष्यति ॥ 


" अन्यत्र- नात्ति- क | 
` सतौः-- अ । 
॥ [कः द | 
" हरिण--क, छ । 

` धन-क) छ | 
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अतः पुत्रेण जातेन स्वाथेमुत्सूज्य यत्नत 
ऋणावित्ता मोचनीयो यथा न नरकं जनेतं ॥ 
तपस्वी चाथिहात्री च ऋवान्‌ त्रियते वद्वि । 
तपश्चैवाभिहोत्रं च तत्स्व धनिनां धर्मम्‌ ॥ 
[“उत्तममृणमुत्तमर्णं देवर्पिखंवन्धि यागत्रह्मचर्य, अधममृणं अधम 
मनुष्यसबन्ि || 
बृहस्पतिः - 
उद्ामादेणमादाय स्वामिने न ददाति यः | 
'सोऽम्य दासोऽयं भृत्यस्ली पडा जायने गृहे * ॥ 
तम्मादवदयं पुत्तपोत्रपल्यादिमिः ऋणापाकरणं कर्तव्यम्‌" । 
' ` [इति कगदगाजीये 








व्यवहारनिणेये कणादानप्रकरणं समाप्तम ॥ | , 


` समुद्धायः- क, @, नारदीयमनुसंहिता, परषम्‌ २२४ । 

` कै पतेत्‌- क, छ । 

* णीवा--अ । 

' नम । इतिं-- क । 

| क छ। 

' दिकमा- छ । 

` म तस्य--क, छ । 

 शय- क, छ | 

"दे । इति- क । 
"' २४९ पृष्ठे ` एकमेवापिद्रयोदधतोदण्डमाह व्यासः -आविमेकं द्योत 

„+ " ` ह्यारन्य २४७ पृष्ठ द्विगुणां निमाद्धेव धनिको लभते धनम्‌ › इति 
पयन्त-- अत्र प्रमादाल््क्छितानि-- ख, म, छ | 

11 [ ) = 
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'इदानीं निक्षेपाख्यं विवादपदमुच्यते । 


जत्र नारदः - वि 
स्वद्रव्यं यत्र किलिम्भाजिदिपत्मविसदितः | 
निकषपौ नाम तस्मोक्ते व्यवहारपदं वधैः ॥ 
अन्यर्व्यव्यवहितं "द्रव्यमन्वीहेतं च यत्‌ । 
निश्चिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्यतम्‌ ॥ 


` याज्ञवल्क्यः | ध 
` आजनस्थमनीज्ञाय इस्तं न्यस्य यदप्ते । 
द्रव्यं तदौपनिधिकं पतिदेयं तथेव तत्‌ ॥ 


' सअध- छ | 

` त्रन्यवं चं | 

` असंर्यातमदरितम-- च । 

* कृतं - क, नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम ८२ । 
' या ल्क्यः नस्ति च । 





ति. 1 4 ६, । = मद्रि निणवसागर पा दधि. १1, & 9, 1 


श्र इन 


२६६. ज्यवहारनिर्णय 


उपनिधिरपि निक्षेपमेदं व । स्वरूपं संख्यां चानवि करण्ड- 
कादिनिहितं सुद्वितं निकिपरं * उपनिधिः ' । तत्तथैव देवम्‌ | स्वरूपं 
मविचार्पितं ' निक्षेपः 
अनायातं ज्यवं 
मद्राङ्कितं च यदत्तं 








्याततमदररिततम्‌ । 
तदौपनिधिकं स्मृतम्‌ ॥ 








कात्यायन 
` यच्च प्रोक्षितनिक्षिप्तं यच्चान्वाहितयाचितम्‌ । 
अन्यप्रत्यर्पितं चैव सोऽस्तुपनिधिः स्तः ॥ 


` कूलजे वृत्तसंपन्ने धर्मन सत्यवादिनि । 
महापक्षं धनिन्यार्ये निक्षपं निश्िपेदुधः । 





त्पाकारमृतं द्व्यन्तरं वात्तनं करण्डादिं तत्स्थं वासनस्थ 
यदुद्रन्य रूपस्तख्यादिविरोषमनाख्याय अक्रथयित्वा मुद्रितमन्वस्य हस्ते रक्षणार्थं 
वि्लम्माद्प्यते स्थाप्यते तदद्रव्यमौपनिधिकसुच्यते । यथाह नारदः-- 
ज्नानायादुपनिंपि निक्षेपं गणितं विदः ॥ ` 
इति । प्रतिदेयं तथैव तत्‌ निणवस्तागर या. मि. 11. ६५ । 
तथा च च-- क, ख | 
एतत्पदं चहपाठमेदेन इच्यते- 
ऋयप्रोवितनिक्धिप्तवन्धान्वाहितयाचितम्‌ । 
वेकयदृत्र्पितं चैव सोऽथ . - . .॥ काल्यायनन्मृतिसारेड्धार, पृष्ठम्‌ ७३ । 
` नारदीयत्वेनापि पच्नतिम्‌- नाए्दस्मृतति, पुम्‌ १ २९ । 
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ज्ञानं गहं मृहस्थं च तकलं विभवं गुणान्‌ । 
सत्वं शौचं बन्धुजनं ` निरीक्ष्य स्वापयेज्निषिम्‌ ॥ 

| भनुः-- ८ 
यो खा निश्िपेद्धस्तं बम यस्य मानवः 
स तयैव गृहीतम्यो यथा दायस्तथा अहः ॥ 
म्बयमेच तु यौ दयात सतस्य प्रत्यनन्ते । 
न स राज्ञाऽभियाक्तव्वौ न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥ 
मिश्वो इायः कृतो येन गृहीतो मिध ण्व वा| 
मिध प्व प्रदातव्यो यथा दायस्तथा अहः ॥ 
असाधिमनिश्चिप्तमसाश्चिकमेव भरतिषादयेत्‌ । ससाक्षिकं सयाश्चिक 
मरवेति-- च 
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिः क्योरूपसमन्वितैः । 
अपदैसैस्तं “सन्यस्य हिरण्यं तस्य * तत्वतः ॥ 
-दाच्यः इतिं केष: ।| 
याज्ञवल्क्यः-- त 
न दाप्योऽपहृतं तत्‌ राजदैविकरतस्करेः । 
अरषश्चन्मारमिते व्दत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
` जाति-- खः; स्थान-१। 
` दल -- कं । 
` परी--क, ख | 
॥ [ | क, म, रख | 
` सल्यस्य--अ | 
` तत्र तन्वित्तः--अ । 
' बोच्यः- कं । 


२६८ स्थवहारनिणेसः 


" राजदेविकतस्करेः ` ` ग्रषश्चेत्‌' न दाप्यः । मषामवि स्वामिना 
"मार्गते याचिते वदि न ददाति तदवा तत्समं दण्डं* तच्च दाप्यः इति ॥ 
| कात्यायनः-- 

उपेश्षणाद्विरोधाद्रा निश्चितस्य विनाकने । 
निशेष्त्र तदेयं स्यात्त न देवाद्राजतस्तथा ॥ 
परोपनिदहितं द्न्यं संरक्षत स्वादरं स्ववत्‌ । 
नष्टे दैवेन राज्ञा वा तर्ददें य॒मोऽज्वीत्‌ ॥] 
भोक्तारं पत्याह- 
आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्डयो दाप्यत्तं चापि सोदयम्‌ । 
त याचितान्वाहितन्वासनिक्षपादिष्वयं विधिः ॥ 
ति । 
"यया चितान्वाहितमो >+ ~न स्वरपं कात्यायन ~ 
[याकचतान्वाहितयोः स्वरूपं] कात्यायन आह-- 
यच्च स्वक्रायसिद्धयर्थं प्रतिदेयं यथा तथा । 
याक्ा प्रगृहीतं तु तद्ाचितकमुच्यते ॥ 
' अत्र मिताक्षरा-- 
स्वामिना माते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकालं वद्यपि 
गाजादिभिैषौ नाराः संजात्तस्तथापि तद्द्रव्यं मूल्यकल्पनया धनिने ग्रहीता दाप्यो 
गाङ्ग च तत्समं दण्डम्‌--या. मि- 11. ६६ | 
* चान्त या-क । 
~ णड दा-क । 
१ 1 कच, म, ड। 
` तोद - ङ | 
` हं याज्ञवल्क्यः-- ख । कात्यायनः--अतः परं पद्यं न दक्यते- ख । 


[ [क्र । 
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अनुमार्निण कर्येषु अभप्य वचनान्मया । 
दियं *त्ववेतिं यहत्तं तदन्वादितमच्यते ॥ 
न्यासम्वरू्य॑माह बृहस्पतिः" 
राजचोरौदिकभयादायादानां च वश्चनात्‌ । 
म्थाप्यतेऽन्यगरहे ' व्व न्यासस्तु परिकीर्तितः" 
\" , जदि 'अहणास्सुवणंकारदैस्ते कटकद्याभरणनिर्माणाय न्यस्तस्य 
सुवर्णस्य तथा घनैवैतो विश्वासार्थं सुवर्णकारेण प्रतिद्रत्तस्यापि अहणम्‌ ॥ 


"तथा च नारदः-- 
निक्षेपहरणे दणड ताप्रयनेनं पालयेतं । | 
इति । 


एष एव विधिदष्ठो याचितान्वादितादिषु । 
िचिषृपनिघौ न्याते प्रतिन्थामे तथैव च ॥ 


। अन्यस्मिन्‌ कात्मायनस्मृतिसारो दर, पुम्‌ ७६ । 
` मम- काचयायनत्मत्तित्ताराद्धार, पृष्ठम्‌ ७६2 । 
` दयास्त्वमि--काचयायनस्मृतिसारोद्धार, पर्रम. ७६ | 
+ स इहान्वाधिर्‌- कायायनस्पृतिसागेद्धार, परषठम ५६ | 
"पं ज्र-क। 
` मरातिभ-- क । 
` यस्तु न्यासः स परि क । 
तः । निक्षेप उक्तः--क | 
समक्षं तुं समपणं निक्षेपः । आदिङष्देन मुवणकागादिहस्ते कटकादि- 
निर्माणाय न्यस्तस्य सुवणदिः प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनपिश्चया त्वयेदं 
व्रदीयं रक्षणीयं मयेदं स्वदीयं गक््यतै इतति न्यस्तस्य प्रहणम---वा. मि. 11. ६७ | 


५ [ ध [- क, म, | 





उपनिषेः यः भतिदानविभिः सत एवं याचितादिषु वेदितव्यः । 
"णु विषेषु बृद्धि्रमाणेचाह कात्यायनः- 
निक्षेपं इद्धिसेषं च क्रं विक्रयमेव च । 
याच्यमानं न चेदबात्‌ वधैते पकं ठातम्‌ ॥ 
` आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्य ` इति दण्डविधानं श्रीमन्तं प्रतयुच्यने 
न निधनम्‌ । तस्व सोदयदानमेव । 
तन्रा च कात्यायनः 
भक्षितं सोदवं दाप्यः समं दाप्य उपेश्धितम्‌ । 
किंचिच्युनं प्रदाप्यः स्यात्‌ द्रल्यमन्ञाननाजितम्‌ ॥ 
उपेक्षवा नाडे समं दाप्यः । अज्ञाननाठो चतुर्थोलन्युनमिति 
बरह्मवित्पिवरः* । 
-बहस्यतिः- त 
देवराजोपवातेन यदि तन्ना्यमाप्नुयाच । 
गृहीतद्रन्यसदटितं तत्र दोषो न क्चिते ॥ 
कात्यायनः-- च । 
निक्षिप्तं यस्य न्‌ त्त्मयत्नेन पाचयेत्‌ । 
[“देवराजकृते नाज गृहीतं दाढुमर्दति ॥ 
एषु दाततम्‌-- नास्ति कं | 
र अत्र मिताक्षरा उपेश्चज्ञाननषटे तु तेनैव (कष्यायनेन) विरोषो 
त त --- 
भध्चित्तं सोदय इष्यः समं दाप्य उपेक्षितम | 
किचि्वुनं प्रदाप्यः स्यात्‌ द्रव्यमन्ञाननाशितम्‌ | 
इति । किचिन्यूनमिति चतुरधारहीनम्‌ ॥ चा. मि. 11, ६७ । 
` अत्र विदोषमाह --कं। । 
| 1 क; मः; पच्चानि इतस्ततो दश्यन्ते--अ । 
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पनुः-- > 

चोरैहतं जलेः नष्टं जभनिना दग्धमेव चः । 

नं दचाद्यदि तस्मात्स न संहरति किचन ॥ 
ऋत मेदेनोपेक्षया न्वास॑ अदीता यदि नाच्चयेत्‌ । 
याच्यमानो न दादरा दाप्यं तत्सोदयं मवेत्‌ ॥ 
न्यासद्रव्येण यक्किचित साधवे्तायंमात्मनः । 
दण्ड्यः स राज्ञा मवति दाप्यं तापि सोदयम्‌ ॥ 





कात्यायनः ; धिते दिते व | 
रश्च संच्रियते न्यासो दिवसे: परिकीर्तितः | 
तदभवं स्थापयच्छिल्पी दाप्यो दैहतोऽपि तम्‌ ॥ 





निश्चपादिरक्चषणे अीतुरंशमाह 
नारद 
 दरैवतस्करराज्ाभिन्यसने समुपस्थिते । 
यत्तत्वदाक्त्या संरक्षेत्‌ तम्यां्लो दद्मः स्मृतः ॥ 
कात्यायनः- 


चौरतः सल्लग्नः घनं यत्स्वयमाहःत्‌ । 
तस्यांशो दश्चमो देयः सवद्रव्येष्वयं विधिः ॥) | 
ददतो यद्धवे्यण्वं देमरूप्याम्बरादिकम्‌ । 
तत्स्यायास्यतो ल्न्यस्य त्तथा च शरणागतम्‌ ॥ 


वा--मुदितमनु, \111, २८९ । 
 ( )- ख| 
' न्यास- क, ख | 





२७२ व्यवहारनिर्णय 


मतेदरोहे यशा नायाः पसः पुत्रसुदे 
दषो भवेत्तथा न्यामे मश्चितोपेश्चिते नणाम्‌ ॥ 


+ {ज्व व 
उपाधिभिः स यः कञ्चित्‌ परद्रस्यं हरेन्नरः | 


ससहायः स इन्तव्यः प्रका विविेर्वधैः ॥ 
नीचविषयमिदम्‌ | 
निक्षपापहारी ब्द्धिसदहितं धनं राज्ञा दाप्यः । तत्समं दण्डं च ॥ 
कात्यायनः-- | 
[चो याचितकमादाय न दच्ाखतियाचितः । 
स निग्न चलाद्ाप्यो दण्ड्यश्च न ददाति यः ॥] 
बृद्धिप्रकारं स पवाह-- 
करयमृल्यं करां च निक्षपापहवे तथा | 
[ -चक्बरद्धया विवर्धेत याक्त्पद्धगुणं मवेत्‌ ॥ ° 
तिपक्षात्वरतो ऽं स्यात्‌ त्रिमासात त्रिगुणं भवेत्‌ । 
अथ ऊध्व विवर्धत चक्रढरद्धिः्यवस्थया | 


रहो इत्ते निभो यत्र वित्तवादः प्रजाधते । 
विभावक तत्र दित्यमुमयोरपि च स्मृतम्‌ ॥ 


"इति श्रीमद्ररदराजीये ` निक्षेपकाण्डं समाप्रम्‌ | 
 { [कं । 
` || | -ख। 
" यौ याचितक ददाति यः- अतर इश्यते ऊ । 
इति निधीपाख्यं विवादपदम्‌ - क| 
उपनिचिप्रक्गणं-- च । 


बृहस्पति 





९. अस्वामिविक्रयकाष्डम्‌ 


अथ अस्वामिविक्रयः 


नारदः- 
निश्चिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं रञ्ष्वाऽपहत्य वा । 
विक्रीयनेऽैमक्षं वत्‌ स जेयोऽस्वामिविक्रवः ॥ 


[्नुः-- 
अस्वामिना कृतौ यस्तु क्रयो कक्रिय एव वा | 
अचरत: स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥] 


¦ वैतनानपाकमंप्रकरणानन्ता इङ्यतै-- क । 
` परोक्षं तु- र । 
॥॥ [-कः, भ) ख; 
पद्यानि इतस्ततो इयन्ते-- 
मलुः-- 
विक्रीणीते . , , . तः । 
द्रव्यमस्वामिविकरीतं प्राप्य स्वामी तदाप्नुयात्‌ ॥ 


, विक्री | 





मृत्तः । 
स्वामी दत्वाऽघमूल्यं घनम्‌ ॥ -- ख, च, ज | 
श्र 3१ 


२७४ ज्वक्हारनिणैयः 





` क्तरतुदैवेनाच्छुदधिः स्वामी द्रवयं तपो दमम्‌ | 
केता मूल्यमवाप्रोति तम्मादस्तस्य विक्रयी ॥ 





। अस्वामिविक्रय दानमाधिं च विनिवतमत्‌ । 


विक्रीणीते परभ्य स्वं योऽस्वामी स्वान्यसम्मततः । 

न तं नयत ' साह्यं तु स्तेनमस्तैनमानिनम्‌ ॥ 

 द्विन्यमस्वामिकिक्रीतं प्राप्यं स्वामी तदाप्नुयात्‌ । 

भकारक्रवतः गुद्धिः कैतुम्तेयं रहःकयात्‌ | 
या्चवल्क्यः- - 

स्वं ल्मेतान्य विक्रीतं कतुः दोपे भ्रकारितं । 

हीनद्रोहे हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ 

प्रकादां वा कयं कु्यन्मृल्यं चाऽपि समर्पयत । 

मल्यानयनकालश्च दयेस्तत्रोथसंस्ययां ॥ 
कात्यायनः-- 

असमाहायमस्तु क्रयमेव विशोषयेत्‌ । 

विशोधिते कये राज्ञा वक्तव्यः स न किंचन ॥ 






` चाम्य--कं, छ | 
५ | [क । 
पद्यमिदं काव्यायनस्मृतिसारोद्धारे परम्‌ ७६) काव्याथनीयत्वैन 
पस्तिम्‌ । या, चि. 11. १७० स्पृतिक्ानाप्र न उद्यते । 
या अाजनसद्षया-- कात्यायनस्पृतित्तारोद्धार, पर्रम ७६ । 
ष्वस्-या- मि. 11, १७० । 


अस्वामिविक्रवक्ाण्डम २५५९५. 


परकायं च क्रयं कुर्यात्‌ साधुभिः मन्तिभिः स्वकैः । 

न तेत्ान्या क्रिया रोक्ता दैविकी न च मानुषी ॥ 
बृहस्पतिः - ह 

अन्तरे बहिर्भामादुपांु शतयोजनात्‌ । 

हीनमस्यं भवक्रीतं विज्ेयोऽस्वामिविक्रयः' ॥ 





बृहस्पति कीतः ऋ 
| ॥, 


` अविज्ञाततवा क्रीतं क्क्रिता यत्र वा मृत्तः | 

स्वामी "तदधं मल्यं तु पगृह्वीत स्वकं धनन्‌ ॥ 
प्ररीचिः --- 

अविजञातंविठोषत्वात्‌ वत्र मृल्वं न लभ्यते । 

"हानिस्तत्र समा कल्प्या क्रतनाध्िकयोद्वयोः ॥ 


` नाबवः- 
द्रव्यनल्वा । 

कात्यायनः- 

अस्वा . , . . तयेत्‌ । 
याज्ञवल्क्यः- 

स्वं दर्मा. . . . तत्करः- कर | 

` पद्यमिदं काव्यायानस्यृत्िसारोद्वरे (पृष्ठम्‌ ७७) कात्यायनीयत्वेन इश्यते । 

देत्वा्भमूल्यं  का्यायनस्मृतिसागेदधार पृष्ठम ७७ । | 

` ननितदवित्वत-- ख| 

` " अस्वामिना कतो यस्तु " इति २७३ पपे मरनुवचनादारम्य ° समवायेन 
वणिजां ` उति सनूव्तमुच््यानं २८० पृषे याह्ञवल्क्यवचनप्न्तं प्रमादात्‌ संमूय- 
समुच््थानप्रकण दिच्क्तिमि- म, ङ| 

" यो: ॥ कात्यायनः- 

अस्वामि . . . . येतं । 

मनुः 


क्किणी . . . , नम्‌ । यपहा- ख| 


२५५६ न्यक्हारनिणेवः 


अनुपस्थापयन्मृल्यं क्रयं वाऽप्यनुखोधवन्‌ । 
वथाभिवोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ 


याङ्वल्क्यः- 
हृतं भणष्ठं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य टृपे दण्ड्यः स तु भरण्णवतिं पणान्‌ ॥ 
(डुः- 
` अपहार्या भवेचैव सान्वयः पटुछतं धनम्‌ । 
निरन्वयो* नापहारपाप्तः स्यार किच्विषम्‌ ॥ 
अनेन विधिना श्चास्यः कु्व॑नस्वाभिविक्यम्‌ । 
अन्ञानाज्जञानपूै तु चोगवदण्डमहंति ॥| 
नारदः-- 
दरव्यमस्वामिकिकीतं प्राप्य स्वामी तदाप्नुवाव । 
अस्वाम्यनुमताददौीसादसतश्च जनाद्रहः ॥ 
हीनमल्यमवेरावां क्रीणंस्तदोषमाम्भवेवे । 


४। [म । एतदपि कावययायनीयत्वेन कोल्यायनस्मृतिसाोद्र 
(धष्म्‌ ७७) इयते । प॒र तु या. मिताक्षरायां मानवीयत्वेन उदा द्वियते । म॒द्रित 
मनो न च्छ्यते । 

-[ ][-म। 

* अवहाव्ये- मनु \111, १९६८ । 

" योऽनपसरः- मन॒ +1711, १९६८ । 

" द्रव्य--ख | 

" कऋत्ाद-ख | 

† ब्रतः--ख | 
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बृहस्पतिः 
विकरीयोवीं तु यः केतुः भुक्तिः योम्यां न साधयेत्‌ । 
स तम्मै तद्धनं दयादन्यथा चोरदण्डभाक्‌ * ॥ 
कात्यायनः- 
दत्तकीताभिधानां तु विरोषे निप्कये भवेत्‌ । 
त्रं तत्सद्ं द्याद॑यक्तः तुषिमावहेत्‌ ॥ 





अनात्मीयस्य विक्रेता यृदक्षत्रादिकस्य तु । 
तरं तत्सद्ं दचचात्‌ मृल्यं वा केतुरिच्छया ॥ 





असम्मत्यय्रपृवे बः क्रयाथैरुपपादयेतत | 
स तस्मै तद्धनं दबयात्‌ *मृल्यं वा करतुरिच्छया ॥ 
कामकारे तत्समं दण्डं तत्समं वा श्चत्रादिकं दद्यात्‌ । अकामकारि ` 
न. तत्कतालज्यवदहियमाणमल्यं वा तत्सद्शं वा दयात्‌, न दण्डम्‌ | 


' ्यो-- अ । 

` क्तियो- कं, ख | 

` त्समं- क । 

' क्‌ | अना-- करं | 

" हितानां चख । 

" न्मृल्य वा केतुर्च्छया । कमक | 
स्वंप्र- क) 

` त्सम्र- क | 

` अटाक्तस्तुष्टिमावहेत-- क । 


" ढे त-क । 


२७८ ञ्यवहारनि्णैयः 


करष्णीये तु कयपरिवतनयोरयं विशेषः क्रये मल्यं तत्सं स्त्रं बां 
दच्चात्‌ । परिवित॑नायां तु चवं गरह्ीयादिल्यक्तम्‌ । 


`अस्वामिविक्रयकाण्डं समाप्तम्‌ । 


` स्वदत्तं गृह्धीयादिति । क्क्रितुरसन्निघौ चहस्यतिराह- 
अवि क्गातातत्रया , . . , मतः | 
मगीचिः 
अविज्ञातनिवेरित्वा . . - दयोः | 
अनुपस्धोय यन्मूल्यं कयं वाऽप्यविोघयेत | 
्धाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः ॥ 
साद्नचल्तस्यः- - 
हते प्रणष्ट यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेश्च उपे दण्डयः स तु षण्णवतिं पणान्‌ ॥ 
जपा , . . . घ्नम्‌ । 
निरन्वयोऽनल्यसारः प्राप्तः . . , , क्म्‌ । 
पतेन विधिना . , - . हति । 
इत्यस्वापरिविक्रयं नाम सप्तमं व्यवहाग्यदम्‌ | 
अथ विक्रीयासंप्रदानार््यं विवाद्रपदमुच्यते ॥- क्रं | 








अन्न नाश्दः-- 

"वणिक्यभृतयो यत्र *कमं संभूय कर्व॑ते । 

 तत्पम्भूयसमुच्थानं ` व्यवहारपदं स्मत्‌ ॥ 

फलहेतोरुपायेन कम सम्मूय कुर्वताम्‌ । 

आधारभूतप्रस्ेपस्तेनौ चिष्ियुरंशतः ॥ 

केकपुरुषव्यापारमबोजनादधिकलाभार्थं ‹ कर्म सम्भूय कुर्वतां आ- 

धरारभूतः ` उपावभूतो द्स्यप्रक्षपः । तत्र येन याकदुद्रव्यमुपनीतं तदनुगुणं 
व्यापारं कु्बातिं । छाममपि तथा म्रद्धीयादित्यर्भैः ॥ 

समोऽनिग्क्ति हीनो वा वस्या यत्र यादः । 

कषन्ययां तथा वद्धिः तत्प तत्र ततथा विषा" ॥ 








वणिज्या चं सहैतस्तु न कर्तव्या वुषैः* क्रिया 
कुलीनदक्नानलसैः प्राजतैः" कण्टक्वेदिभिः । 
जाबव्ययज्ञेः शुचिभिः सुरैः कार्बा सह क्रिया ॥ 
याह्गवसल्क्यः-- 
समवायन बणिजां लामा कमं कुवेताम्‌ । 
लामालामौ यथाद्र््यमर्थं संविद्रसाद्धवेत्‌ ॥ 


 वाणिल्य-ख, म। 
" मुवि-- कः, च, भ, छ । 
` अल्वामिविक्रयप्रकरणे मलुः- 
अत्वामिनां कतो यस्त कयो विक्रयं एव व । 
ककत: च तु वि्ञेयः व्यवहारो यधा स्थितः ॥ 
विक्रीणीते मानिना इच्यमस्या अवाप्नुयात (1) । 
प्रकाडाक्यतः शुद्धिः केतुः स्तेयं रहः कयात्‌ ॥ 
स्मृत्यन्तरे - 
प्रकरा वा क्वं कुर्यात मूल्यं वाडपि समर्पयेत । 
मृलानयनकाटं चं देयन्तत्रा्धसं्यय। ॥ 
कात्यायनः-- 
मस्वाभिविक्रयं दानं कयमेव विरोधयेत्‌ । 
विक्नोधिते ऋये गाङ्गा वक्तन्यः स न किचन ॥- म, 
एतेषां वचनानां प्रकृते उपयोगो संकरायास्पदः । प्रमादादज्र पतितानि 
इत्ति मन्यते । 
" जगण कः | 
च्य यथा बो संविनाघयेत्‌- कं, म] 
 यथाषां सविदा करतौ - मुदित निणयस्ागरं या. परि. 1]. २९९. । 
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सम्भूयसमुन्थानादिदजङ्ञापदकाण्डपर 


कात्पायनः- 
समवेतास्तु यं केचित्‌ लिल्पिनो बणिजोंऽपि वा । 
वांसं कर्म कुबणैः प्राप्तं तन्न फलं समम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः - 
परीक्षकाः साक्िणश्च त्त एवोक्ता; परस्परम्‌ । 
सन्दिगेञ्थं क््नायां न च विद्धेषसंयुताः ॥ 
व: कथिद्रश्चकस्तैषां विज्ञातः क्रयविक्रये । 
रापः स 'तु शोध्यः म्यात्‌ सर्वंवादेष्वयं विधिः ॥ 
कयहानिर्येदा तत्र दैवराज्ृता भवेत । 
सर्वेषामेव सा प्रोक्ता कल्पनीया यचोश्चतः ॥ 
अनिर्दिष्टो वार्यमाणः पमादाचस्तु न। यत्‌ । 
तस्यां दजलमं दत्वा गृह्धीयुस्तंऽछतोऽपर ` ॥ 


नादद: -- 
कम्य चेतस्याद्रयसनं दायवोऽस्यैतैदाप्नुयात्‌ । 
अन्यो वाऽसति दायदि शक्ताश्चेत्सवै णव वा ॥ 
| 


बहस्पतिः 
साजाऽब्दद्रीत पडमागं नवमं द्वादश त्तथा | 
गद्रविटुक्षतरजातानां विपराद्द्ीते विंशकम्‌ ॥ 


` विश्लो- क, जः; हिशो-च। 
` रघ्रू-ख | 
' दस्यत--ख, च । 
" दोऽस्य त-क, नारदस्यृति, पृष्ठम्‌ {२४ । 
` चहस्पतिः- नास्ति - च, जं । 
` तिः- छ ¦ 
च 39 
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अब्दादूर््वं तु नागच्छेत्‌ वत्र स्वामी कथंचन । 
तदा गृह्णीत तद्राजा बष्मस्वं ब्राह्मणं श्रयत्त्‌ ॥ 
मनुः ---- | 
वामिक्रं र्क्थिं राजा च्यब्दं निधापयेत्‌ | 
अवाक्व्यब्दाहयमेतस्वामी परेण नृपतिर्हरेत्‌ ॥ 
नारदः-- 
|" अस्वामिकमदायादं दज्वषैस्थितं ततः ।| 
राजा तद्रात्मसात्कुयदिवं धर्मो न हीयते ॥ 
यद्गवल्क्वः- 
["अरषपरभ्ेपणाद्विडं मामं शल्कं नृपो हरेत्‌ । 
व्यासिद्धं राजयोम्यं च विक्रीतं राजगामि तत ॥ 
द्चान्तरगतं प्रेतं द्रव्वमादाव बान्धवाः | 
ज्ञातयो वा हरयस्तमौगतास्तैविना नृपः ॥] 
जिश्वं त्यजेयुर्निलामम्क्तौऽन्येन कारयेच | 
अनेन विभिराए्यात्त ऋविककरषककममिणाम्‌ ॥ 
` नारदः- 
ऋतिक्‌ तु त्रिविधो "दः पूर्वजः स्ववं तः । 
` त ऊर्वं त्वना- ख, जं | 


` द्रत्स्वा- क, ख | 

^ [ ]- क, च, ज, म, | 

“| |- क, म, छ | 

' तदागता-सद्रित निणेयसागर या. मि. 11, २६४ | 

"नां ल्या क, ख। 

१ नारदः-- नात्ति- ख, च+ ज| 

हषः क ; प्रोक्तः--अनन्तक्नायनमुद्रितनारदीयमनुसंहिता, धम 


७ | 





सम्भूयससुत्त्यानादिदखपद काण्डः >८३ 
वच्च्छया "च यः कुर्थादाविज्यं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 


[` ऋचिम्यदिदृतो यज्ञ स्वकं परिहापयेत्‌ । 
तस्य कर्मानुरूपेण देयो ऽशः सह कतेमिः ॥ 
अर्धकरणे अर्ध देयम्‌ । पादकरणे पादं देयमित्यादि ।] 
"सम्भूय स्वानि कर्माणि कुव॑द्धिरिद मानवैः । 
अनेन + क्रमयोगेन कतैव्यांसधकंल्पना ॥ 
वस्मिन्‌ कमणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः । 
स एव ता आददीत मजेरन्‌ स्वं एव वा ॥ 
| मनुः-- =. 3 
रथं हरेत चाध्वयुः ऋह्याधाने च वाजिनम्‌ । 
होता चापि हदश्चं उद्राता चाप्वनंःकये ॥ 
+ जाघाने ' अन्याधाने, ` कये ` सोमक्रये । अथं साधारणानां 
दक्षिणानां विभागमाह -- 
सर्वेषामर्धिनो मुख्याः तदर्धनार्धिनोऽपः । 
ततीयिनस्ततीयांल्ाः चतुर्थाज्ञास्तु पादिनः ॥| 
अयमर्धः । ऋतिजो होत्रादयः षोड । तेषां मध्ये ये मुख्या 
श्वत्वारो होता अध्वर्युः ब्रह्मा उद्राता चैति । ते गोत्स्यार्धिनः सर्वेषां 
परिप्रणोपपत्तिवकात अष्टाचत्वारिंलद्रपेण अर्घारिमाजः, अपर मैत्रा 


मनुः 





" स्वयं कुक | 
11 | -क,छ। 


+ विधि- मुद्रित मनु ५111, २११ । 
ध ` पतक 
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वरुणः प्रतिप्रस्थाता ब्राह्मणाच्छंसी परस्तोता चेति चत्वारः । तद्धन 
तस्य मुश्यांसस्यार्धेन चतुविदातिरूपेण अभभाजः । ये तु तृतीयिनः 
अच्छावाकनेषटग्नीधप्रतिहर्तारः ते मुख्वाञस्य पोडशा्भागस्यतृतीयांश्च- 
भाजः, ये तु पादिनः आवस्तुत्‌-उननेत-पोत्‌-सुत्र्मण्याः ते मुख्यस्य भागस्य 
चतुर्याशाः द्वादशगोरूपचतर्बोशिमाजः बाजपेयादिषु समदक्षिणाः ॥ 
अत्र म्रनुः 

ऋत्विजं यस्त्यजच्याज्यो याज्यं ऋतिक्‌ त्यजेददिं । 

रक्तं कमेण्यटुष्टं च तयोदंण्डः चतं शतम्‌ ॥ 
नारद:-- 

कमागततप्वषु धमां चतष्वृविश्चु च स्वयम्‌ । 
केषु संयाज्ये व्यक्ते नाल्यव किल्विषम्‌ ॥ 
अत्न विरोषमाह कौरटिरेयः- 

अभ्रिषटोमादिषु च क्रतुषु दीक्षणीयाया ऊर्ध्वं याजकरोञवसननः' 

पञ्चममंशं ल्मते । सोमक्रवादृष्वै चतुर्थ, सध्यमोपसदः पवम्योद्रासनादुर्ध् 





याज्यस्य तत्त्यागे नात्ति किक, नादस्मृति, पृष्ठम्‌ १३५ । 
ण्डिन्यः-म।; पत्वं मुद्रित कौटिलीय अथयैशाले (मील्य प्रथम 
संस्करण) पे १८६ णवं इञ्यते-- 
अग्रिमादिषु च ऋतुषु दीश्चणादृष्चं याजकत्तनेः पञ्चममदां छमेत्त ॥ 
सोमविक्रयादुर््व चतुर्चमंडान्‌ ॥ 
मध्यमोपसदः प्रवम्योद्रासनादर्ध्वै द्वितीयमंहाम्‌ ॥ 
यादृच्वमघमंकम्‌ ॥ 
सुत्ये प्रातस्सवनादू्वं पादोनमंदाम्‌ ॥ 
मघ्यन्दिनातं स्ावनादूध्यं सप्रमदं चमत । नीता हि द्रिणा भवन्ति ॥ 
दश्चिणायाः-- क । 
जनन्त्यं प---ख | 
 भेत- क । 


तृतीय, 


२८५ 


अग्मीषोमीयादध्व द्वितीयम्‌, भरातस्सवनादुध्वं पादोनं, माध्यन्दि- 





नादुध्वै समग्र, नीतासु दक्षिणाघ्ु भवतीति ॥ 


हस्तिः 


का 
1 
9 


श्रुयतां कर्कादीनां विधानमिदमुच्यते । 
बाह्कषकवी जाये दत्रोपकरणेन च ॥ 
ये सम्बास्ति तै.सं कृषिः कायां विजानता । 
चिपिने नगराभ्याञे तथा राजपथस्य च ॥ 
ऊषरं ` कष्टकलव्यापत कषत्रं यत्नेन व्यत्‌ । 
गर्तानूपं ससकं च समन्तातसत्रसंयुतम्‌ । 
सुकष्टं च छृतं काले वापयन्‌* एलमस्नुते । 
कृञातितरद्धं करद्धं च रोगिणं प्रपलायिनम्‌ ॥ 
काणं खज्ञं च नादद्याद्भयं प्राज्ञः कृषीवल; । 
["चीजवाद्माच्यया ह्ान्या श्षेत्रहानिः प्रजायते ॥ 
यत्यैतत्तस्य सा पक्ता नान्यषामिति निश्चयः । 
 शचत्रहानिः ' भोगहानिः) 
एष षमः चमाख्यातः कौीनाच्चानां परातनः ॥ 
दिरण्यरूप्यस्‌त्राणां काष्पाषाणच्मणापर । 
संस्कर्ता तक्कियाभिज्ञः शिल्पी चोक्तो मनीषिभिः ॥ 
हेमकारादयो यत्र शिल्यं संभूय कुवते । 
कमानुरूपं निर्वेद लभेरंस्ते यथांशतः ॥ 
रन्धुकाव्या--क ; गारका-- चं ; जन्धुका--ज | 
ष अ । 
पी तु-अ। 


| 1 क। 
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कात्पपिनः- 
शिक्षकाः कमकचलाः आचा्यश्चिति लिल्िनः । 
एकद्वित्रिचतु्मागान्‌ हरेयुस्ते यथोत्तरम्‌ ॥ 
बदस्पतिः-- 
हम्यं देवगरदे वापी चार्िकोपस्कराणि च | 
संभूय कुवेतां तेवां भमुख्योऽर्षाज्ञमरहेति ॥ 
नतंकानामेच एवं घमः सद्विरुदाहतः । 
तालज्ञो खभतेऽध्यर्धं मायकास्तु समांशिनः ॥ 
कात्यायनः-- 
'परराष्टाद्धनं यत््यात्‌ चोरं : स्वाम्याज्ञया *हतम्‌ । 
राज्ञे दल्ञा्चमुत्तस्य विभजेरन्‌ यथाविधि ॥ 
चोराणां मुख्यमूतस्तु चतुरराऽशांस्ततो हरेत्‌ । 
शरा ऽशांस्रीन्‌ समर्थो द्रौ *चोरःस्तवेकेकमेच तु ॥ 
तेषां चैत्यचतानां बो अहणं समवाप्नुयात्‌ । 
तन्मोक्णाध् यदत्तं तस्य कार्या समक्रिवा ॥ 


इति संभूः 





मृत्याने' नाम वतीयं विवादपदं समाप्रम्‌ ॥ 





॥ छोकत्रयं ब्ाहंस्पत्यत्वेनोक्तम्‌ -- च, ज; कात्यायनीयत्वेनोक्त -मुद्धित- 
पुस्तके, कायायनस्मृतितारोद्धार, पृष्टम्‌. ७८ । 
'स्यचो-क्त। 
` कृतम्‌-- ज | 
" डोषास्त्वै- ह | 
* नपदं--ख | 


सम्भूयसयुत्थानादिदद्यपदकाण्डम २.८५ 
दत्तामदानिकम्‌ 


अजथ दत्ताप्रदानिकमुच्यते 
तंत्र नाब्द्ः- 
द्त्वा द्व्यमसम्यम्यः पुनरादातुमिच्छति । 
दत्ताप्रदानिकं नाम तद्विवादपदं स्यतम्‌ ॥ 
अदेयमश दैयं च दत्तं चादत्तमेव च । 
व्यवहारे 'च विज्ञेयो दानमागगश्चतुर्विधः ॥ 
` अदेयं ' दाना, ` देयं ' दानारई. " दत्तं" स्थिरं, * अदन्त ` 
अस्थिरं निवतेनीयं इत्येवं चतुर्विधो दानमागेः ॥ 
त्रहा्टावदेमानि दैवमेकनिषं स्मृतम्‌ । 
दत्तं सप्तविधं विद्याददत्तं षोडशात्मकम्‌ ॥ 
अष्टौ अदेयान्याह नारदः- 
अन्वाहितं याचित्तकमाधिः साधारणं च यत्‌ | 
निक्षेपः पुत्रदाराश्च स्च्वं चान्वये सति ॥ 
[*आप्स्वपि टि कष्टा वत्त॑मानेन दैहिना । 
अदेमान्याहुरात्ायां यच्चान्यस्मै धतिश्रतम्‌ ॥ 





इति । 


` धू--क। 
= वं्त- क । 
` क्रम्‌ | उदै- कं | 


| ॥ {-कर, खः च; जम | 


| २८८ न्यत्हारनिणैयः 


अत्र विरोषमह दक्षः- 
सामान्यं याचितन्यास जाषिदाराश्च तद्धनम्‌ । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये सति ॥] 
आपत्स्वपि न देयानि नवं वस्तुनि पप्तः । 
यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ 
अत्र विदोषमाह कात्यायनः-- 
विक्तयं चैव दानं च न कार्याः स्युरनिच्छवः । 
दाराश्च पुत्राः सबवस्वमात्मन्येव तु योजयेत्‌ ॥ 
आप्ताले तु कतव्य दानं विक्रयमेव वा । 
अन्यथा न प्रवर्तेत इति शासतस्य निश्चयः ॥ 
आपत्तारतम्येन दानादानविकस्पः ॥ 


अत्र 'वंचिष्ठः- 
गङ्धशोणितसंमवः पुरुषो मातापितृ निमित्तकः, तम्य प्रदानविक्रय- 

परित्विगेप्र मातापितरौ भरमबतः। न त्वेकं पत्रं दचात्‌ प्रतिग्रहीयाद्वा | 
स दहि सन्तानाव पूर्वेषां । न तु खी पुत्रं दच्यात्‌ भरतिगृद्ीयात्‌ । अन्य 
्रानुज्ाना्तः ॥ 
कात्यायनः-- 

क्रमागतं गहक्चत्रं पिच्यं पतामहं तथा । 

पुत्रपौत्रसखद्धस्य न देयमननुक्ञवा ॥ 


' याङ्गवल्क्यः- ख, ज । 
° तुरिति- क । 


८१ 





[बहस्पतिः 


वैवारिके कमायात सर्वदानं न विदत । 
इति । 


तथा च भमरनुः-- 
विमक्ता वाऽबिभक्ता वा दावादाः स्थावरे समाः । 
एको धनीशः सर्वत्र दानाघमनकिकिये` ॥| 


प्रचुः-- ~ 
धरमर्धिं येन दत्तं स्यात्‌ कम्मेचि्याचते धनम्‌ । 


पश्चाच्च न तथा त्स्यात `न दैवे तैन तद्धवेत्‌ ॥ 
दानामेकविधिमाह नारदः 
कुटुम्बमरणाद्रव्यं यक्किचिदतिरिच्ये । 
तदेवमुपरुद्धयान्यदददागः समाप्नुयात्‌ ॥ 
अन्नं विदाषमाह कात्यायनः 
स्व॑स्वं गृहवै तुं कुटुम्वभरणादिकम्‌ । 
ग्रव्यं तत्स्वकं दैयमदेवं स्यादतो जन्या ॥ 





इति । 
^ स्वकं ' स्वयमाजितन्‌ । 
न पत्रेषु नं दारेषु न च बन्धुप्वपेश्चिणः । 
सर्वकरर्वेषु पुर्याः स्वद्रव्ये प्रभविष्णवः ॥ 
५ स्वद्रव्य ' स्वयमा्जिते * प्रमविष्णव ' इत्यथः । 


4 1 क । 

° च | घमां--क् | , 

"तस्मै देयं न तैन तत्‌ । तस्मे तन देयम्‌ । ततोऽपहायम्र । प्रदात 
इत्यर्थ; । देयमेकमाह नारद:-- कं । 


®. 7 
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[`अथ दानि पात्रविजञेषात्‌ फठविरोष उच्यते] 
व्यासः-- | 
-अन्धादिषु गतं दानमनन्तं दुदितुभवेत्‌ । 
पित्रे ज्नतगुणं दानं सहतं मातुरूच्यते ॥ 
भगिन्वाः चतसाहलं सोदर्ये दत्तमक्षयम्‌ | 
-दक्षः- = क ज 
तापितरोमरौ मित्रै विनीते चोपकारिणि । 
दीनानाथैविशिष्ेषु दत्तं त सफलं भवेत्‌ ॥ 
ब्हस्पतिः-- 
दरे समगुणं दानं वैद्यं द्विगुणमेव च । 
क्षत्रिये त्रिगुणं प्राहुः बाह्मण षड्गुणं स्म्रतम्‌ ॥ 
श्रौचिये तच्च साहसखमुपाध्याये तु तद्वयम्‌ । 
आचये त्रिगुणं जेयमादिताभनिषु तद्वयम्‌ ॥ 
आत्मन्ने शतसाहस्रमनन्तं तिहोतिणि । 
सोमपे बतसाहसरं अनन्तं जद्मवादिने ॥ 
` मदद्राजः-- 
दानमेकात्मकं प्राहः तद्धवेत्तोयपूरवंकम्‌ । 
विना तोयप्रदानेन धमेदानं न विद्ते ॥ 
[ {-क। 
- पुत्रादि- क | 
* दक्षः-- नास्तिक, च| 
' धविपनेभ्यः-- जं । 
* जार-कर ; भारते-- च | 
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अत्र आपस्तम्बः-- 
स्वाणयुदकपूर्वाणि दानान्यदष्टा्थनि । 
स्वस्तिवाच्य भिक्षादानमप्ूरवम्‌ , ददातिषु चैव धर्म्येषु । 
बृहस्पतिः - 
ज्लीधनं खी स्वकस्यभ्यः प्रयच्छे्तन्तुवर्जिता 
कृल्यामायि तु जन्धुभ्यः तदाभावे द्विजातिषु ॥ 


सप्तविधं दत्तमाह नारद; 
मृतिस्वुटया खेहास्मत्युपक्रारतः । 
खीडुल्कानुग्रहाथै च दत्त सप्तविधं स्मम्‌ ॥ 


परण्यमल्यम्‌ ' पण्यस्य कतस्य मल्यत्येन दत्तं, कृतकमंणे 


मृततितेन. दुष्टया चारणादीनें, केदाददुदिवृभ्ब ुत्रादविभ्यः, उपकृते 
र्युपकाररूपेण. परिणयनार्थ कन्याज्ञातिभ्यः शल्कत्वेन, यच्वादषटार् 
अनुग्रहा च दत्तं तदेतत्सप्तविषमपि दत्तमव न प्रत्याहरणीयम्‌ ॥ 


' ति भिक्ष च- ल । 
° तम्‌ । बृहस्पतिः - 
मया तुष्टया पण्यमूल्यं ष्रीदयुल्कं ~ ~ * स्छृतम्‌ ख । 
अत्रापि मिताक्षरायां एवं दृयते-- 
उअयत्रधः-- पण्यस्य कऋीत्रन्यस्य यन्मृल्य दत्तम ग्रतिवंतनं कृत- 
करमणे दत्तम , तुष्टया वन्दिचास्णाद्िम्यो दत्तम , हादटदुदितुपुत्रादिम्या दत्तम्‌ . 
कारतः उपङ्कतवते प्रत्युपकाररूपेणं दत्तम्‌ › क्रीडकः परिणद्रनाय 
कन्याज्ञातिन्यो यदत्तम यद्धानुरहार्यमष्टा् दत्तं तदेतत्सपतविधमपि दत्तमेव न 
प्रयाहरणीयम---या. मि. 11, †*५६ । 
" दिभ्यः लेक), ङ । 
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शृतिस्तुष्टचा पण्यमूल्यं खीदयुल्कमुपकारिणे । 
शरद्धानुमहसंपीत्यां दत्तमष्टविधं स्सरतम्‌ ॥ 
= "न 
मातापिवोगुरौ मित्रे विनीते चोपकारिणि । 
दीनानाथविचिष्ठभ्यो दन्तं तु सफलं भवेत्‌ ॥) 
सोदाविकं क्रमायातं शौर्यपराप्ं च यद्भवेत्‌ । 
बरज्ञातिस्वान्यनुज्ञातं दत्तं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
` सोौदयिके ' भार्यानुज्ञा, - कमायाते ' पूत्रायनुज्ञा, ‹ जर्वमाति ' 
स्वाम्यनुक्ञेति । 
कात्यायनः-- 
भयत्राणाय रक्षां तवा कयप्रसाधनात्‌ । 
अनेन विधिना र्ड्धं विचा्यत्युपकारितम्‌ ॥ 
प्राणक्षद्ायमापन्नं यो मामुत्तारयेदितः । 
स्स्वं तस्व दास्यामीदुक्तेऽपि न तथा मवेन ॥ 
याज्ञवस्क्यः-- 
प्रतिग्रहः ध्रकाञचः स्यात्‌ स्थावरस्य विननेषतः । 
दूयं भतिशृतं चेव दत्वा नापहीत्यैनः ॥ 
कात्यायनः-- 
स्वेच्छया यः प्रतिश्रुत्य बान्नणाय भतित्रंहम । 


| | {क ऋ द 
` लत:ः- क । 
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न दयरिणवहीप्यः प्राप्नुयासपर्वसाहसम्‌ ॥ 
अत्र विप्णुः-- 
परतिश्रतस्याप्रदायी तदापयित्वा प्रथमसाहसं "दण्ड्यः । 
हारीतः-- 
प्रतिश्वूतस्यादानेन दत्तस्योच्छेदनेन च । 
विविधान्नरकान्याति त्िय॑म्बोन्यां च जायते ॥ 
गोतपः-- 





प्रतिश्रुत्याप्यधरमसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ 
` भरद्रानः-- 
क्च्सा यत्यतिश्रत्य कमणा नौपपाद्वितम्‌ । 
न ऋणं तद्धनसंयुक्तमिह लोके परत्र च ॥ 
णवत तित्रतं देयम्ित्यथैः ॥ 


षोटलात्मकमदत्तमाह नारदः-- 
अदत्तं तु भयक्रोधदोकवेग्नौन्वितंः । 
वात्ये ॥ 


' दरद्रविणां दा-क, खे | 

` प्राप्य--ख | 

` अध्ययंङातद्रयं दण्ड्य उत्ति- कं ; अध्यर्धं डतेपणद्रयं दण्ड्य इति-- 
चं ; जधघञतदयपणं दण्ल्य इति-- ड | 

` स्यच्छि- क| 

" हारीतः- क, ख, म । 

` जान्वि-क | 
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वालमृढास्वतन्त्रातमत्तोन्मत्तापवर्जितेम । 
कतां ममायं कर्मेति भरतिरामेच्छया च यत्‌ ॥ 
अपात्रे पात्रमित्युक्ते कर्वे चाधर्मसंहिते । 
दत्तं `स्याद्यद विज्ञानात्‌ अदत्तं तदपि स्यतम्‌ ॥ 
` भयक्रोधश्रोक ` अब्दैः ` वेग "गब्दः प्रस्येकमभमिसंबद्धयते ॥ 
कात्यायनः-- _ 
कामक्रोधाम्वतन्त्रात्कीचोन्मत्तम्रमोहितैः । 
व्यत्वासपद्िसाज्च यदत्तं तस्पुनई रत्‌ ॥ 
रीत त 
करोशादथंहीनानां प्रतिकाराय *तद्धयात्‌ । 
प्रदीयते तत्कतृम्यो मयदानं तदुच्यते" ॥ 
उक्तो चलक्षणं नारद्‌ आह- 
7र्दारिकञ्ञंसनात्‌ । 
दङानाद्धत्तनष्टस्य तवाऽसत्यप्रवर्तनात ॥ 
पाप्तमेतैस्तु यक्किचित्‌ तदत्कोचाख्वमुच्यते । 
' तैः--क, छ | 
` यत्तस्याद--क, च, ज | 
` भरद्राजः-- क, ख, च, म, छ । 
" तीका-- क, च । 
"यद्--क, उ । 
` ते, स्म्रयन्वरे -स्तेनसा-- के | 
स्तेन सा-- क, याज्ञ. गपराक, 1], पष्म्‌ , ७८२ । 
" पराजयिकंशांस--कं, म । 
`द्विप्रण-- क, ज। 





सम्भूयसमत्यानादिदश्षपदकाण्डम २९५५ 
त्र विहेषमाह कात्यायनः- 

नियुक्तो यस्तु कार्येषु स चेदुत्कोचमाप्नुयात्‌ । 
त दाप्यस्तद्धनं छरतनं दमं चैकाददाधिकम्‌ ॥ 
अनियुक्तस्तु कायभमुत्कोचं यद्वाप्नुयातं | 
इृतप्त्युपकाराधै तस्य दोषो न चिचिते ॥ 
[-यस्य कायस्य सिद्धचथं उत्कोचस्तु प्रतिश्रुतः । 
तस्य का्यस्याप्रसिद्धौ न दैवः स कथंचन ॥ 
अघ व्रागेव दत्तः स्यात्‌ प्रतिदाप्यः स तं बरात्‌ । 

नियुक्तानामत्तोचोपजीवने दण्डविरेषमाद] - 
उत्कोचजीविनो मर्त्यान्‌ *घोषयित्वा स्वमण्डलतत्‌ । 
सर्वेम्बहरणं कृत्वा राजा विप्रान्‌ ! विवासयेत्‌ ॥ 

[ "इतरानपि तक्त्वा बधा्ेरेव वोजयेत्‌ । 











" इतरान्‌ ' ब्रा्मणव्यतिरिक्तान्‌ । जादिज्ञव्देन अङ्केदादि गृद्यते । 
: परिहासेन ' रीनस्या * व्यत्यासेन ` मूल्यपरिकल्पनायां अन्यद च्व प्रयोग 


काके जन्यस्य दानं "“छलेन' असत्येन योगेनं ` दत्तं. 'बालेन' अप्राप्तपोडशवर्भेण* 


त्र का--क। 

` | {[-क, म, ट | 
` जोषं - कं | 

` प्रवा-क ; 

॥ 7 । ¡क ख, | 
` छचरयागतः द- अ, क, म । 
। न उपाधिना बा-क | 

` ण मू--कं । 
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दत्तम्‌, * मुढेन ' व्याभिनिद्रामतिवित्रमादिना लोक्वेदैनभिहेन दत्तम्‌ । 


जस्वतन्त्रा नारदैनोक्ताः- 
"अस्वतन्त्राः प्रजाः सर्वाः श्वतन्नरः परथिवीपतिः । 
अस्वतन्त्रः ` स्वतः चिष्य आचाय तु स्वतन्त्रता ॥ 
अस्वतन्त्राः स्त्रियः पुत्रा दासो यश्च प्रस्मिहः । 
म्वतन्तरस्तस्य ` तुं गृही यस्य स्यात्‌ तत्कमागतम्‌ ॥ 
गर्स्थैः सदृशो ज्ञेय आा्टमाद्रत्सराच्छिदः । 
बाल जाषोडदाद्र्णत्‌ पोगण्डश्रेति अन्यते ॥ 
प्रतो व्यक्हारज्ञः स्वतन्नः पितरौ * विना । 
जीवतो ््वतन्नः स्यात्‌ जरयाऽपि समन्वितः । 
तयोरपि पिता रेवान्‌ बीजयपराघान्यदर्शनात्‌ ॥ 
जमाव बीचिनो माता तदभावे वु पूर्वजः । 





` “व्याधितेन ' आर्तेन दत्तं, ' मदनीयेन ' जीधुपानादिना मतेन 
दत्त, ` वाततपित्तादिना ' उन्मत्तेन दत्त, तशा चोक्तं नारदैन- 


पञ्चोन्मादाः समाख्याताः वातपित्तकफोद्धवा . । 


 दन्यवहारानभिद्गेन अस्व---क, छ | 

` अद्युद्धः पाठः--अ । 

` स्मृतः । 

` व्र-- क | 

` रादरते-- क । 

` खर्तिनं व्याधितेन मत्तेन उीधुपानादिना उन्मत्तेन चात्तपित्ताद्विना 
पञ्चविधेन चित्तविश्रमहेतुना । तथोक्तं ना--क । 

` वाः- चतुर्थो घननाहौन संनिपातेन पञ्चमः- क | 


1 च 2 क + र छ 
(= च न ~ | 4 ५ = १ । इ ~ क्र | | * ल ॥ ॥ ४ श र | # जी ' > कत र न न ५५७ 


इति । ˆ कतां ममावम्‌ ` उपकारायेति ` प्रतिलाभेच्छया ' च दत्त 
"अपात्रे इषट्ीफयादो तपस्वीति वुद्धचा दत्त, यज्ञार्थं रन्धं धनं 
धूतादों विनियुज्यमानाव दत्तं, इत्येवं परोडञमकारं दत्तमप्यदत्तमेव प्त्या- 
हरणीय्वात्‌ । "आरतंदत्तस्यादत्तत्वं धर्मकारयव्यतिरिक्तविषयम । कात्या- 
यनवतच्नात- 
स्वम्यनार्तेन वा दत्तं वितं धर्मकारणात्‌ । 
अद्रत्वा तुं मृते दाप्यस्तत्वुनो चात्र संद्वः* | 
तथेदं कचनं सं्षिप्तार्थवचनम्‌ । 
योगाघमनविक्रीतं योगेदानप्रतिग्रहम्‌ । 
यत्रं "वाप्युपपिं पयेत्‌ तत्सव विनिवर्तयत* ॥ 
"योग" उपाधि; । “येन योमादिना उपाधिविरेपेषाऽऽभिकय- 
विक्रवदानप्रतिभहयाः इताः [  तदुपाधिविगमे तेषां कयादीनां नित्रत्तिरिति ॥ 
दान विदोषविषयाणि वचनान्युच्यन्तै -- |] 
अने बरद्रानः- 
प्रयोजनमपेश्षयेव परात्रेभ्यो वत्मदीयते । 
तदभेदान मित्वाहुरेदिकं फलमस्य तु ॥ 
` अरत्त--स ; अत्र दत्त--म्‌ | 
` यः । इति तथेदमपरं सं- क । 








गद्रानप्रिप्र-- अ | 
` चाप्यु--अ। 
` तः। इति- क । 
" येनागमरिना-- क : योगेनागाभिना--च | 
[ 1 कःम, ट। 


" भात, म 


9 39 
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दृटा प्रयोजनं खीणां प्रसङ्गायस््दीयते ` । 
अनर्हेषु चं रागेण कामदानं तदच्यते ॥ 
संसदि व्रीईैया श्रत्वा परेभ्यो यस्रदीयते । 
ब्रीच्छादानमिति ग्राहः तदनं तत्तदरिीनः ॥ 
दृष्टा प्रियं तथा श्रुता ` द्षा्चच पयच्छति । 
हषेदानं तदित्याह: दष्टमेवास्य तत्फलम्‌ ॥ 
कल्याणे च विपत्तौ च बरस्िवेषु प्रदीयते । 
दानं लोकिंकमित्येव ट्टा तत्युनभवेत्‌ ॥ 
[*्वतन्त्रौऽपि टि यत्कार्यं कुयादपक्रतिं गतः । 
तदप्यक्तमेवाहरस्वतन्तरत्वहेतवः ॥ 
कामक्रोधाभमियुक्तोक्छि भयत्वसनपीडिताः । 
रागदरेषपरीताश्च ज्ञयात्वप्रकरतिं मता: ॥ 
तस्मादे वेभूतान्यदेयानि ।]* 


^मदध्वैमिति यदत्तं न तत्सवत्वावहं भवेत्‌ । 


` तै। ब्रीव्टा--ख। 
च्छ्य श्राद्ध प- -क । 
यद्दषण प्र--क | 
[ |- क; 
कात्यायनः - 
स्वस्थैनार्तन वा देयं श्रावितं घमकारणाततं । 
अद्रत्वा तु गृतदाप्य्तत्सुतत्तद्वनं गृही ॥-- अत्र टञ्यते- कं 
प्रकरणे असङ्न्तत्वात अन्यकाहोषु पस्य इतत पूवेभागेऽपि १¶९.७ प्र विद्यमानत्व। 
दन्न छिम्वितम्‌ । 
" कायाधनवेचनमात्र इश्यते-- । 
' तदुष्वंमि-- क । तदृष्वम्पि--ष। 





मम्भूयसमुत््वानादिदज्ञपदकाण्डय्‌ २९९ 


तेनेदानीमदत्ततवान्मरते रिविथनमाप॑तेव ` ॥ 
नारदः- 

गृहणाति दत्तं यो मोहात्‌ यश्चादेयं प्रयच्छति । 

दण्डनीयावुभावितो परमेन महीश्चिता ॥ 
बृहस्पतिः- 

अदत्तमोक्ता दण्डयः स्यातं तथां दैवप्रदायकः* । 


भ्बुः- 
अदेयं यश्च गृणाति यश्चादेयं प्रयच्छति । 


तावुमो चौरवच्छास्यौ दाप्यौ तावत्समं दमम्‌ ;¦ 
ति दत्ताप्रदानिकं ![नाम चतुर्थं विवादपदम्‌ | समाप्रम्‌ । 


अभ्युपेत्या्छभृषा 
अथाभ्युपेत्याअयुशरषोच्यते । 


-बहस्पतिः- 
अभ्युपेत्य तुं श॒श्चषां यस्तां न प्रतिषचते । 


अयश्वषाभ्युपेत्येतत्‌ विवादपदमुच्यते ॥ 


वहत्‌ -क्‌ । 
अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति | 
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाध्यौ यावत्समं दमम्‌।॥- ख | 
यकः | इति दत्ताप्रदानिकं समाप्तम्‌--ख । 
| {क च, ज। 
` अत्र नारदः कं | 


३०० ञ्यवहारनिर्णयः 


| अुशरषामहं कमं तव करिष्यामीत्यभ्युपेत्य त्कम्‌ यो नं करोति 
अभ्युष्य तु गुश्रषवयेतद्िवादपदं किस्ताणोच्यतं इतिः) 
नारदः-- स 
श्रुषकः पञ्चविधः सास दष्टो मनीपिभिः । 
चतुर्विधः कर्मकरः तेषां दासालिपञ्चका; ॥ 

ध [शुश्रूषां ्रतिप्न्तः प्च्चविषा दृष्टा अस्मिन्‌ शाने ओआद्छान्तरे च 
णतः | तेषामवलम्डय चतुर्विधमिच्छतः कर्मप्रतिपन्ननियोगतास्वतन्ताः 
तानुभयानाद -- 

शिष्यान्तेवासिभृतका शचतुथेश्वाचिकर्मङृत । 
एने कर्मकराः प्रोक्ताः दासास्तु गृहजादयः ॥ 
ततर क्षिष्यवृत्ति| “बुहस्पतिराह -- 
विद्या त्रवी समाख्याता क्व्यजुःसामलक्षमा । 
तदथं गुरुलुशरषां प्रकु्याच्छाखचोदिताम्‌' ॥ 
विद्या व्िज्ञानकामाथनिमित्तन च्तुविधा । 
एककं पुनतेषां क्रियामेदास्रभियते ॥ 
| |-क ; मवस्वामििपि नारदीयमनुसटितामाष्ये-- 
दुधृषापज्नाकमे तवं करिव्यामीत्यम्युपेत्य त्ततत्कमं यौ नं कंपति 
अम्युपेत्वद्यश्रुषत्येत्तदविवदपदं वित्तेणामिधास्वते -- नाप्दीयमनुसंहिता 
ष्ठम्‌ ए 
र । नि सुश्च - 
| [क ; मवस्वामिःपि नारदीयमनसदिताभाष्ये- 
दुष प्रतिपयमानः पडवरिधोऽस्नि ओषति शान्नान्ते च। पणिडतै 
टः । चतुस्यकारः कर्मकरः अत्ययः । दास); त्रिपञ्चकाः । ते विहोष्यन्ते-- 
रि्यान्तेवानि गृहनादयः ॥ नारदरीयमनुसंहितः पृष्ठम्‌ ९१ । 


अथ बहस्पत्तिः- म) 
ताम्‌ । नग्दिः--विद्या- कं | 


सम्भूयसमुत्त्थानादिदपदकाण्डम्‌ ३०१ 
विज्ञानमुच्यते शिल्पं दैमरूप्यादिसेस्कृतिः । 
नृ्तादिकं च तच्छिवन्‌ कुर्यात्कर्म मुरोगृहे ॥ 

नारद्‌ः- 
पावियाग्रहणाच्छिष्वः गुशपेखयततो गुरुम्‌ । 
तद्रचतिभेर्दारेषु गुरुपुत्रे तथैव च ' ॥ 

वेद्याध्यायिनां जवाणामयमुपदेश्चः । 

"समङ्त्तश्च गुरवे श्रदाय गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ 
"परतीयात स्वगरहानषा सिष्यवृत्तिर्दाहता * । 
`स्वं सिल्पमिच्छन्नाहतु बान्धवानामनुज्ञया ॥ 
जाचायस्य वमेदन्ते कालं कत्वा सुनिधितम्‌ । 
जाचायः चिश्चवेदैनं स्वगे दत्तमोजनम्‌ ॥ 





काल्यायनन्रहस्यती-- 
वस्तु नं आहवच्छिल्यं कर्माण्यन्यानि कारयेत्‌ । 
वराप्नयात्साहसं पूरव तसम्माच्छिष्यो निवर्तते ॥ 
लिक्षयन्तमदुष्टं म यम्त्वाचायं परित्यजेत्‌ । 
च्ाद्रारयितन्यः स्यातं बमबन्मौ न सोऽदंति ॥ 





प्रयपल्त्वग- प्र । 
तः । अधान्तेत्रानि वत्ति बहस्पतिगाह- 
विह्ञा . . - - गृहे | 
नार्दः- च्वरशि--कं। 
' चः ¶ि-- खः; स्वं डिन्य-च। 


३०२ ज्यवदारनिणैयः 


चिकितो ऽपि कतं काल्मन्तैवासी समापयेत्‌ । 
तन्न कमं च वत्कयादाचायस्यैव तत्फलम्‌ ॥ 
गृहीतशिल्यः समये कत्वाऽऽचार्यं भदक्षिणम्‌ । 
दक्तितश्चानुमान्येवैमन्तेवासी निवततैते ॥ 
नारदः-- 
`भत्कक्िविधो जेय उत्तमो मध्यमोऽधमः | 
सक्तिमक्तचनुरूपां स्यादेषां कमांश्रया भृतिः । 
उत्तमस्लायुघीयोजत्नं मध्यमस्तु कृषीवलः ॥ 
अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविधो मृतः । 
बहस्पतिः-- 
आयुषीयोत्तमस्नेषां मध्यमः सीरवांहकः । 
मारवाहोऽघमः प्रोक्तः तथा च गृहकर्मङ्ृत्‌ ॥ 
दविपकारा भारभतः कषिगोजीविनः स्मरताः | 
जातसस्यात्तथा श्वीरालमते परिभाषितम्‌ ॥ 
नारदः-- 
*अर्थेप्वधिकृतो यः स्वात्‌ कुटुम्बस्य ततोपैरि । 
सोऽधिकरर्मकरो ज्ञेयः स न कौटुम्बिकः स्मरतः ॥ 
जामक्म॑करा द्यते चतवारः समुदाहताः । 
जघन्यकर्ममाजस्तु ञेषा दासाल्तिपञ्चकाः ॥ 
' नम क्र। 
` अथ गतककछत्यमुच्यते - त-क । 
` शिष्यान्तेवासि . . . . गृहमादयः । अर्थ-- अत्र इक्यते--अ । 
* योप--क | 
" पिक क । 
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दिनमासाषषण्मासत्िमासान्दभूतस्तथा । 
कमं कुर्यात्‌ प्रतिज्ञातं लभते परिभाषितम्‌ ॥ 
नारदः-- 
कर्मापि द्विविधं ओक्तमञ्युमं ममेव च । 
अदयम दासकरममोक्तं य्ममन्यददीस्तिम्‌ ॥ 
गरहद्राराञ्यचिस्थानरस्यावस्करंलौधनम्‌ । 
्याङ्गस्पदयनोच्छिटविष्मूत्ररहणोञ्ज्जनम्‌ ॥ 
इष्टतः स्वामिनश्चाङ्केरुपस्थानर्मैबान्ततः । 
अडाभं क्म विद्ञेयं युभमन्यदततः परम्‌ ॥ 
| कात्यायनः 
विष्ूत्रोलमर्जनं चैवं ` नञ्मत्वै *परिमिदेनम्‌ । 
प्रायो दासीसुताः कयः *अवादिमरणं च यत्‌ ॥ 
''नारदः- 
गृहजातस्तथा कीतो रग्ो दायादुपागतः । 


 द्विमा--कं। 

` भं क्मक्ततां स्मृत्तम- कं । 
गृहोघनम्‌-- म | 

" ्रिहान्त- क । 

[ [- कः ख| 

` न्माजनं-क्रा्यायनस्मृतिसारोद्धार, प्रम्‌ ८८ । 
तस्याङ्खय-- कं, म | 

" त्वयरि--कायायनस्मृत्तिनारोद्रार, प्रम्‌ ८८ । 

" िवादिहर-- क । गवादिग्रहणं--कात्यायनस्थतिसारोद्धार, परषठम <£, 

छो. ७२० | 

"“ पज्दञदासाननुक्रमति ना-- ल ; इति पञ्चदा- क । 


३५ व्यक्ारनिणैय 


अनाकालतस्तद्वदारितः स्वामिनां च यः ॥ 
मोक्षितो महतश्चर्णाचद्धेधाप्तः पणे जितः । 
तवाहमित्युपगतः प्रतरज्यावसितंः कृतः ॥ 
भक्तदासश्च विज्ञेयः तथैव वडवाभृत्तः । 

[*किक्रिता चात्मनः आसे दासाः पच्च स्मृताः ॥ 


इति । "स्वग्रहं दम्या जातो * गृहजात: । स्व्रद्रव्यणान्यस्मात्‌ 
कीतः ` कीतः ' । ` ल्ल्य; ' प्रतिग्रहादिना । पित्रादिकमणागत्तौ * दाया- 
दपागतः ' । ' अनाकालमृतः ' दर्मिश्च अरानवसनादिभिर्भेतः । सोऽपि 
पूर्ववदेव स्वामिना द्रव्यं गहीत्वा वद्धय्थै कर्मेकरणा्धै वा श्थापितिः। 


दप्रा-क। 
॥ | 1-- + च, भ | 
` अत्र भवल्लाफिपि- नारदीयपनुसहिताभाष्ये-- 
स्वदास्यां जातो गृहजातः । ल्द्रव्येणान्वस्मात्‌ कीतः जीतंः | खन्ध 
प्रतिग्रहादिना । पित्रादिक्रभादागतो दायविनागप्रात्तौ दायादुपागतः । दुभि 
कषेऽङनवसनादिना गृतोष्डानाद्वि गरतः । आधत्तः, सोऽपि पूववदेव स्वामिना 
न्यं गहीत्वा तस्यादानात्‌ उद्धिनिमित्ं कमकरणार्थं निहितः | ऋणात्‌ द्ात्तुम- 
शक्तो महतो मेक्चितः । गाजकुकादेव युद्ेन चत्वा नीतः | सावकतमविवक्षया 
ततीया, स्थाल्या पचतीति धथा। पणे कस्याञ्चित्‌ स्पर्घां नितः यथां 
कद्रवा सं (कणी ! पत्नी) । तवाहं दासोऽस्मीत्युपगतः केनचिन्निमित्तेन प्रबल्याया 
अपक्रान्तः अयादिः । आध्रमादपक्रान्तस्य च्ण्डाहत्वादसम्भाष्य णव 
स; । तथाचोक्तम-* आरूढः पत्तितौ हन्ति दृङा एवन दङ्ञावरान्‌ ॥ ` 
इति । कृतः इयन्तं कां कमं करिष्यामीति प्रविष्टः । (भक्तदासः) यावद्‌- 
भक्तं ददानि ताचद्दासाऽस्मीयच्युपगतः । अडनौथतः चदवा दासी अनि 
पंस्कत्वसामान्यात्‌ , त्या सह वासनिमित्तेन दासत्वमुपगत्तः | विक्रेत) 
द्रव्यं गृहीत्वाऽऽत्मनः । एते पद गृहजादयो दासा अदयुभकरमकछाः-- नारदीय 
परनुसंहिता ~ पृष्टम्‌ £ &- | 
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` आहितः ' श्वयम्रणं दातुमशक्तो महतश्र्णात्‌ मोचितः । राज्ञा * युद्धं 
ग्राप्त" । "पणः कस्मिश्ितपैया * जित्तः' । तवाहं दासोऽस्मि 
इति ` अभ्चुवत्तः ` | केनचिन्निमित्तेन प्रत्रज्व * अतिक्रान्तः ' । इयन्तं 
कालं क्रम करिष्यामीति प्रवृत्तः ' कृतः! । यावद्धक्तं ददासि तावहा- 
सोऽस्मीत्युपगतो ` भक्तदासः ` । वडवा नाम गृहदासी अनियता तया 
सहवामेनं निमित्तेन दासत्वमुपगतो ` चडवाृतः ' | 
चहस्पतिः ` 

यो मुङ्क्त परदासीं तु स ज्ञेयो वडवामृतः | 
कम तत्स्वामिनः कृर्याति वथाजन्य॑म्त्‌ भृतो नरः ॥ 

द्रव्यं गृहीता य आत्मनो ` विक्रेता. ' एते पकदसायुभक्मकराः । 
अन्ने पुर्वश्चतुर्वेर्गो दासत्वान्न चिमुच्यते । 
प्रसादात्स्वामिनो<न्यत्रं दान्यमेषां कमागतमे । 
विक्रीणीते स्वतन्त्रौ वः स्वमात्मानं नराधमः ॥ 
म॒ जधन्थत्तमस्त्येषां सोऽपि दाम्यान्न मुच्यते । 





[अत्र तेष पश्चद्चसुं मध्यं] गहजात्तक्रतिलन्धदार्य 
निच्छति स्वामिनि दाम्यान्न मुच्यन्ते । स्वामी यदि प्रसन्नो मुक्ति, तदा 


` स्योऽथद- क । 
ह| ]1-कू खम; तत्र गृह-ख। 
भवध्वामिपपि नागदीयमनुसहितामाप्ये-- 
हजासकीतल्च्वदायादु पागत्ताशचत्वारोऽनिच्छति च्वामिनि दानादिना 
दाभ्यं विमुच्यन्ते | ववाम यद्रि ग्रसनो मुच्चति ततो मुच्यन्ते, अन्यधा 
निन्यदाम। एव -- नाप्दीयमनुहित)।, प्रप्र ९७ । 
" युप्रा्ताश्च क । 
फ 39 


३०६ ज्यवदहारनिर्णचः 


मुच्यते । अन्यधा नित्यदासा' एवं । तथा अम्तिमोऽप्यात्मनो त्रिता चः 
सोऽप्येवमेव ॥ 
नारदः-- 

यश्वेषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेल्ाणसंञ्ञवात्‌ । 

दासल्ात्स विमुच्चेत्त पत्रभागंः -भजेत च ॥ 

अनाकालभरतो दास्यान्सुच्यते गोयुगं दवत्‌ । 

भक्षितं चापि दुर्भिक्षे न तच्छुद्धनेत कर्मणा ॥ 

दुर्भिक्षे भृतः पञ्चमो गोयुगं दत्वा [*मुच्यते । दुर्भिक्षे प्राणश्ा्ध 

भक्ितं तत्तत्कभणा निन्तीरय॑त इत्यः । 


` आदहितोऽपि धनं दत्वा स्वामी यद्येनमुद्धरेत्‌ । 
अथोऽपगमयेदेनं सोऽपि क्रीतादनन्तरः ॥ 
"षट ` आहितो ' यथामृतं ` धनं दला ' प्रमुः] येनं मोक्षयेत्‌ 
तदा मुच्चेत्त । एष च क्रीतधमां क्रीतस्य या गतिः सा तम्यत्यर्थ; | 


ऋणं तु सोदयं द्वा ऋणी दास्या द्विमुच्यते । 
स्म ऋणान्मोक्षितौ ऋणं वृद्धं च दला मुच्यते ॥ 


' स] एवेति । अत्र विदोषमाह ना- क | 
`वंभ--म। 
` लभेत नागदीयमनुसंहिता पृष्ठम्‌ ९९ : नारदस्यृति, पृष्ठम्‌ {४५ | 
=, छ | 
आवत्ताऽथ- नागदरीयभनुतदहिता- प्रधम ६७ । 
भवस्वामिभाष्ये 
षष आघत्ता यथामृहयत्‌ धनं दत्वा, प्रसुयेयेनं मेक्षयेत मुच्येत 
दास्यात--नारदरीयमनुतसंहिता-- पृररम्‌ ९७ | | 
तप्तम ऋणान्पोकठित्तः 1 स ऋण बृद्धि च दत्वा मुच्यते । अष्टमः 
कृतछ्कते करा परणं मुच्यते- नादरीयमनुसंहिता- छम्‌ ९८ । 





सम्भूयसमुतत्थानाद्िदशापदकाण्डम्‌ ३०७ 


कृतकार्च्युपरमात्‌ कतकालो विमुच्यते । 
वाहमित्युपगतो युद्धधाघ्रः पणे जितः ॥ 
परतिीर्थमरदानेन मुच्ेरस्तुल्यकर्मणा । 
"तवाहमिति कालनियमं कृत्वा उपगतः; ; युद्धः जित्तः पणे 
जित्तश्च त्रयोऽपि पतिमानुप्यमात्मतुल्यकर्माणं दत्वा सूच्यन्ते ॥ 
राज्ञ एव त्तं दासः स्यात्‌ प्र्ज्यावसित्तो नरः । 
न तस्य प्रतिमोक्षोऽस्ति न विद्यद्धिः कथंचन ॥ 
" "्त्रञ्यावसितो ' राज्ञ एवं दास उक्तः । निव्यदाप्तो नित्याद्यदधः 
भसंव्यव्हार्यश्च ॥ 
भक्तस्योपेक्षणात्सचौ भक्तदासः प्रमुच्यते । 
निग्रहादटृडवायाश्च मृच्यते बडवाभुतः ॥ 
" अक्तदासो ' `अक्तस्यादरानान्सुच्यते । कडवामृतो बचडवानिग्र- 
हान्मच्यने ॥ 
ञ्वपगमा- क |  घ्वंज- नारदस्मृति, प्रम १४८ । 


पुरुष --नारदीयमनुसदहिता, प्रध्रम्‌ ९८ । 


तवाहमिति काटनिवममकत्वोपगतः, युद्धैनानीतः, पणे जितश्च 
जयोऽपि प्रतिमलनुप्यमात्मना विक्रियमाणं कमं कतं तस्मिननात्मनां तुल्यं दत्वा 
मुच्यन्ते-- नारदीयमनुसंहिता ष्ठम्‌ ९८ । 
' द्वेना्जितः पणनि- खं | 
" अवस्वामि भाष्ये- 
दादश उक्तः प्रनन्यापस॒ततो गान्न एव दासः, च धस्वामिकस्व स्वानी | 
प्र्ज्यायां अपगतः उत्प्रचजित इत्यथः | न केनक्छििपि प्रकरिण क्तस्य मोक्ष 
डादधिर्वास्ति, निव्यदासा निलयादयुदोऽसतन्यवहवश्च स्पडानादिना-- नारदीयमनु 
संहिता; पृष्ठम्‌ ५८ । ` अन्नस्याप्रद्ा- क । 


३०८ ज्यवहारनिणय 

कात्यायनः-- त 
स्वदायीं यस्तु संगच्छत प्रसूता च भवेचतः । 
अवेक्ष्य बीजं काया म्याददासी सन्वयातु सा॥ 


र 1 


म्वद्रासमिच्छेवः कतंमदासं प्रीतमानसः । 
स्कन्धादादाय तस्याद्य भिन्वाक्कम्भं सहाम्भसा ॥ 
"साक्षतामिः सपुष्याभिः मृधि चैनैमवाकरिरेत्‌ । 
अदास इतिं चोक्त्वा तरिः प्राडमुखं तभथौत्सनेतं ॥ 
तततः पभृत्ति चक्तस्यः स्वाम्बनुग्रहपाल्तिः । 
भोज्यानोऽय ˆ ्रतिमाब्मो मवत्यभि्मुखः सताम्‌ ॥ 
दासीसुत दासाः स्युः जातः ` पत्याऽकण वा । 
उत्पादक यदि स्वमी न *दासरास्व॑स्य सूनवः । 
कात्यायनः- 
दामेनोढा ` "दासी वा साऽपि दासीतमाप्नुयान ॥ 
यस्माद्धता प्रभुस्तस्याः स्वाम्यधीनप्रमूर्यतः । 





नित्यं कायान दासी तस्य सा भवेत । स्वदा- कं । 


` अती-क। 

` चाद्धिर्‌ -म। 

` जः प्रतिगृहयश्च - नारद्रौयमनुसहिता, पृष्ठम्‌ १२० । 
` चिप्र कर| 


 मतः- खं; मतश्चसः- नाप्दौयमनुंहिता, पृरषठम्‌ १८० । 
ताः पत्याऽपर- क ; ताः पत्न्याः पे--खं । 

तद तत्य--ख | 

` दारसु-क, च, म, ख| 

` न्वया दात) सा-ख। 

` सत्व-ख । 


३०५ 





न्पात्नः- 
अन्यदीया तु `सा दासी न दास्यन्यस्य -सामवैत्‌ ॥ 
दुच्कं ` कृत्वा तं तां गच्छेन्न गन्ता दास्य्च्छति । 
नं दैवदास्यागमने युल्कदो दास्तां जेत्‌ ॥ 
न चेच्छुत्कं ठु बीजां तद्वनं कषेत्रिणो भवेत्‌ | 
कात्यायनः- 
कामात सच्रित्तां बस्तु दासीं कुयात्‌ बलात्‌ ल्िवम्‌ | 
संक्रामयत बाजन्यत्र "दण्डयः तचा भवेत ॥ 
'चलाद्धात्रीमदासीं च दासीमिवं चनक्ति यः | 
पर्विारकप्नीं च प्राप्नयात्पवंसादस्तम्‌ ॥ 
किक्रोदामानां यौ "भक्तां दासीं कक्रितुमिच्छेति । 
अनापद्िस्थः चक्तः सन्‌ प्राप्नुयाद्विखतं दमम्‌ ॥ 
नारदः-- 
यथा गोऽनयोष्टदातीपु महिष्वाजाविकादिषु । 
नोयादक्रः पजाभागी तथैवास्याङ्गनास्वपि । 
उपे बीने परतरे बीजी न लभते कचम्‌ ॥ 
"या-कं। 
` भासयेत--अ ; वा मतरेत्‌--ख, म, | 
 दृत्वा--ष | 
+ स्यभिगमे- क । 
` दास्यः-- अ: दण्ड तंच भवेत्कृतम्‌- र । 
| बाल्धा--कात्यायनस्मृत्िसारोद्धार, प्रष्रम्‌ € | 
` मता-क । 
` करासु च-ख। 


"चिक्षे- क| 


३९० व्ववहारनिर्णयः 


अपत्यमुत्यादयितुः' तासां याः श्यल्कतो भृता । 
अशरुल्कोपनतावां तु भत्रिकम्यैव ततम्‌ ॥ 
त्रिकस्य यदज्ञानात्‌ श्रे बीजं प्रकीर्यते । 
न तत्रे बीजिनो भागः धैतिकस्येव तद्धैवेत ॥ 
ओघवाताहृतं बीजं यस्य जत्र प्ररोहति । 
फलभाईनियरतश्चत्री न बीजी स्भने फलम्‌ ॥ 
महोक्षो जनयेद्रत्सान्‌ यस्य गोषु त्रजेचरन्‌ | 
तस्य ते यस्य ता गावो मोघं `स्कन्दितमार्पमम्‌ ॥ 
्षत्रिकानुमतं बीजं यस्य स्त्रे समुप्यते । 
तदपत्यं "द्रयोरिव ची जिकषेत्रिकयोरमर्दम्‌ ॥ 
नते ्राद्ववेत्सस्यं न च बीजाद्विनास्ति तत । 
अत्ोऽपत्यं दयो रिष्टं पितुमतुश्च धर्मतः ॥ 

अथ दास्याधिकारिण उच्वन्ते'' | 
त्रिषु वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्र्य न कचित्‌ । 

य तु तस्यां वा च स्याच्छुल्कतो इताः- कं । 


दता-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम. {३६ । 
एकच्‌. - क) म | त-क । 


यत्य तत्षत्र--नारदीयमनुसंदित्त प्रम {३६ ; मुक्तस्य ततक्षे - 





पृष्टम्‌ {३७; नस्याल्धरत्र विनासस्यंन वा- नारदस्मृति प्रम्‌ {८०1 # 
न्ते | त्रिषु- क । 


वम्भयमसम्‌न्यान [~ पर्चा म १ ¢ 


वणानामायुोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ 
राजन्यवदयनरुद्राणां त्यजतां हि स्वतन्त्रताम्‌ । 
समवर्णे तु विप्रं तु दासत्वं नैव कारयेत ॥ 
सीलाध्ययनसंपन्ने न न्युनं क्म कामतः । 
तत्रापि नाद्युमं कमे धरकुर्व॑ति द्विजोत्तमः ॥ 
ब्राह्मणस्य हि दासत्वात नृपतेजौ विहन्यते । 
नारदः - 

वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः । 
स्वघर्मत्यागिनो ऽन्वत्र दाऱ्वहयसता मता ॥ 

स्वधमेत्यागी धत्रज्यावसितो विप्रः श्षतरियदिदासो भवति, यथा 
दारगरहणमानुकोम्यन, न भ्रातिलोम्येन, एवं दास्यमपि ॥ 

न गुरुनं सपिण्डश्च न विपो * नान्त्ययोनयः । 
दासमावं न गच्छन्ति नं च विधाधिक्रो त्विजः ॥ 

" न॒गुरुनं सपिण्ड ` इति व्राह्मणत्यतिनिक्तिजात्यन्तरविषयम्‌ । 
ब्ाह्मणस्यान्त्वयोनिनं दासः । क्षत्रियादिसमवर्णेस्य वियाधिक्तो न दासः ॥ 
कण्वः- $ 

अज्ञातयोनयः सर्वे नैव दासा द्विजन्मनाम्‌ । 
विद्याधिकः *सजातश्च सपिण्डो गुरवोऽपि च ॥ 
 नुप्न्ण- क । 
` नोप्रातिरोम्येन दासत्वं ने विधीयते- नारदीयमनुसंहिता, षम्‌ ९९; 
नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ १४९. । 


^ छ्वजातिश्च-- कं । ` तिश्च- ख | 


३१२ व्यवहारनिणेयः 
विष्णुः- 
यंस्तृत्तमवर्णं दास्ये नियोजयेत्‌ सर उत्तमसाहसं दण्ड्चः ॥ 

कात्यायनः ` ५ 

दद्र तु कारयहदास्यं कौतमक्रौतमंव वा | 

दास्यायैव ` हि सृष्टोऽसौ स्वयमेव स्वयम्मुवा ॥ 
नारदः-- ` ४ 

भायां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मरताः । 

यत्ते समधिगच्छन्ति यश्यैते तम्य तततीलम्‌ ॥ 


अभ्नुपेत्याश्युश्रषापद समाप्रम्‌ । 





वेतनस्यानपक्रिया 
अध वेतनस्यानर्पक्रिया । 


नारदः- 
भृत्यानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः । 
चेतनस्यानपाकमं तद्विवादपदं स्मतम्‌ ॥ 


' निसत- कं । 
अधनाच्चय एवोक्ता भायां दान्स्तथासुतः--नारदीयमनसं हिता 
पुष्टम्‌ ९९, | 
दनम्‌-- ख, छ; नारदोयमनुसंहिता, प्म 
इतिं च्रीवरदरा्जीये न्यवहाःको४३ मभ्य 
सपात्तम- म, द । 
पार्यं पद्धग्रं विवादपदम्‌ क | 
कर्मत्रियोच्यते--क, म, छ । 
तानां-- कं । नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ €£ । 


विवादपद 








सम्भूयसमुत्त्वानादिददापदकाण्डम्‌ ३१३ 


ूत्यीय वेतनं दात्‌ करमस्वामी यथाक्रमम्‌ । 
आदौ मध्यावसाने च कर्मणो यद्विनिश्चितम्‌ ॥ 
मृतावनिशितायां तु दञमागमवाप्नयात । 
तामं गो्रीजसस्यानां वणिमोपङ्षीवलाः ॥ 


[ ` * गोवीजं ' गोसन्ततिः । गोग्रहणं पदयुपलद्चणम्‌ । तथा च) 


दाप्यस्तु दमं मागं वाणिज्यपञ्चसस्यतः । 
अनिश्चित्य भृति यस्तु कारयत्सं महीक्षिता ॥ 

देशं कालं च योऽतीयात्‌ लाम कुर्बा्च योऽन्यथा | 
तत्र तु स्वामिनरन्दोऽधिकं देयं ङतेऽधिके ॥ 

यो याबक्कृरुतं कमं तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्यसीध्वं चत्सध्यं कु्बा्यधा्रतम्‌ ॥ 


“यः पुनरनिधित्येव भृतिं कारयति स राज्ञा दमं मागं दाप- 
वितत्य: । वाणिज्यपलसस्यतो वणिगोपद्कपीवराः लाभगो्ीजसम्यानां 


+ ताष- क | 

` क्तम्‌- के । 

# | | ती १ प | 

` ्ार्प-- अ | 

" ज्ञास -अ । 

" साध्यं चेत साध्ये . . . ~ यस्त्वनिश्चित्यैव भति षणि अत्यं कमं 
कारयति स्र राज्ञा तस्मात्‌ वाणिन्यपजल्ुसस्यलश्चणात कमणो यत्नं तस्य दक्षं 
भागं ऋत्याप दाप्यः | यस्तु त्यो दर्पादिना दैङकालोचितं कमक्रर्वन 


कर्मान्यथाक्ररणेन काममन्यया करोति वा तत्र तस्मिन भ्त स्वामिनः 
४. 40 
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यथक्रमं द्षमं भागं लभन्ते । पशुनां सन्ततिम्‌ । यो देशकालोचितं केम" 
कुन दशं कालं चात्तीयात्‌' अतिक्रामति [तस्मिनेव बा देशे 
काले च कमं यथा कारणलाभमप्यन्यधा कुर्याद्‌, हीनं करोति, तत्र 
तस्मिन्‌ भृत्ये स्वामिनः ` छन्द ' इच्छा अतिदानं भरति, यावदिच्छति 
तावदा, न तु सवां तिम्‌ । यदा तु देरकालाचभिज्ञतयांऽधिको 
लाभः कृतः, तदाऽधिकमपि वेतनं देवम्‌ । "वदा तेकमेव कर्मं निवतवेतनं 
उभाभ्बां बहुभिवां क्रियमाणं ` असाध्यं" चत्‌ व्याध्याद्यभिमवात्‌ न 


छ 






इच्छावश्नात्‌ य॒किदिष्डो, यद्धिकफलं करोति त्दाऽचिकं देयम्‌ | चैन 
कृतकमालुसारेण वैतनं देयम्‌ कमनिमित्तत्वद्वितंनस्य । गस्वे धुन यथाश्रुतं 
कुयात्‌ । तत्र तु स्वामिनश्छन्दोऽचिवं देयम्‌- क, म । 
` अन्न मिताक्षरा --अनाज्प्तकारिणं प्रत्याह-- 
दैकमित्ति- यस्तु शत्यः पण्यविक्रयादुचितं देशं कां चं पण्यव्रि- 
क्रयायकुवन्‌ दपादिनोद्धयेत्तस्मिन्ेव वा ददो कलिः च दाममन्यथा व्यया- 
यतिरय्रसोध्यत्तया हीनं करोति तत्मिन्‌ ग्रतक्ते ग्रतिदरानं प्रति स्वामिनश्छन्द 
इच्छा मवेत्‌ । ावदिच्छति तावद्या धनः स्वमिव भरतिमित्यर्भः | चदा 
पुनः देदाकालाभिज्नतयाऽधिको। लामः क्तः त्तदा पृवपरिच्छिलाया (२) भते. 
रधिकम्रपि धनं स्वामिना भृत्याय दात्व्यम्‌- या. मि 1, १६६ । 
7 ]- क, म। 
` अत्रं सित्ताक्षरा-- अनेकमशत्वसाच्यकमपि मृतिदानप्रकारमाह-- 
यो थावदिति | यदा प्रनरेकमेव कमे नियतवेतनमुमाभ्या क्रियमाणं 
उमयोरप्यसाध्यं चैदवाध्धा्यभिमवादुमाम्याम्‌ , अपिकब्दाद्रहभिरपि यदि न षी 
समापिते तद्रा यौ शत्यो यावत्कमं करोति तावत्तस्मै तत्कृतकर्मानुसरिण 
मल्यस्यकरल्यिततं वतन देयं न पुनः समम्‌ । नं चावथवन्ञः कर्मणि वैतनस्वा- 
धरिभापित्तत्वाददानमिति मन्तन्यम्‌ । सव्ये तुमर्यां कमणि निवर्तिते यथाश्रुतं 
यावत्परिभाषिते तानदुमाम्या देय, न पुनः प्रत्येकं कृत्स्नं वेतनं नापि कर्मानु- 
रूपं परिकल्प्य देयम्‌-- या. मि. 11, {९६ | | 
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परिसमापितं, तदा तककरतकर्मानुसारेण । * साध्ये ' तु उभाभ्यां चहुभिां 
कमणि निवर्तिते वधाच्रतं क्वत्‌ । सावत्मरिभाषितं हाबदबोमाभ्यां बहुभ्यो 
वा दयात्‌ । न तु प्रत्यकं कृस्नम्‌ । नापि क्मानुखू्पमिति ॥| 
बृहस्पतिः - 

त्रिभागं प्चमागं चा गृद्णीयात्सीरवाहकः । 

मक्तादिभतकः सीरातं भगं गृद्धीत पञ्चमम्‌ ॥ 

चातसम्याच्िभां च भगरहवीतोषैषा भृतः । 
नारदः- 

कर्मधिक्ररणं तषां क्रियां पति यदरपि्म्‌ । 

ओआत्तभविन तद्रक्षयं न चिद्नेन कदाचन ॥ 


समूद्रयानकंदाला देखकालाधंदर्खिनः । 
निवच्छेवुभति “यां तु सा स्यास्मागङ्गता यदि ॥ 





मृतकमस्त्‌ नं कुर्वति स्वामिनः च्ात्वपष्वपि । 

भतिहानिमवाप्मोति ततौ “वादः प्रचत्तते ॥ 

गरहीतवैतनः कम न करोति यदा मृतः । 

पमथश्वेदमं दाप्यो द्विगुणं तंच वेतनम्‌ ॥ 
दाप्य इतिं ठोषं । 


। क्ताच्छदम्तः-- चौ. या पृष्ठम ६७२ । 

` तानुचा--ॐ ; यद्रथा-- कहस्पत्स्मित्ति, पुम {४५ । 
` नार - . . , चन-नास्ति--क, ख, म। 

"त्तांतु याने प्रा- कं । 

* ट्ण्डः-- क । 

`शृद्र-ख। , 

` षः | कमा कुचन्‌-- ख | 
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 मलुः--| न । 
ˆ [* वथोक्तमातंः स्वस्था वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । 
न तस्य वेतनं देयं अल्योनस्यापि कमणः ॥} 
चाण्कि- + त 
कमाकुर्वन्‌ परतिश्रत्य कार्यां दत्वा भतिं ब्णत्‌ । 
यति गदीत्वाऽकर्वाणो द्विगुणां भृतिमावरेत ॥ 
+ चि = नार्ना कुर्याद्यो दप्करम यथोदितम्‌ 
भृतौ नार्तो न कुर्याद्यो दर्पाः दितम्‌ । 
त दण्ड्यः कृव्णलानष्टौ न दयं चास्य वैतनम्‌ ॥ 
नारदः-- 
काले <पर्णं त्यजन्‌. कर्मं मृतेन ल्िमवाप्नुयात्‌ । 
| स्वानिदीपादपकरामन्‌ याक््कतमवाप्नुयात्‌ | 
अनयन्नादवित्वा तु भाण्डं* वा वानवाहमे ॥ 
दाप्यो भृतिनततु्भागं संकीमर्धपये स्यजन्‌ ।| 





+ [ भनु, भाः, २१७. 

भ [क| 

 चथोक्त , , , कर्मणः--मानवीयवत्वेन पटतिम्‌- म, छ । 
सुत्था-मनु, "77, २१५७.। 
[ [-कः; ख | 
तस्वछ्कतमाप्न्‌ - क ; तकमाठभेत्‌-नार्दौयमनुसहिता, धृषठम १०२ । 
न्भण्डवि-- स्वं | 
भाण्डवाद्माप्ता-- खं । 

" स्ये करतै- सं । 

" सममव --नारदस्यृति, प्रषठम १९१ । 
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मृतकश्चापूर्णकाले क्म॑त्यजन सकलमेव मुल्यं जद्यात्‌ । राज्ञ 
पणरातं दद्यात्‌ । स्वदोषेण च यद्वि नयेत्‌ तत्स्वामिने देयम्‌ | अन्यत्र 
दैवराजोपघातात्‌ । स्वामी चत्‌ भृत्कमपू्णे काले जह्यात्‌ , तस्य दर्वमेव 
मृल्यं दद्यात्‌ । परणस्चतं च राजनि अन्पत्र मृत्तकदोषात्‌ ॥ 
यङ्गवल्व्यः ` । 

अराजदैविकं नष्टं माण्डं दाप्यस्त वाहकः । 
प्रस्थानवितङ्कचैव भरदाप्यो द्विगुणां भृतिम्‌ ॥ 
प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चततथं पथि सन्त्यजन्‌ । 
मृतिमधेपये सर्वा श्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ 

"यदा ` म्रक्रान्ते " गमने प्राकृपरस्थानात त्यजति तदा भृत्या सह 
सतम मागं दाप्यः | निर्मतमात्रे यदि परिष्यजति तदा मत्या सह 
चतु भागे, * अधेपये ' स्वो । वदा पनः स्वामीः मुत्तकमेषु स्थानिषु 
त्यजति तदाऽनैनीपि मृतकाव पूर्वोक्तं देयम्‌ ॥ 

र ` उत्र मिताश्चरा-- 

प्रकरान्तं इति- प्रकान्ते अध्यवत्निते प्रस्थाने 4 कम यस्यजति 
असौ भते: सप्तमं मागं दाप्यः । नन्वत्रैव विषये प्रस्थानवि्नकृदवि्यादिन। 
द्िगुणग्रतिदानसुम्‌ › इदानीं सप्तमौ माग इति विरोधः । उच्यते । खरयान्तगो - 
पादानावत्तरसभवै ्वाङ्खक्रृतं कमे यस्त्यजति तस्य स्मो भागः । यस्तु 
प्रस्थानट्रसमय एव वयजति तस्व द्विगुणव्रतिदानमियविरोध; | यः पुनः पथि 
रक्रान्ते गमने वर्तमाने सतिं करम व्यजति स रे थ मागं दाप्यः | अधप 
पुनः सवां भ्रति दाप्यः । यस्तु वयाजकः कर्मास्यजन्तं त्याजयति स्वामी 
वक्तिप्रदेरोष्वसावपि परवाक्तसत्तमभागादिकं अयाय दापनीयः | इति- 
या. मि. !† ४ 

` भ्निनं भृतकः स्वेषु स्था-म। 

` तेना-प। 
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रदमु ` 
पथि विक्र तद्धाण्डं वणिम्भत्यं त्यजे्दि । 
अश तस्यापि दैवं स्वात्‌ मृतेरधं लमत स: ॥ 
['क्दा च प्रथि तद्राण्डं आसिद्धयेत हियत वा । 
यावानभ्वा गत्तस्तेन भ्राप्नुयात्तावतो ` श्रतिम्‌ ॥ 
त्यजेत्ययि सहायं यः श्रान्तं रोगार्तमेद वा । 
पाप्नुयात्साहसं पूव आमे च्वहमपाख्यन्‌ ॥ 
पण्यल्लीवु नारद आह -- 
गुल्कं गृहीत्वा पण्यखी नेच्छन्ती द्विमुणं वहत्‌ । 
अनिच्छन्चरुर्कदाताऽपि गर्कहानिमवोप्नृयाते ॥ 
इस्तिः ` 
ल्पाधितता सश्रमा व्यग्रा रालकमेपरायणा | 
आमन्त्रिता च नागच्छरेदवाच्या *बडवास्मरतां ॥ 
नारदः- 
अप्रयच्छस्तथा गुल्कमनुभूय पुमान्‌ जियम्‌ । 
जक्रमेण* समागच्छन्‌ घातदन्तनस्वादिभिः । 


+ अक्रमेण ` निषिद्धमार्भेण, ` चातः ' ताडनमे । 





१ | क, खः; अददः पालो दश्यते छ | 
` तावतीं -काव्यायनस्मृतिसाेद्धार, पृष्टम्‌ ८१ । 
प्या-ख। 

` धनिना-म। 


॥ ५। सगन््छैत्‌-क) च | 
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अयोनौ यः समाक्रामेत्‌ ` बाहुमिवां विसजेयत्‌ । 
दत्वं सोऽष्टगुणं दाप्या किनवं तावदेवं तं ॥ 
वेद्याधाना ये तत्र कामुकासतंद्रहे स्विताः । 
तत्समृत्थेषु कर्येषु निणेवस्तैः पकीर्तितः ॥ 
पर्ेत्रे हं कत्वां वर्तमानान्‌ अत्याह नारदः; -- 
“परभूमौ गहं क्वा स्तोमं दत्वा वसेत्त॒ यः । 
स तद्रहीत्वा निगच्छेत्‌ (तृणकाष्टेएटकाद्विकम्‌ ॥ 
स्तोमा द्विनाञ्च्युष्ा तु परमेमावनिच्छतः । 





यान्येव तुणकाष्ठानि इष्टकां वा निवेशिताः । 
चिनिगच्छन्सु तत्सर्वं भूमिस्वामौ निवेदयत ॥ 
“स्तोम ' साञ्दैनं परगृहानुभवा्ं तेभ्यो दत्ता दद्चिणोच्यते । 
व्यासः ` 


न्नेन सचिरं “लल्ष्वा मन्दिरं कुरुते तु यः । 





बहनिवाछ्पि साधनः- क, २; चदडभिवाऽपि बसमेत- खः 
बहुभिर्वा ति्ा्तयेत्‌- ह । 
` सन्ना- क्र । 
* स्तु गृहाषिताः-- कं, च। 
। मूमौ गृहं कृत्वोपित्वा विनिवतं- क, ख, ५। 
' पगान्नि- - नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२९; नारदस्यति, पुष्टम १९३ । 
" त्यक्त्वा सर्वे मघोषितः-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम १०५ । 
` क्त्वा गच्छेतृणं काष्टं इष्टका ये निवेदिताः क । 
' कल्कं | 
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निगच्छतस्तस्य ` दाह दत्तस्तोमस्य नान्यथा ॥ 
* ` अन्यथा ' शत्रवः । 
कात्यावनः 


मृहवायापणादीनि गृहीत्वा भारकेन चः । 
स्वामिनो नार्पयेच वत्‌ तावदाप्यः सभारकम्‌ ॥ 
'हस्त्यश्वगोखरोष्टादीन्‌ गृत्वा भारकेन य: । 
नापयेत्त कृतकृत्यः" सनं ताद्दाप्वः सभाटकम्‌ ॥ 
` भाटकं ` शब्देन दक्षिणोच्यने । इति ॥ 
नारदः -- ध 
तामवाहीनि माण्डानि वृण्क्रालान्युपानयत । 
गृहीतरा मवेद्धमं नष्टं चान्यत्र संशटवात ॥ 
" नोयायिनां अृल्कनियभमाह मनुः-- 
पणं वानं त्रे दाप्यं "पौस्पेऽर्धपणं त्ते । 
पादं पुश्च च योपि पाद्मं रिक्तकः पुमान्‌ ॥ 
' "पुणभाण्डानि यानानि ताय दाप्यानि सारतः । 
रिक्तमाण्डानि वक्किचित्‌ पुमांसश्चापर्च्छिदःः ॥ 
जातु - ख । ` अदत्तस्तोमे कषैत्रवत एवं दार । का- क । 
स्याश्च कत । इ 
व्याधः स्तदा कावयायनत्मृत्तिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ८२ । 
` णैवोच्यतत इति--क । 
प्रह वाऽनुबहे द्वाण्ड न्यस्तं अ । 
` बा-- नारदीयमनुतहिता, प्रम्‌ १०५. । 
(न १ इ ` 
र्षणं मवेत्‌ -अ । 
“ माण्डपरणानि - मनु, +111, ४०६ । 
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दीर्घेऽष्वनि यथादेदं यथा कारु. तरे भवेत्‌ । 
नदीतीरे तु तद्विद्यात्‌ समुद्रं नास्ति रक्षणम्‌ ॥ 
गर्भिणी त॒ द्विमासादिः तथा प्रत्रजितो मुनिः । 
ज्ाह्मणा लिद्धिनश्चैव न वाप्यास्तारिं तः ॥ 
यत्तद्धि किंचिद्दाश्चानां विच्ीर्येतापराधतः । 
तदैरैव दातव्यं समागम्य स्वतो ऽतः ॥ 
इति । त 
रजकंदस्ते नष्टस्य वलस्य मृल्यदानक्दत्िमाह नारदः-- 
मल्याष्टभागो हीयेत सङकद्धौतस्य वाससः । 
द्विपादं तिस्ततीवांञ्चः चतुधेतिऽधमेव च ॥ 
अर्धक्षयात्त परतः पादराशोपचयः कमात्‌ । 
यावत्‌ क्ीणदसं जीर्ण जीणेस्यानियमक्षये ॥ 
अष्टपणक्रीतस्य सङ्ृद्धौतस्य वन्लस्य नाचितस्याष्टभागोनं पणं 
नयूनमृल्यं देयम्‌ । द्विर्ीतस्य पादोनं त्रिर्धौतस्य तृतीयादान्वूनम्‌ । चतुर्षी 
तम्यार्भम्‌ । पणचतुष्टयं देयम्‌ । ततः परं प्रतिनिर्णेजनं पादापचयो देयः । 
यावज्जी जीर्णस्य नारिततस्य इच्छातो मृल्यकल्यनम ॥ 
याज्गवस्क्यः 
वसानल्वीनं रणान्‌ दाप्यः -रजकमस्तु परांडाकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाघानयाचितषु पणान्‌ दश्च ॥ 





अत्र मिताश्चषरा-- अष्टपरणक्रीतस्य सक्रद्धौतत्य व्न्य नारिततस्या (२) 
टममागोनं पणन्वृने मृल्यं देवम्‌ । द्ि्षौत्तत्य तु पादोनं पणद्रयोनं 
पुनस्तृतीयांदान्यूनम्‌ । चतुर्रोतस्याधं पणचतुष्टवं देयम्‌ । ततः परं प्रतिनिर्णे 
जनमवशिषठं मूल्यं (३) पादापचयेन देयम्‌ | यावजीर्ण जीर्णस्य पुननादिततस्ये 
च्छातो मृल्यदानकल्यनम- या. मि. 11. २३८ । 

नेनकस्तु- या. पि. 11, २३८ । 
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'* रजको ` वख्रधावकरः । स यानि निर्णेजनारधं समर्पितानि वासांसि 
स्ववं यद्याच्छादयति तदा पणत्रयं देण्ठ्वः । यस्तु तानि विक्रीणीनेऽवन्री- 
णीते वा ` तवैतावन्तं कालं मयोपमोगायं वस्नं देयम्‌ ममापि त्या एताबद्धनं 
देयम्‌ ` येवं सेवा प्रटादिकं ददाति जआर्भिं वा नयति, स्वसुदृद्धयो वा 
याचितं ददाति, अस दषणं दण्ड्य इति ॥| 


इति वेतनस्यानपक्रिया समाप्रा । 


स्वामरपालविवादः । 
अथ स्वामिपालविवादः 


तत्र मनु; -- 
परु स्वामिनां चैव परलानां च स्पतिक्रमे । 
विवादं संप्रवक्ष्यामि वथाबद्धरमततत्ततः ॥ 


` अत्र मिताक्नरा-साहसप्रपङ्ात्‌ तत्सदृङ्ापराेषु निर्णेजक्रादीनां 
दण्डमाह-- 
वसान इति | नजो वचस्य वावक्रः स यद्वि निर्णेननार्थं समर्पितानि 
वातासि घ्वयमराच्छादयति तदाञौ परणत्रयं दण्ड्यः । यः पुनस्तानि विक्रीणौति 
एतावत्काखमुपमोगार्ध वचं दीयते महामेत्तावद्ननं देयमित्येव मर्करेन 
ददाति आवित्तवं वा नयति स्वसुडद्रशो वाचितं वा ददाचयसौ प्रयपराधं द 
पणान्‌ इण्डनीयः- या. मि. 11, २३६८ | 
ति वरदगजौये वेत्त-ख | 
` गी्वा- च | 
" द्‌ उच्यते । गोपः- क । 








गोपः क्षीरमतौ यस्तु म दुद्यात्‌ दञ्चतोऽयराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमतौ ` मत्यः सा स्याव किऽमृते मृतिः ॥ 


नारदः -- 
गवां अताद्रत्सततरी भनुः म्यात्‌ द्विशताद्भतिः । 
प्रतिसंवत्सरं गोपे सन्दोह वाऽषटमे ऽहनि ॥ 


गोपस्य ` मतिः गोखताद्रतसतरी द्विहायनी म॒त्तिः। द्विसतदेका 
भरतिसंवत्सरं भैया, सवेयन्दोहो वाऽण्मेऽदनि ॥ 


उपानयेद्धा गोपाय प्रत्यहं रजनीक्षये । 
चीर्णा: पीताश्च ता गोपः साय पत्युपानयेत्‌ ॥ 


"दिवसे दिवे प्रातः स्वामी सोपस्रमीपं नीता अपवत्‌ | स गोप 
चीर्णाः वनै विहताः ताः पीतोदका: सायाहे प्रत्यानीय स्वामिने 
सभपेयत्‌' ॥ 


' तै सामा स्यात्परे तु कता धतिः--क। 
बगो-क। 
" मोरहति । उपा- कत | 
अततिः--अ | 
भवस्वामिभाष्यै -- गोपस्च तिः गोक्नतषत्सत्तरी तनुभूततवत्सत्वमतीत्ता 
द्िदायनीयधेः द्विदातदेकषेन्‌ः प्रतिसंवत्सरं देया । सवत्तन्दीहौ वाऽ्मेऽहनि- 
नारदीयमससहिता पृष्ठम्‌ {१५३ । 
` अवन्वामिमाष्ये- गोपसमीपं नौत्वा स्वामी गोपायापवेदिवसेद्िवसे 
प्रातिः ! तः) | त्तेः स गोपः चीर्णाः तृप्ताः पीत्तोदकाः सायाद्वै प्रत्यानीय 
त्वगिने समेपयेत-- नारदीयमनुसंहिता -- पृष्ठम १०३ । 
। तु | इति- क । 





३२४ 


^ राता पदयूल गोपः सायं भत्वपमेत्तथा । 
प्रमादमरतनष्ट ख प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥] 
स्वात्‌ गौव्यसनं गोपो व्यायच्छेत्तत्र लक्तितः । 
अशक्तावाभिपर्वर्थं स्वामिने तत्तिवेदयेत्‌ ॥ 
“व्यसनसंभवं मेषजादविनां यधादाक्ति ‹ व्यायच्छेत्‌ ' । अदाक्तौ सीप 
मत्वा स्वामिने त्रयात्‌ ॥ 


अव्यायच्छननैविक्रोगन्‌ स्वामिने *चाऽनिवेदयन्‌" । 
बोदुमहैतिगोपस्तं विनयं चैव राजतः" ॥ 
ल्दोषाद्धिना तु पाटदण्डो विधीयते । 
"अर्धत्रवोदशपनं स्वामिनो '“ द्रव्य'* एवं वा ॥ 
|-क, ख, च, म । 
यार्ध-कं, ख| 
` अव्स्वामिनाष्ये 
वृकविषमतीयक्षतकृम्यादिनिमित्तं व्यसनं स्यतं गवां भेषनादिन 
यथाञर्गिः व्यायच्छेदगोपः । अराक्तौ उपरे गत्वा स्वामिने त्रयात्‌ । त्तध। 
गोपस्य दषा न भविष्वत्ति- नारदीयमनुसंहिता, प्रष्टम , १०३ । 
नत्तिक्रो-- अं | 
वा--अ। 
गरत्‌ -अ। 
तम--अ ; त: । इति । पाट- क, ख, चं, म | 
"कैद- क) ख| 
अष्यच्छादङपणः- ख | 
^ व्यमेव चं --कं, ख | 
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च्याप्षः- व 
पालगहे आमयाने तथा राषटस्य विश्वमे । 
यत्मणष्टं "हतं वा स्यान्न पाकप्तत्न किल्विषी ॥ 





कक „, 
"अजाविकं “तु संरुद्धे वृकैः पाले तनायति । 


“यां पस्य वृको हन्यात्‌ पाके तक्किच्विषं भवेत्‌" ॥ 
यां! व्यक्ति । 
नारदः-- व अ 
*अनेन 'सवैपालानां विवादः समुदाह्तः । 
मृतेषु हि विदयुद्धिः स्यात्‌ “वालश्र्गादिददौनात्‌ ॥ 
-अनेन' गोपाखविवादेन महिषाजाव्वादिपाखानां विवादो व्याख्यातः। 


म्रनुः- 
' "कर्णौ चर्म च वालांश्च वस्ति जायु च रोचनाम्‌ | 


'*पुस्वामिषु दद्यात्स सतेष्वज्गानि ददौ्य॑न्‌ ॥ 


' छज्ञाने प्रा-कं । 

` घत- कं । | 

` पद्यमिदं मानवीयत्वैनापि टृद्वतै--मनु, \111, २३५. । 
' तथा ददे मूद्वित नारदीयमनुततदिता, पृष्टम्‌ १०३ । 

` यत्‌ - मुद्वितं नाग्दौयमनुसहिता, पृष्टम्‌ १०३ । 

+त्‌। नारक । 

' एतेन- म॒द्वित नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ {२४ । 

' च्वामिपा- क | 

' पांरस्याङ्कादि--मुद्धित नाग्दीयमनुसं्हिता, पृष्ठम १०४ । 
"“ चचमकर्णी। शरङ्खगवाठानस्थविक्ना --कं । 
"' पद्युषु श्वामिनां दयात्‌ गु- मुद्रित मन्‌, \111, २३४) 
^“ येत्‌--क | 


३२४ ञ्यवहारनिणयः 
अथ् गोप्रचारभृमिनियमः 
अत्र विरोपं याज्ञवल्क्य आह-- 
-आमेच्छया गोप्रचारो * * ममी राजवडेन च । 
द्विजस्तृणेषेः पुष्पाणि सर्वेः भ्ववदाहत्‌ ! ॥ 
धनुः गतं परीणाहो आमश्चत्रान्तरं भवेत । 
मनुः ` 
“तत्रापखितं धान्यं विर्स्युः पटवो यदि । 
न तत्रं प्रणवदृण्डं तपतिः पररक्षिणामं ॥ 
[याज्गवर्यः।-- न ध 
परथि मआमदिवीताने शचत्रे दोषो न कितं | 
" विवीतः ' कृत्यनिप्पार्वककःपसिथां भूमिः । 
अकामतः कामवारी चोरवहण्डमरति' * ॥ 
याज्ञवल्क्यः- कर 
प्राम्येच्छया-- या. मि. 11, १६६ । (निणयस्तागर) 
शक । 


भूमिचारं उ- ह । 
पथेन बा--अ | 


अत्रापि कः च ।; यत्न, मुद्रितं चौ. या, मि. 11, १६२ । 
ते । अका-क्र | 


सोत्या भूमिरिति, सत्यनादौ दण्डः । उत्क--कं | 
`` चरि --ख | 
° त्ति ॥ विवीतः कुद्त्यनिः 
कं, ख | 
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उक्तम्य तु धृतिं यत्स्यातं सस्याघातो गबादिमिः । 
पाछः ओास्यो भवेत्तत्र न चेच्छक्चा निवारयत्‌ ॥ 
सत्रे विरेषमाह कात्यायनः- 
गोभिर्विनाचितं धान्यं यो नरः प्रतियांचते । 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति नाश्नन्ति च दिवोकसः ॥ 
आदयस्येदम्‌ । 
पथि रत्रे इतिः काया यामुष्टौ नावलोकयेत्‌ । 





चिद्र च वारयत्सवं श्वतुकरसुखानुगम्‌ ॥ 
अजादिष्वेव सर्वधु कृ्वादावरणं महत । 

दुःचनं "न दहि वा्यन्तं च्व्धस्वादुरसा मृगाः । 
ओौभिर्विनायितं धान्यं सामन्तैरनुमो दितम्‌ ॥ 
देत्रिणे" गोमिना देयं धान्वं यत्नेन साध्यते । 


` दं दष्व्यमिति । अथ वतिकाणे प्रकाएः । पथि- कं | 

` नाश्व न निन्दात्तां श्र- क्‌ | 

` एतानि याज्ञवल्क्यवचनानि समुदितं याज्ञवल्क्यस्मरतौ न वन्ते | 
प्रं तुं चरदराजीयकोदोपु सरेषु याज्ञवक्यत्वेन उपन्यस्तम्‌ । प्रथमघद्यं मुद्रित 
मनौ (४111, २३९) इृङपते । 

तेष्वेव सस्यंषू--क, ख, म | 
हिं निवा-ख, म, ठ । 
` णा ख। 





२३१८ 
कात्यायनः- - = 
यावत्सस्यं चिनद्येत्त तावदयं च गोमिनां । 
[` पलालं गोमिने दैयं घान्यं तत्क्वकायर तु ॥ 
"कायसंप्रतिपच्या वा स्वामिकर्षकगोमिनाम्‌ । 





नारदः | 
माषं मां दापयेदण्डं द्वौ माषौ महिषी तथा । 
तथा ऽजाविकवत्सानां दण्डः स्यादथमाषकः ॥ 
माषशब्देन मानमात्नमुच्यते । इदमन्ञानपर्व॑युनः प्ररोहानुगुण- 
भक्चणविषयम्‌ ॥ 
कात्यायनः 
"पणपाद  तु दण्डा गोः महिष्वेकषणं तथा । 
तथाऽजनाविकवत्सानां परादौ दण्डः परकीर्तितः ॥ 


अत्यन्तनादाविषयमिर्दम्‌ । 





सममेषां विवीतेऽपि खरोष्टमदिषीसमम्‌ । 
यावत्सस्यं विनदयत तावल््त्री फर लमंत्‌ ॥ 
य! नष्टा पाल्दोपेण गोस्तु सस्यानि नाशयेत्‌ । 
नं तत्र गोमिनो दण्डः पालस्तद्ण्डमर्हति ॥ 


हव ]- क स, म्‌ | 
` दैवं सं--छ। 

` चं दष्ठन्यम्‌ --क । 

' दापयेत्यणपादं तं द्धौ पादो महिषौ तथा-कात्यायनस्पृत्तिताः 
द्वार, पृष्ठम ८२ | 

` दकं । 

` दम्‌ । सम-- क | 





नादिदक्षपद्काण्डप्‌ ३२९ 





मापरानष्टौ तु महिषी सस्यधातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदर्धं तु गोौस्तदर्पमजाविकम्‌ ॥ 
इदं * महिष्याजाविषयम्‌ । 
किष्णुः-- 
दिवा रात्रिषु सुहत ब्राये माषं, ग्रासमा्रे त्दण्डचा गौः 
हिप्यादयश्च सर्वेपां वै क्सो माप । महिषी दक, खरों षडजाविकं तु 
चतुरः ॥ 
नारदः- 
सन्नानां* द्विगुणो दण्डयो "वातानां तु च्तुर्गणः । 
प्रघयक्षचोरकाणां त चोरदण्डः स्मृतो वुैः ॥ 
याङ्बल्वयः 
मक्षवित्वोपविष्टानां यथोक्तद्टिगुणो दमः । 
यावत्सस्यं विनदयेत्त॒ यकस्थात्‌ कत्रिणः कतमम्‌ .॥ 
`पाल्स्ताच्यस्तु गोमी ततु पूवेक्ति दण्डमर्हति । 
“न तेत्र स्वामिनो दोषः पारे सति चतुष्पदाम्‌ ॥ ` 
' "अपारे स्वामिनो दोषः सम्यधाते स्मरतो वुधैः ॥ 








' नाङस्य- करं । ` दमभ्वात्तवि---चखं, पर| 

` त्यम्यासवि-- कं । ' षामेव व- क) म | 

` नाद्रदि--क | ` चसतस्त- कं ; वसतां त-ख, १, च । 

` क्षं चार-क। गोपः- या. भि. 11, १६१ । 

द्वैत्रस्वाभिनि नो दो-क : प्रयाधमिदं मुद्रि या्ञवल्क्यत्पततौ न द्यते । 
पद्याच्रमपि मुदितं यक्चिवल्क्यस्परृत 





५ पाते । 


भ + 


३३० न्यवहारनिणेवः 


नारदः 
राजग्रीदग्रहीतो वा वज्राञ्मनिहतोऽपि बा । 
अथ सर्पेण दष्टो वा श्चन्ने तु पतितोऽपि वा ॥ 
न्याघ्रादिभिदैतो वाऽपि व्याधिभिवाऽ्युपदरुतः । 
न क्त्र दोषः पालस्य नं च दोषोऽस्ति गोमिनाम्‌ ॥ 
अदण्ड्या हस्तिनो श्वाः प्रजापाला हि तै स्यताः । 
[उ्चनाः-- । 
अदण्ड्याः काणकृटाश्च वृषश्च कृतलक्षणः । 
अदण््याऽजन्तकी गोश्च सुत्तिका चातिसारिणी । 
अदण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धादिषु च कमसु ॥ 


मनु । शि | अनिर्दशाहां ४ 1 क भ, क तथां 
[अनिदैशाहां गां सूतां इषं देवपञुं तथा । 


सपालान्‌ वा विपालान्‌ वा अदण्ड्वान्मनुरत्रवीत्‌ ॥ 


गौः्सूता दज्नाहात्त महोश्षो वाजिकु्र । 


निवार्याः स्युः घयङ्ञेन तेषां स्वामी न दोषभाक्‌ ॥| 


नारदः 


महोक्षोत्दषटपल्चवः सुतिकाऽभ्गन्तुकादयः । 

* पालौ येषां च ते मोच्या दैवराजपरिष्टताः ॥| 

[कात्यायनः] -- नैर; 
अंधमोत्तममव्याना पड्यूना जवं ताडने । 


॥ ग्रह---अ । 

* कुच्जाश्च-क | 
1-क,म। 
¢ - 1 
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स्वामी तु विवदे्त्र तेत्र दण्डं प्रक्रल्पवेतं ॥ 
गवां निर्गच्छतां आमात्‌ काचिदार्श् प्रमादतः । 
न्र्गत्य॑ सस्यानि `कदोषः स्वामिपाख्योः ॥ 


*इति स्वामिपाट विवादः । 





| = 


सपयानपाकमं 
अथं समयानपाकर्म' । 
तत्र नारदः 
पाषण्डनैगमादीनां भ्थितिः समय उच्यते । 
समयस्यानपाकर्म तद्विवादपदं स्यतम्‌ ॥ 
बहुभिः साधुभिः महाजनरश्चणाथं कृता संवित्‌ समयः ` । तस्या - 
न्यथाकरणम्‌ समवस्यानपाकर्मच्यिते ॥ 
बहस्पतिः-- 
ग्ामध्रेणिगणानां च सङ्गतः समयक्रिया । 
बार्पैकर्ये "तु सो कायां धर्मकर्वि तथैवं च ॥ 
प्यक । 
गने दौषः- ख | 
* इति वेतनानपा कर्मसंज्ञं षरं विवादपदम्‌--क । 
" मष्व्यं विवादपदमुच्यते ख | 
धा कर्यधु-ख। 
"छेतु-ख। 


३३२ व्यवद्दारनिभैव 
द्रौ जयः पच्च वा कायाः समृहहितवादिनः । 
कर्तव्यं वचनं तेषां आपश्रेणिगणादिनिः ॥ 
सभाप्रपदेवग्रहतराकारामसम्क्रतिः । 
तथा ऽनाधंद रिद्राणां संस्कारो यजनकरिवां ॥ 
कुरायन॑निरोधं च कार्यमस्माभिरंशतः । 
यत्रैति पत्रे धर्म्या सा समयक्रिया ॥ 
युक्तियुक्तं च नो* हन्यात्‌ वक्तुर्याऽनवक्राशदः । 
अयुक्तं चैव यो त्रयात्‌ स दण्ड्यः पूर्वसाहसम्‌ ॥ 
अविरोषेन धर्मस्य ` निग॑तं राजज्ासनम्‌ । 
तस्यैवाचरणं पूर्वै कतंव्यं तु त्पाज्ञया ॥ 
राजप्रवर्तितान्धर्मान्‌ यो नरो नानुपास्येत्‌ । 
गहय: सं "दण्डयो वध्यश्च गहंवन्‌ राजद्चासनम्‌ ॥ 
समयत्यतिक्रमे दण्डमाह बृहस्पतिः-- 
पाटनीया समर्वैस्तु य: समर्थो विसंबदेत्‌ । 
सवस्वहरणं दण्डः तस्य निर्वीसनं पुरत ॥ 


` जनन-- छ ; भोजन त्रृहस्पतिस्मृति, पृष्ठम , १५१ । 
` ल्यानयविगोधश्च- ल | 


' नविरोधश्च--ख । 

` यो--क्राव्यायनस्मृतित्तारोद्धार, पृष्ठम ८३ । 
 क-ख। 

' अते- कात्या द्वार, पृष्टम्‌ ८३ । 





` निव्तं--ख | 
` वेध्य दण्ड्यश्च ख | 
" यातनं ख | 


३२३३ 





तत्र मेदमुपैश्चां वा यः कथित्कुरुते नरः । 

चतुः सुवर्ण षण्णिष्कान्‌ तस्य दण्डो विधीयते ॥ 
याद्नवल्क्यः-- 

गणद्रव्यं हरयम्तु संविदं लङ्घयेच्च वः । 

सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्टाद्िपवासयत्‌ ॥ 
स्मृत्न्तरं-- 

शवकेरौर्वीज्यमानं ब्राहमणं `दयप्तरोखरम्‌ । 

दिभ्वक्लं गमयद्राजा दुं समयलङ्भिनम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः - 

यस्तु साधारणं रिम्यात्‌ क्षिपेत्‌ तैविद्यगेव वा । 

साक्षिक्रियां विहन्याच स निवास्यस्ततः पुरात्त ॥ 

अस्तदः सूचकश्च भेदक्त्माहसी त्तथा । 

्रेणिपृगनृपद्विट्‌ च श्चि निवास्यतं ततः ॥ 

कुरश्रेणिगणाध्यक्षाः पुरराष्टनिवासिनः । 

वाजिक्कर्मपर्त्यागं प्रक्युः पापकारिणाम्‌ ॥ 

तैः कृतं वत्स्वधर्मेण निग्रहानुहं नृणाम्‌ । 

तद्रान्नाऽप्यनुमन्तव्यं* निच्टाथा हि तं स्मरताः ॥ 
वाधां कुययंदेकंस्य संभूता द्ैषसंयुताः । 
राज्ञा ते विनिवार्या स्यु; स्ास्याश्चैवानुबन्धिनः ॥ 





* कचान्‌ पुरदुगम--ख | 
" दरमप-खं | 

` नं राङ्णा- सव । 

` व्याः-ख। 


३३४ व्यवहारनिभेयः 


मुख्यैः सद समूहानां विसंवादो यद्‌] भवेत्‌ । 
तदा विचारयेद्राजा स्वमार्गं स्थापयच्च तान्‌. ॥ 
कात्यायनः -- | 
एकपत्रेऽथ ` पङ्क्तयां वा संमोक्ता वेन" यो भवेत्‌ । 
अकुरवस्तत्तथां दण्डयः तस्य दोषमदरचैयन्‌ ॥ 
गणद्रन्यहरणे वण्डः 

अच गणद्रव्यहरणे दण्डः* । 
मयेकम॑तं कृत्वा “राजमाव्यं हरन्ति ये । 
ते तद्गुणं दाप्या वणिजश्च पलायिनः ॥ 
पमृहकार्यतिद्धचथं राजादीनां च दर्शने । 
ततो लमत यक्किचित्‌ सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 
'धप्मासं मासिकं वाऽपि विभक्तव्यं यथात | 
देयं बा निः्वव्रद्धातंसीनालातुररो गिषु* ॥ 

` चं वा प--कायाग्नस्मृतिसारेद्वार, ठम्‌ ८३ । 

"-अमो- ख | 

` चस्य यो- कायायनस्ृतिसारोदवार, पृष्ठम्‌ ८३ । 

' णडमाह ब्हस्पतिः- म, छ । 

` मति- ख | 

` गणद्रव्यं ख, म । 

` षाण्मास्य- ख, ड | 

` द्वर्धं छी - अ | 

` णाम्‌- ख | 





सम्भयसमुत्यानादिदडापदकाण्डम ३३५ 


सान्तानिकादिषु ततथा धमं रषं सनातनः । 

"यत्तैः प्राप्तं रक्चितं वा गणा वा ऋणं कतम्‌ । 

रजप्रपादलन्थं च सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 
कात्यायनः -- 

समृहकायंप्रहितो यष्ठमेत तदपेयेत्‌ ॥ 

एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापंयेत्तवयम्‌ । 

पमृहकाये जाव्रातान्‌ कतकार्वाच्‌ विसजंयत्‌ ॥ 

सदानमानसत्कारैः पूजयित्वा महीपतिः । 

ततो लमेत यक्किचित्‌ सर्वेषामेव तत्समम्‌ ॥ 





हीपतिग्रहणममात्यानामप्युपलक्षणम्‌ । समूहाकारणनगरादिकं प्रचि- 
ङ्य तदाकार॑विच्छेदे सति ^रातिभ्विकलन्धमपि साधारणं अविभक्तार्जित- 
धनवदिति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । समृह्ादिनारोऽपि च्टकारणामावि च 
लतं “प्रातिस्विकमेव ॥ 
[ `समयानपक्रिवा समाप्रा ॥| 


" य्तैः- चं । 

* एतानि वचनानि याज्ञवल्कीयत्वेन--मूद्वितयाज्ञवल्क्यस्प्रतौ 11, {८९- 
१९० दृङयन्ते । जोधितवरदराजीयको षु सर्वेषु कात्यायनीयत्वेनेव इश्यन्ते । 

" त्द्रा--घ | 

" दप्रवि- ख । 

" प्राड्वाकल--ख । 

 प्राहिवके--खं। 


' [ | म। 


३३६  उथवहारनिणैयः 
विक्रीयासंपरदानम्‌ 
अथं विक्रीयासंप्रदाना्यं विवादपदमुच्यते । 

तत्र नाग्दः- 
विक्रीय पण्यं मूल्येन केलुयेन्न प्रदीयते | 
विक्रियासंप्रदानं तत विवादपदमुच्यते ॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधं द्रव्यं स्थावरं जद्भ्मं तथा | 
कय विक्रयधर्मेषु सवै तत्पष्यमुच्यते ॥ 
पडतिधस्तस्य तु वुधैः दानादानविभिः स्यतः । 
गणिमं तुलम मेयं क्रियया छूपत्तः भिया ॥ 


"पडविघमेव “गणिमं '. संसत्येचं कमूुकफलादि । * तलिमं * तुल्या 
धारये, रिरण्यचन्दनकंकुमादि । * मेवं ` प्रस्वादविमिः वीध्षादि । ` क्रियया ' 
कपंणाद्विनां वलीवदादिं । ` च्पतः ` लडगादिः* । ` श्रिया ' ^" मण्यादि, 
त्स्य पण्यस्य दानादानसदहणविधिःरवं षड्विधः ॥ 


' क्त्र य -- नारदस्मृति, धृषम्‌ {६.७ । 
` तं-- ख, भ । 
` तं-ख, म। 
' गणिमं नाचिकेरदि-- कः; 
त्रम [फ प्राप्या 
तस्य॒ पण्यस्य दानग्रहणवरिधिः धड्विघः । गणिमं व ¦ 
गणित्वा दीयते गृह्यते च गवाश्ववन्त्रादि । तदिमं तुद्या व्यवहियते 
सहिड्गुचन्दनकुच्कमादि । मेवं प्रस्यादिभेयं ब्रौश्चादि । किवया शिल्पविजेषादा- 
भरणादि । पत्ता वच्रदासीखडगादि । श्रिया मण्यादयः- नोस्दीयमलसंहिता, 
प्रष्रम्‌ {०८ । 
दिंशि-क, स । 
म्रणिभुक्तादि त-क; ग्ह्लदिः तत-ख। 
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विक्रीय पण्यं मुल्येन यः ' करतुनं प्रयच्छति । 
स्थावरस्य क्षयं दाप्यो वङ्घमस्य करिवाफलम्‌ ॥ 

“मुल्यं गृहीत्वा क्रेतुयः पण्यं न ददाति तावत्कालं क्रीतकः 
भुज्यमानस्य यः: क्षयः त्ावद्ाप्यः | श्चवस्य दातुमलक्वत्वात तदनुगुणं 
द्रव्यं दाप्यम्‌ | जङ्गमस्य द्विपदां च चतुष्पदां च त््क्मनिमित्तं म्यं 
द्वाप्यः । तत्र कध 

अधच्िदरवहीयेत सोदयं पण्वमाबद्ेत्‌ । 
स्थानिनामेष नियमो दविम्लभो दिम्विचारिणाम्‌ ॥ 
विनच्धीतपण्याप्रदानेः द्न्यं तत्कालाघादपदीयेत । क्रयकालनार्धण 
दानकाले भाव्यवृद्धियुक्तं पण्यं दाप्यः । दिनिचारिणां कालातिक्रमे ऽषदानो 
तद्धीनं व्यं दिम्लामेनं सह दाप्यः ॥ 





उपहन्येत वा प्यं दद्यैतापद्दियेत 
“स क्रतुरेवं सोऽनर्थं विकरीयासंपयच्छत्तः ॥ 


। कऋतुर्यन्न प्र- क ; क्रेत्रे यो न-- नारदस्मृति, युष्म्‌ १५५७। 
= अवस्वापिभाष्ये- मृल्यं गृहीत्वा केलयः पण्यं न ददाति याचत्कालं 
वत्कालक्रतं भोजनक््रदिः भुन्यमानस्य यावान श्रयः तावान्‌ दाप्यः, दवि 

शरन्यते | यद्वि न, सचा तावत्कालममुक्तत्वात्‌ मोगस्य च दातुमङ्ञक्व्त्वदद्भुन्य- 
मानस्य अयलन्येद्रव्यं च युक्तमेव वतीति जङ्खमस्य वावत्कारं तल्कमनिमित्तं 
मूल्यं दाप्यं तव द्रन्यम-- नेरदीयमनुसहिता, पृष्ठम्‌. {०८ । 

` याचन्‌ श्यः तावान दा-क । 

" पही-ख : पची- नारदस्मृति, प्रम { >€ । 

" मे त्तदयदि त क) 

" विक्रि--कं, ख । 

श्र 4 





३२६ ल्यक्हारनिषय = 
निदोषं दवौयित्वा तु य: स दोप ्रवच्छति । 
मृस्यं तु द्विगुणं दाप्यो विनयं ` तावदेव चः । 
[*मृल्यग्रहणकाले निदिं दसवित्वा सदोषं पण्यं श्रयच्छन्‌. विकत्ता 
करतुस्तन्मृल्य द्विगुणं दाप्यः । तावन्मृल्यं दण्ड्यश्च ||| 
तथा-- 





"अन्वहस्तेयु किक्रीय* योज्न्यदस्ते प्रयच्छति । 
सोऽपि तदिगुणं दाप्यो विनयं ! तावदेव च ॥ 
दीयमानं न गृहाति पण्यं क्रीतं दि यः कयी। 
विक्रीणानस्तदन्यत्न विक्रेता नापराध्नुयात्‌ ॥ 
दत्तमृल्यस्य पण्यस्य विधिरेषः प्रकीर्तितः । 
अदत्तमृल्वे विक्रीते न क्करितुरतिक्रमः ॥ 


ूर्वक्तमुपपाद्यति -- 


लामार्थं वणिजां ` सवेपप्येषु क्रय विक्रयः । 
स च लामोग्चमासाच महान्‌ मवति वा" नवा ॥ 


` यस्ता क । 


| त-क | | 
` तथान्यहस्ते वि-- नाग्दं हेता, पर्ठम्‌ १०९, नारदस्मृति, पृष्टम्‌ 
१५६. । 
` ौतं योन्यस्मै संप्र नारदस्मृति, परषठम्‌ १५९ । 
चव राजनि-- नारदस्मृति, पृष्ठम १५९ | 
यत्‌ क नारदीयमनुमंहिता, पृष्ठम १९५ | 
। प-कर ; चव: प- नस्दरीयमनुसंहिता ० । 
लावत्ता--च | 






२२५९ 





[ ` लामपरिमाणं याज्ञवल्कय साहे - 
स्वदेशपण्ये चु वणिक शातं गृह्णीत पञ्चकम्‌ । 
"परदेडस्य दकं यः सद्यः क्रयक्क्रियी ॥] 
तेतील्न्येन क्रयसंभाषणे कतेऽप्यदत्ते मल्यं ' लाभे* सत्यैनेनं विक्रय 
कर्तव्यः ` ॥ 
न], 
तस्माद च काटे च दणिगधै *पकल्पवेत्‌ । 
न जिन्नैन" प्रवर्तं श्रेयानेव ` " बणिक््पथः ॥ 
व्रस्माच्छेयान्‌ वणिक्पभस्तस्मात्‌ जिद्येनं न प्रव्तेेत्यथैः ॥ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वकरेतययृहति । 
हानिश्वेत्रैतदोपेण क्रतुरेवं हि सा भवेत्‌ ॥ 
दैवैसीजोपघातेन पण्ये दोषदरैवीगते । 
हानिविकरतुरवासो याच्तिस्याप्रयच्छतः ॥ 





' [ क,ख, च,म। 
दञकरं पारदेश्य तं-- वा. भि 11, २५२ | 
नं न्यायैनं-म। ल्यस्यं दा--म 
'मचस-- क| ' त्येन-- ख । 
` ञ्य इत्युक्तं अवत्ति--क | 
" समाश्रयेत्‌ नारदस्मृति, प्रम्‌ १५९. । 


" जिह्मे चं प्र-नाद्दस्वृति, पृष्ठम्‌ ११९. । १ 
^ नेवं ब--नारदस्यृति, पृष्ठम्‌ १५९. ; नेष व- नारदीयमनुसंहिता, 


क गज्दैवो - म॒द्रित- चा. 11, २३५६ । 
५ द्रोप उपा-- मुदित, चौ. या. प्म ७०९६ | 


३४० व्यक्हारनिणैयः 
कात्यायनः-- ७ 
करीत्वा प्रां न गृह्णीयात्‌ यौ न दब्याददुपि्तम्‌ । 
स मृल्यादल्ञमं भागं दला स्वं द्रव्यमाप्नुवात्‌ ॥ 
अप्रापतिऽ्* क्रियाकाले कृते नैव प्रदापयेत्‌ । 
पवे' धर्मां दज्ाहात्त॒ परतो ऽनुशयो न चु ॥ 
2 
ज्ञात्वा सदोषं ` यत्पण्यं विक्रणीतंऽविचक्षणः | 
तदेव द्विगुणं दाप्यं तत्समं विनयं तथा ॥ 
न्यान्रः- (वाका व 
सत्यंकारं "तयोरद॑त्वा वथाकादेन ` द्येत्‌ । 
पण्यं भवेन्निसष्टं ततं दीवमानमगृहतः ॥ 
["श्चत्रविषये विरोषमाह चहन्यनुः- 
अदत्ते क्षत्रमृल्यांसे यदि कतं विनर्यति । 
राज्ञा वा द्िवते मृर्यरेषं दचान्न तु क्रयी ॥ 
अदत्ते क्रयमुल्या्े रोषदानं विधीयते । 
क्रयस्य विनिदृत्तिवां याचंदततं क्योऽपि वा ॥ 
भागं त्ु-क। 
` स्वद्न्य --का्यायनस्मृतितागाद्रार, पषम ८६ । 
' धकिया--कायायनस्मृतिसारोद्धार पृष्ठम्‌ ८२ | 
ˆ घ-- कं । 
“ चः प-कर, ख | 
"यौद क,ख 
! छं न-- क | 


"[ †-क। 





संबादकारे दानं स्यादू््वं क्रयनिवत्तनम्‌ । 
विकरेत्रविणाभावे चाबदत्तं क्रयो भवेत्‌ ॥ 
कयद्रव्यावरेपै चेत्‌ वृद्धं केता नं दीवने | 
तत्कालो चितमृल्यन विक्रीतं पुनराप्नुयात्‌ ॥] 


४१ 


॥ इति विक्रीयासध्रदानं ` [नामाऽदटमं विवादपदम्‌ ॥| 


क्रीत्वानुक्ञयः 
अथ करीत्वानुरायः` । 

तत्र नारदः- । 

करीत्वा मृल्येन ` यत्यण्यं क्रेता न ब्हुमन्यतं । 

कीत्वानुखय इत्येतत्‌ विवादपदमुच्यते ॥ 
तत्राऽविकेयाण्याह पतु-- 

नान््रदन्येन संचृष्टं रूपं विक्रममरहेति । 

न “सावं न वा* न्यूनं न दूरेण* तिरोहितम्‌ ॥ 
तथान्न्यत्र- ष 
साधारणं ' तु यत्‌ शत्रं नैको दयान्नराघमः । 
"नादयान्नं च गृद्धीयातं विकीणीयान्न चैव दि॥ 
[ _ 1--खःम। 
` य उच्यते । कक । 
" थः प--कं | 
“ चाधिक्य--ख | 
` च--खे। 
रन्ति क,ष। 
' युदत्रान्यैः एको-ल | 


" नं द्‌-छ । 





॥ ह 


३४२ व्यवदारनिणेय 


[प्रसङ्गात्‌ किक्रेयाण्यज्ञेषाण्यप्याह परनुः-- 
सदौ निषिः सदा प्रोक्ता निक्षपस्तदनन्तरम्‌ । 
जख्पाषाणकरौ पश्चादक्षिण्यागामिनौ तथा ॥ 
सिद्धाः साघ्याश्च किक्रियाः चाऽटमोगाः प्रकीर्तिताः । 
भुज्यन्त इति * मोगाः *, मोगा्हां इत्यथः । ते चाऽष्टबुद्राहृता 


दर्व्या इत्यथः ॥ 
तेषां स्वरूपं च वृहर्पतिराह -- 


निभिः सुराख्यः प्रोक्तो निक्षपो द्रव्यमाजनन्‌ । 
जलं वापीतडाकादिः षाषाणाः खनिजादयः ॥ 
अक्ष्यः परवैताश्च॑व सरितश्च सरांसि च | 
आगामिनो भाविनः स्युः गृहारामवनादयः ॥ 
सिद्धाः कटाः स्वमोगाय पितपेतामहा दिभिः । 
स्वािताश्च तथा साध्याः साधना: प्रवन्त: ॥ 
एवं भगाः सुविज्ञेयः सामान्येन मनीषिभिः । 
प्रयोक्तव्याश्च सर्वत्र दानाधमन विक्रय ॥ 
इति ॥। 
` कतन्वत्ति नारद्‌ जाह--- 
करीत्वा मयेन सः" पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते यी । 
विकेतुः प्रतिदेयं तत्‌ तस्मिनेवाहच विक्षतम्‌ ॥ 
1 [-क। 
` अथ क्र खं। 


 यत्‌- नाष्दस्यृति- पृष्ठम्‌ {६०) नादीयमनुसंहितं 





ती, पृष्ठम्‌ {{५ 





३४३ 


्वितीयेऽदहिं ददता मृल्यात्‌ त्रियांचमषिरेत्‌ । 
दविगुणं -तत्तती वेऽद्विं परतः क्रेतुरेव + तत्‌ ॥ 
एतत्तद्रव्यानुद्ायैकालोत्तरं दरष्टन्धम्‌ । 
मत्तोन्मततेन विक्रीतं हीनमूल्यं भवेन बां । 
अस्वतन्त्रेण मृदेन त्याज्यं तत्य * पुनभवेत्‌ ॥ 
निवृत्तिकार व्या आह - 
चर्भकाषेष्टकासूत्रवान्ासवरसस्य च । 
वस्रदप्यहिरण्यानां सद्य एव परीक्षणम्‌ ॥ 
* सद्यः ' तदिव एवेत्यथैः । 
हेमरूप्याम्बररसा परीक्षया दिवसेन तु । 
नारदः-- धी 
“उवह "दाद्यं परीक्षेत ` पएशाहं वाद्यमवं तु । 
मुक्तावज्प्वालानां सप्ताहं स्वात्‌ परीकणम्‌ ॥ 
* बहैत - क । | 
` तु तु--क ; नारदत्य्ति, पृष्ठम्‌ १६० । 
"हि-क। 
' योत्तरकाले द्र-- क | 
ˆ ज्- च । 
` न्यस्य स्वर । 
' सदय एव दविवसेनेवययः । तथा च बहस्पतिः | हैम--क, र । 
" ज्यहदो - नास्दीयमनुसंहिता, प्रम्‌ 111, नारदस्मृति, षम १६० | 
" रौप्यं -म | 
^ पृञ्वाहाद्राह्ममेव ---नाग्दस्मृति, पृष्ठम १६०, नारदीषमनुसंहितता, 
म्‌ १६१ । 


३४४ व्यक्ारनिणेयः 


द्विषदामभमासं ' चं पुसां तत्‌ द्विगुणं -खियाः । 
ददार सर्वबीजानामकाहं लोहवाससाम्‌ ॥ 


याङ्गवस्क्यः-- 
दरौकपच्सतादं "मासन्यहार्मासिकम्‌ । 
बीजायोबाद्यरनखरीदोह्नपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ 
बृहस्पतिः 
अश्वूप्वहिर्यानां धान्यलेहजक्रासमाम्‌ । 
चम॑काषएविकाराणामेकाहं स्यात्परीश्चणम्‌ ॥ 
कात्यायनः-- 
करत्वा नानु्यं कुर्यात बणिक्यण्यविचक्नषणः । 
श्यं इद्धि च जानानः पण्यानां यस्य याद्श्म्‌ ॥ 
परीतं स्तेयं पण्यमन्यषां च प्रदर्हयित्‌ । 
परीक्षितं बहुमतं गृहीत्वा न पुन्त्यजेत्‌ ॥ 
याद्गवस्क्यः-- 
श्यं चद्धिं चं बणिजा पण्यानां च बिनानतां । 
करीत्वा नानुचयः कायं: करवन्‌ षड्भागदण्डमाक्‌ ॥ 


` स्यात्‌ प नारदस्मृति, प्रम्‌ {६०, नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १११ । 
° ल्रीणां-- कं । 

` मवेत्‌ क। 

" परा्ास- या. मि. (निणपसागर) 11, १७७ । 

` ज्यहमासराध--म । 

" कृव्याप्रनः-- क, तं, च, ज | 

नामवि- या, मि. 11, २२८ । 


= ४५ 





परिभुक्तं तु बद्रासः 'परिङ्गिषं मलीमसम्‌ | 
सदोषमपि ` विक्रीतं विक्रतुनं भवेत्‌ पनः ॥ 
अतेः प्रीय परवरत्तेषु ज्ञातदोपंषु न परत्रत्तिः" । परसङ्गातं वरस्राणा- 
मुपमोगवदात्‌ मृल्यस्यात्पतवं महत्वं चाह नारदः- 


मल्याष्टमागो हीयेत सङृद्धौतस्व वाससः । 
"द्विद्विपादलिलिपादश्वतुैतिऽषेमेव च ॥ 
अधक्षयात्त्‌ परतः पददं्ापच्वः कमात्‌ | 
यावक्षीणदद्यं जीपी 'षष्ठस्यानियमः क्षवे ॥ 


द्विनिग्तित्र पादाब्दोऽ्यपादाभिप्रावः । ततः सक्रद्धौतस्य 
नाजेऽेपादहानिः । द्वि्षोतिस्य पादहदानिः। त्रिषेतस्यं्धिपादहानिः । 
चतुर्घोतस्य' भल्यं पञ्चमे साष्टभागमधं हीयेत । ष्ठे विच्छात्तो नियमो न 
ाल्तः । पवं पटावयवनान्नात्‌ पटनादाक्रमेण मल्यांखहदानिः ॥ 


द्रीपान्तरगत्तचन्दनकुङ्क्मादिवाणिज्यविषये कात्यायनः 
द्रव्यं स्वं पच्चधा छवा त्रिमागो मृल्यमुच्यते । 


' हिष्पं म~ नारदत्परति, पृष्ठम {६१ । 
त्नी - नाग्दत्यृति, षषम १६१ । 

“ जिः दीषान्तादागत्त- क | 
पादः तिच्िपा-नारदत्मृति, पृष्म {६१, नाग्दीयमनुसंहिता, ११२। 
तुः कृत्व्य ~ नाग्दस्यृति, शृष्म्‌ {६६ ॥ 

` जीणस्या- नारदस्मृति, प्ष्टम {६}. नारदीयमनुस्हिता, पृष्ठम ११२ 
स्याघ्यध- ख । 

" स्वाधम्‌ - ख । 

" ्षाणत्त-- कं | 

४ + 











३४४ न्ववहारनिणेयः 
लामश्तुर्थो भागः स्यात्‌ पच्चमोऽसत्य उच्यते ॥ 
जभिमिेवं विषये बरहस्पतिः-- 


तदहं दरव्ययञ्चा व्यंसं न कम्य बिना । 
त्रिभिः सिद्धिः कयो दाप्यः चतुर्थोऽ्यो न पञ्चमः ॥ 
"क्चनद्रयमिदं द्वीपादागतकृङ्कुमादिकाणिज्यविषयम्‌ । अतत एव 
चतुर्था भागो लाम: परज्रमो भागोऽसत्य " उच्यते । 
अत्र न्यासः 
तत्राप्यसद्जैन्यैः दीनमूल्येरविभिभितैः । 


कर्वन्त्यौपाधिकं चान्ये पष्यानां परिवतनम्‌ ॥ 
'बहस्यतिः-- 


संविभागे विनिमये श्षत्रयोरुमयोरपि । 
अनुस्यतिक्नता ताभ्यां कायसिद्धिमेविष्वति ॥ 
मणीभाश्चाश्चत्तरीणामागमेमल्यकस्यना । 


नृपाज्ञया ऽऽपणस्थानां गोभृम्योरुभयेच्छया ॥ 
कात्यायनः-- 








न सामन्तैनंसङ्ामै्तप्य मूल्यं नियम्यते । 
इदमस्य यल्लैता किकरेत्रा सह संवदेत्‌ ॥ 
` म्रः च-कं । 
° दर्धद्र-क | 
` शौन क्रयतो- क । 


" अन्न चतुर्याऽकरो मागो छामः । पञ्चमो भागोऽसय इत्युक्तेः । उक्त 
विषयमिद्रं वचन्दयन्‌ । अत्रं व्यासः- क । 
"प्रज्ञापतिः -मणीमा--क) च ; प्रजापतिः , . , संवि--ख | 


तम्मूयसमुच्यानादिदकापदकाण्डम्‌ं ३४५ 
एतदैव किक्रियस्य सैतमृस्यमिति । 
[*अत्र विद्ञेषमाह ब्रृहस्पतिः-- 
यः कथिद्रद्वकस्तेषां विज्ञातः क्रयविक्रये | 
शपथैः स विशोध्यः स्यातं सर्ववदिष्वयं विधिः ॥! 
क्य विक्रयपदखित्तिषवरूपं परिवर्तेनास्वह्पं च "स एवाह- 
आत्मीयस्य विजीतीयं द्रव्यमादाय चान्यतः । 
क्रयोत्थस्य परित्यागः सामभ्य तु परिवतंना ॥ 





व्यासः 
आत्मीयस्य विजातीयं द्रव्यमादाय चान्यतः | 
करयो मृल्यस्य त्यागः स्वतहेतुः परस्परम्‌ ॥ 
प्ररित्तिः सजातीयद्वन्य विनिमयः स्मृतः । 
वैषम्ये विक्रयः प्रोक्तो भिश्च विनिमयः स्मृतः ॥ 


स्वत्वदेतुफलननका पतं कयविक्रयपरिवतनचिनिमया इतिं । त्तत्र 
लोकै जिहासितं सखवणाद्विमल्य मित्युच्यते । उपादित्सितं सेत्रगृहादिपण्य 
मित्युच्यते । ततर मृल्यत्यागपूवैकपण्यस्वीकारः ' कयः ' । पण्यत्यागपूरवको मूल्ये 
स्वत्वजनक्रो मृल्यस्वीक्रारो ` विक्रयः ' | सजातीयत्यागपूवैकः सजातीयस्य 
स्वीकारः * परिवर्तनां ' । वैषम्वे सति परिवर्तनैवा"ऽवक्रय्ब्देनोच्यते । विजा. 





` अस्वमू- ल । 

[ 1, च, भ; 

` त्तितिनिमयत्वशूपाणि जाह काव्यायनः-- ात्मी-- क | 
कात्यायन माह--ा-- ख | 

` तेः | स्वत्वजनका-- क । 


३५८ न्यवहारनिणयः 


तीयसजात्तीयमिश्रपरिवितेनायां विजात्तीयाधिच््य, वक्रयो ' भवति, सजातीया - 
भिक्वं ` परिवितना ` भवति । चजातीवविजातीययोः साम्य “ विनिमयो ' 
भवति । पर्यमृल्ययोमिथः स्वीकारे ` विनिमयः कौचखन्तरमित्यपरे ॥ 
अथ कयादिंसिद्धिमाह कात्यायनः- 
अ्धाषिके कयः सिद्धञेत्‌ दद्याद्धनं क्रयी धनम्‌ । 
जआाद्न्चादाकत्निवत्यैः स्यात्‌ करयो चिक्रिय एवं च ॥ 
अदाने न्युनदाने च कयविक्रयौ निवर्तेते इति । 
सम्धिश्चं परित्रित्तिश्च विमागश्च समो यदि । 
जादशाहाननिव्त्या: स्युः वैषम्ये नचचत्यरात्‌ ॥ 
साम्यपश्ने सामान्यप्राप्तदलाहात्िदृत्तिः । नोध्वम्‌ । वैषम्ये सति 
नववत्सरानिव्रत्तिभैवति ॥ 
दद्धकात्यायनः 
सन्िश्य परिद्ित्तिश्च विषमा वाः त्रिभागक्लः | 
आज्ञया विक्रयश्चापि निव््वाः परिकीर्तिताः ॥ 
उक्तालाभक्रवश्चापि *दथान्दं विनिवतंनं* । 
"जङ्गमेषु द्रादल्ाच्दमुक्ताखानः परं` स्मृतम्‌' ॥ 





' परिवतेना-- ज । 
साक 

` मोगत्तः- क्र, च| 
' काब्दाध-- ख | 

` यत्‌-ख | 

" च्यक तु दा-क । 
` रित्विरः- कं । 

` न्थित्त-अ । 


सम्भृयससुत्त्थानादिददापदकाण्डम्‌ २३४५ 


अर्घाधिकेन द्रव्येण मिध्िता परिवर्तना । 
करय एवं भवेदुनां दिपरीता समादुमौ ॥ 
तत्र कोच्छन्तरं तिचात्त्‌ सगरूपमनुप्यवत्‌ । 


त्रिपकारपरिवर्तनायां न ज्ञात्यादिप्रवेन्ः । ` शुद्धकरवैविषवत्वात्‌ 
जञात्यादिभवेरास्य अपेत्निततन्यक्तिसंपादनायोगाद् ॥ 
बृहस्पतिः- 
विक्रयेषु तुं सर्वषु कृपदृश्चादरिं लखयेत्त । 
जलमार्गादि यक्किचिदन्यजनैव बृहस्पतिः ॥ 
"श्षीरादयेतं परिपकसस्यं वृश्च फलं बाऽप्युपभागयोम्यम्‌ । 
कृषं तक्रं च गृहं समुन्नतं कीतेऽपि क्करंतुरिदं बदन्तिं ॥ 
एष्वटिचितेषु केतुन मवन्तीत्वथः* । 
कात्यायनः -- ह 
अर्धाधिकं कयः सिद्धखदक्ताखामे दनान्दिकः | 
अवक्यलिमोगेन संद" एव ऋणक्रिया' ॥ 


अत्र ` अवक्रव *हव्देन परिवितनोच्यते । 


' याहेविक्रय-- च | 

` वस्तुस-- त | 

' कादनयो--क | 

' पषत्रानपे-- क ; षत्रादुपेत-- सरखवतिविलास, पृष्ठम ३२६, चह- 
स्यतिस्यृति, ष्ठम्‌ {५७ । 

' थः | अर्घा--ख | 

` द्यः विद्धपेदण--क्‌ | 

` क्रपंः- ख, चं, न | 


३५० व्यवहारनि्णेय 


सिद्धयते `वाचिकोऽप्याधिः स्धाकेषु दलाव्दिकः | 
"जङ्गमेषु द्रादशान्द्ादक्तालामो-ऽपि सिद्धयति" ॥ 


अथा्नाक्रयः` 


तत्र याज्ञवल्क्यः(?)--(कात्वायनः) ` 
पलायिते तु करदं करथतिभुवां सह । 
क्राथं करदक्त्रं विक्रीणीयुः समासदः ॥ 


प्रनापतिः- 
ल्यस्य पादमं वा मूल्यमाज्ञक्रवे स्पृतम्‌ । 


। वाऽपि मोग्याधिः जङ्खमेष्‌ द--क । 

` स्थावरेषु इा--क | 

° म्रेषू- ख; भो न-चं। 

ति । प्रजापति;ः- 

मूल्यस्य पादमर्भ वा मृल्यमाज्ञाक्रये स्ग्रतम्‌ । 
मलयं तदत्तमन्विलं दत्वा स्वं च्नत्रमाच्नयात ॥ 
आत्रिमोगात्ततः केतः परतो दृख्तामियात्‌ । 
पलायिते कं । 

"चः | 


द्वितं या्ञवल्क्वस्मृतौ प्रदयमिदं नं दयते । परं तु कात्यायनीयत्वेन 
कयायनस्मृतिक्तायेद्धरि ८६ प्रे दयते । 
माण्द्राजः 
राज्ञाधिस्तत्कवथैव करे दण्डो विदुः | 
त एवं उक्तालामक्रपव्वरूपमह-- 
सक्िचिदद्रव्यमादाव-- क; यज्ञवल्क्यः-- मर 





३५१ 





मुल्यं तद्त्तमलिले दत्वा स्वं कषत्रमाप्नुयात्‌ ॥ 
आत्रिभोगात्ततः करतुः परतो च्दतामियीात्‌ । 
नारदः- _ . 
विक्रीते चाज्ञया क्षत्रे सषत्रिणोऽनुखसो यदि । 
दत्वा समस्तं तन्मूल्यं आत्रिभोगात्समाप्नुयाव्‌ ॥ 
नवसंवत्सरादृध्यं न लमेतस्यथः । 
भारद्राजः- 
आज्ञाधिस्तसकयश्चैव करो दण्डे विधीयते । 
उभावन्यत्र न स्यातामिति धर्मविदो विदुः ॥ 
उक्तालाभक्रयमाह कात्यायनः-- 
प्रतिदाने न्यवस्थाप्य कालं परव सब्रद्धिकम । 
अस्येद ` कय्वमित्युक्त्वा यत्त॒ निर्दिंङ्यते परा । 
धनिकस्य तदा तत्स्वमुक्तात्ामं भविष्यति ॥ 


* किंचि दच्यमादाय काले दास्यामि ते कवित्‌ । 
नोचेन्मृल्यमिदं तस्य केदारस्यति सः करखः ॥ 
स॒ उक्ताकाम इत्युक्तः उक्तकाले त्वनपंणात्‌ । 


' यात्‌ | 
पलायिते , , . समासदः ॥ 
विकी स्वात्मना शत्र . . - यातत ॥ 
नवचत्सरां . . . . धः | 
अआज्ञाधिः- ख । 

' कायमि-- ख | 

` यत्किचिदद्र--क, ख | 


३५ घ्यवहारनिणेयः 


ˆउक्ताखाभात्संग्रहीता 


उक्ताखाभात्सगहीता च भूमिः उक्तालाभात दादलाच्दोपक्ताः | 
स्वत्वं गच्छदागतन कमण तुल्य सद्धित्तद्धचत्त समतन ॥ = वि 
तरिभौगेनाज्ञया कीत उक्तालाभो दयाबव्दिक्घः । | 
अवक्रयन्निभागेन सच: 'सिद्ध्त्यणक्रयः ॥ 


त्नः ्त्रविषये अनुचितिमृल्यमाह कात्यायनः-- 
समवेतेषु सामन्तैः अभिज्ञैः पापमतिः । 
क्षतनारामगरृहादीनां द्विपदां च चतुष्पदाम्‌ ॥ 
कल्पितं मृल्वमित्वाहूः भागं इत्वा तदष्टधा । 
एकमागातिरिक्तं वा न्यूनं बाञ्नुचितं स्तम्‌ ॥ 
“समाज्ते व्यतीतेऽपि स्व॑ तद्विभिवर्तने 





व्यासः- 
करव विक्र्यणे कय्यं यन्मूल्यं धरमतोऽदति । 
ततरे पश्चमे षष्ठे सपरमेऽजेऽषटमेऽपि वा ॥ 
हीने यदि विनिवृत्ते कयकिक्रिवणे सति । 
हीनमूल्यं तु तत्सवं कृतमप्यकृतं भेत्‌ ४ 


` अत्र कालययावनः-- प्रतिदानि . . . . भविष्यति | 
रक्ता--ॐ । 
" क्तषा--ख | 
` स्त्स्यादणिभिः सं--क ; तत्स्याद्ादिभिः सं ख। 
' जद ऋणक्रये- घ | 
` त्राप्यवक्रयः परिवतनंव । अनु-कृ | 
` समाः उत्तमतोतेऽपि- काययायनस्पृतिसारोद्धार, श्ष्ठम ३६ । 
' परिगोः-कं । 
" नो यद्वि निवर्तेत क्रयविक्रय एवं च--क | 


नभ्भूयससुत्थानादिददापदकाण्डगं २३५५३ 





न्युनान्मृस्यात्सामन्तकच्पितात्‌ । 
तस्येवानुचितत्यैन कऋयस्याऽनुरायो द्वयोः ॥ 
उक्तादल्पत्तरे हीने कयो नैव प्रदुष्यति । 
केनाप्यंरेन हीयेत मल्यत: कयकक्रिये ॥ 
कृतमप्ज्गतं प्राहुरन्ये धर्मविदो जनाः । 


ह्यति - 
मृल्यासवीदाभिकं न्यूनं मृल्यप्यानुचितं स्छृतम्‌ । 
करवरसिंद्धिम्त॒ नैव स्यात्‌ वत्सराणां शतैःपि ॥ 
['कयो यचचप्रका्ः स्यात्‌ हीने मृल्येऽधिकऽपि चा । 
तस्यैबानुचितत्वं स्वात्‌ दण्ड्यौ तत्करमकारिणौ * ॥ | 


तथा स्मृत्यन्ते- 
जषटमांाधिकव्यूनान्मृल्यात्सामन्तकच्यितात्‌ । 
कयसिद्धिस्तु नैव स्यात्‌ च्सराणां शतैरपि ॥ 


` णेन-- छ । 
^ तं येन स्यात्तत्रानु--क | 
ˆ चतः - अ । 

दुदरादक्ञक- कं । 

ल्प हनु -- क । 

यञ्चद्धिस्त्‌ नेवास्त्‌ं चत्सराणां उक्तपि । अन्ने विष्णुः यंयप्र--ख | 
(|| [--र | 
 विष्णुः- क्चप्र-क | 

छ 5 


३५४ ज्यक्हारनि्णय 


[` अधिक्रारिनेदात अनुचितं स (बृहस्पतिः) एवाह -- 
शुद्धाश्च पतिताश्चैव चण्डालाश्चातत्तायिनः । 
नार्हन्ति विधकषत्रस्य कयविक्रेयकर्मणि ॥ 

विभागेन कयेणापि वेततनग्रहणेऽपि वा । 
ददः केनापि रूपेण न विप्रक्षितिमहंति ॥ 
" क्षिति" अहणन सुवणैरजतादीनां विभागादियोभ्बत्वमस्तीति 
सूचितम्‌ । 
शद्धचां द्विनातिभिर्जातो न भूमेदावमरहति । 
स्वजातावाप्नुयात्सर्वै इति धर्मो स्यवम्थितः ॥ 
इति वृहस्पतिवचनात्‌ ।| 
अत्र भगवान्‌ किष्णुः-- 
वद्यप्रकाञ्चं हीनमूल्यं विक्रौणीयत्तदा खड । 
क्रेता च किकरिता च चोरवच्छास्यौ | 
बृहस्पतिः- 
मत्तोन्मत्तेन विक्रीतं हीनमृल्यं भयेन बा । 
अनभिन्नेन भूदेन त्याज्यं तस्य पुनर्भवेत्‌ ॥ 
मत्तमूटानमिक्ञातेभीतेर्विनिमयः कतः । 
[| ख । 
` अविष्छुः-- | 
` स्मृत्यन्तरे कः ठ | 
' मूदैः- अ | 


२३९५५ 






यच्ानु चितमृल्यं स्यात्‌ तत्सव विनिवततयेत्‌' ॥ 
कत्पानः--- न 

न सामन्तैनं सङ्म्ामिस्तस्य मूल्यं नियम्यते । 

इदमस्येति यत्कैता विक्रत्ा सह संबदेत्‌ ॥ 

-ू्हीनमल्या गावश्च परस्वं च निवतेते । 

प्वयत्यंखहीनै च विपरीतं प्रसिद्ध्यति ॥ 

सर्वत्रोमयेच्छया विना परिकिल्ितविषयमेषिकमृल्यानुचितमृल्पलं, 

उमवेच्छयाऽपि प्रमादा्युनम्‌ल्येऽपरि अनु चितमृन्यत्वं भवत्येव । * भृहीन- 
मृल्यां गावश्च ` इति स्मरणाति ॥ 


अथ ज्गत्याद्रयः 
^ क्रये अभिक्राखिममाह] व्यासः-- 


ज्ञातिसामन्तषनिकाः कमेण ऊयेतवः । 


' ते--क, ख । 

' गुहीतम्‌- ख, म | 

" क्रिद--म, ल । 

+ चछायामपि प्रमादान्यूनमूल्यत्वेऽप्यनु--कं । 
॥। ]-क। 

' दैव ये--म | 


३५६ व्यवहारनिणेयः 


चतुत्सामन्तसानिध्ये ` प्राची दिनस्वत्तरा | 

उदीची च पतीची च स्वांभवे तं दक्षिणां ॥ 

समानंसकिलाः पश्चात संसक्ताश्च ' ततः परम्‌ । 

तत्तोऽपि बान्धवाः पश्चात्‌ तत्सेसक्तास्ततः परम्‌ ॥ 

न चेततद्रयवैधीयेत नदीस्ोतः पथादिभिः' । 

[` सामन्तेभ्तु सदा आद्यं व्यवधौ सोदकादिभिः । 

मार्गाचव्यवधानं चेत चामन्तैस्तदनन्तः ॥ 

पवैक्रमेण गृषचेत पूर्वोक्तानामसंभवे ।! 
भारदरानः- 

ज्ञातिसामन्तधनिकाः कमात्‌ भूमिपरिमरहाः । 

ततः सकुल्याः सर्वेषाममावे तन्यजातवः ॥ 

' अन्यज्ातयः ` बान्धवाः । 


छलि 
सोदराच्च सपिण्डाश्च सोदक्राश्च सगोत्रिणः । 
` प्राच्यवाक्‌ पथमं प्रसेत्‌ । 


अथोदीच्यः परथिमोऽथसवां -ख, च: 
प्राच्याया पशम प्रसत्‌ | 

दीच्यः पद्विमोऽपि सवभिषि तु दश्चिणः ॥ 
तथा जतुकर्णिः-- 
चनुस्सा वत्तत॑--क, च | 





|. 1-क म, । 


मम्भूवसम॒तत्वानादिदहापदकाण्डम ३५७ 


सामन्ता धनिका आम्याः सपैते मूक्रये मताः' ॥ 
नवात्र भूमेर्दगाहो रेतुर्विकरंतुरेव नमोः ऋ 

मदशाहोऽनुकवः केतुविकरतुरेव च । 

द्रादराहस्सपिष्डानां अविचाल्यमतःपरम्‌ ॥ 

तात्काचिक्रास्त्‌ सामन्ताः 'तात्कताला धनिकाः स्सताः। 

ता्राच्रिाः सपिण्डाश्च वेदनीवाः कये मताः ॥ 
पर्वाध्याय्याम्‌-- ए 

ज्ञातिसामन्तधनिकाः ज्ञाते" तात्काच्किाः स्मरताः । 

दयादाचान्तु ते सव करतुर्विकरतुरेव च ॥ 

[“ज्ञात्यादिगामी ततमत किकरेतुमृल्यकापणात्‌ ।| 
अन्यत्र- _ 

करये योम्या निगदिता विक्रये पुरत्तः श्विता: । 


नार्हन्ति ते प्रतिक्रो्ं संक्रान्तास्तदहो ऽन्तरे ॥ 
‹ ज्ञातिसामन्तधनिका ` अवगत्यनन्तरमेवापिक्षासुपेक्षां चा कयः । 
नादरन्ते । केतुर्विकरतुश्च दाहो ऽनुययः काटः इति ॥ 
बहस्पतिः-- 1 । 
7त्यादिभस्ययेनैव स्थावरकरय दष्यते । 
अन्यधा ठेत्‌ क्रयो न स्वात्र दण्डश्चापि तयो्॑वेत्‌ ॥ 





। ताः । भूमे-क | 

° तत्काले क । 

` ता; । ज्ति- क | 

" ने- क, ख । 

" श; कुतः काटः कै-क | 
| }-स ट। 
` स्सन्महोत्तरम्‌-- कं । 


३५८ व्यव्दारनिणैवः 
जञात्यादीनां सन्निधाने इदं वचनम्‌ । 
ज्ञातिसामन्तधनिकाः क्रये मामादद्िगेताः । 
नाहेन्ति ते प्रतिक्रोष्टं कान्तं ` पक्षत्रये क्रयात्‌ ॥ 
असल्िधानं इदं वचनात्त-- 
कात्यायनः-- ४ 
स्वमामे दञरत्रं स्यादन्यमआमे त्रिपक्षक्रम्‌ । 
'राष्टान्तरे तुं षण्मासं भाषानेदे तु कत्सरम्‌ ॥ 
प्रनापतिः-- = | 
ज्ञातिसामन्तघनिकाननुज्ञाप्य समीपगान्‌ । 
करयविक्रणे कुर्यात्‌ वचित्वा च साक्षिणः ॥ 
` [कात्यायनः-- 
ज्ञात्यादीननुज्ञाप्य समीपस्थानन्तितान्‌ । 
कय॒विक्रयधर्माऽपि भूमेनस्तीति निश्चयः ॥ 
परनापतिः-- | 
ज्ञात्यादीननुज्ञाप्य समीपस्थाननिन्दितान्‌ । 
क्रयविक्रय कर्तारौ तत्समं दण्डमहेतः ॥| 
* समीपस्थानं ` इत्यक्र्रामवा तिना अहणम्‌ । 
अदस्यति; क 
प्रष्टव्याः सन्निधिस्थाश्चत्‌ कत्रा जात्यादवस्तथा । 
अन्यधा चेत्‌ कृतं कमं ज्ञात्वेच्छां ददोयेत्ततः ॥ 
न्ताः पशषतरयं रयै क, छ, च, म। 
` देङान्त्-क । 
+ देषु-- कात्यायनस्मतिसारोददार, पृष्ठम ८६ । 
| |-कखं,चंज,म। 


सम्भृयसमुच्यानादिददापद्काण्डम ३५९ 
्रिपक्षादथवा मासत्रितयात्त' तदाप्नुयात्‌ । 
-भरद्राजः- 
अन्यग्रामोत्तमर्णेभ्यो नेष्यते भूमिक्क्रियः । 
*स्वग्रामिणां *वनाभावि ऋणे तुमवमिष्यते ॥ 
9 बहुः 
करीत्वा विक्रीय वा किंचिद्यस्येहानु्यौ भवेत्‌ । 
सोऽन्तदंशाहातद्रध्यं दयाचैवाददीत च ॥ 


द्रव्यमिति स्वमेव गृह्यते | देवराजक्रते नारे तत्सजाततीयमपि 
देवमिति गम्बते । जस्मिन्‌ शकं पाठान्तरं वर्णयता भाष्यकारेणायमर्थ 
उक्तः । ` दीयमानं मुल्यं अहणे' “ योग्यं यद्रा न गृह्णाति यद्धि; तदा मध्य 
स्थस्थापितं कतंन्यम्‌ ॥ 
तथा च च्याचः- 
परार्धं दित्सितं द्रव्यं तथेैवाधिक्रयाद्विषु । 
मध्यस्यस्यापितं कायमन्यधा नं परसिद्धयति ॥ 


' तदवाप्नुयुः- कं । 

` यातं । मन्य- ख | 

` भा-क | 

' प्रा- ज | 

' तथाडमा- मं | 

` वा--सुद्वित मनु \111, २२२ । 

` सतं व्यक्तिगु--क, ख, च, ज, म, ड | 
` पि ग--क। 

` देवं मू -म। 
"' णयो-म | 





३६० ञ्यवहारनि्णैय 
आध्यादिष्वेपि पृक्तं दञाहमिति' द्चंयति' 
+ यस्मिन्‌ यम्मिन्‌ ङतं कार्ये यस्यहानुक्षयो भवेत्‌ । 
तमनेन विधानेन धर्म्ये पथि नियोजयेत्‌ ॥ 
त्था चं स्पृत्यन्तर-- 
दल्ञाहे समतिक्रान्त जाधिः सिद्धयेत्‌ स्थिरीकृतः । 
क्रीतं कषत्रादिकं चैव स्वीकार्य प्रकानात्‌ ॥ 
अत्रं विदोषमाह कात्यायनः-- 
“ज्ञातया दिवरस्ययेनैव स्थावरक्रय इष्यते । 
परचित्तौ कृषौ दाने तथाऽसौ नेष्यते बुधैः ॥ 
मूमेर्दंशादोऽनुखयः केतुविकरेतुरेव च । 
दरादसादं सपिण्डानामदिचाल्यमतःपरम्‌ ॥ 


भदद्राजः-- 
पवदविऽभ्युदिते सूये आममध्ये चतुष्पथे । 
व्राहमणान्‌ शरावयेद्वद्ान्‌ ज्ञातिसामन्तसन्निमौ ॥ 
मूल्यं यथाच्दादाय क्रये सरव तु देयत्‌ । 


` मतिदिडाति । षस्मिन्‌-- क । 

` ति । यत्मिन्‌- ख । 

` ैङ्ञयेत्‌-- ख । 

' पद्यमिदं कार्यायनस्पृत्तिसागोद्धरि न विद्यते | 

" =ऽती ने- क ; ऽ5घौ ने- ख | 

" मपिचाल्पम--कायायनस्पृतिसारोद्धाप, पृष्ठम्‌ ८४.। 
` मआर- कं । 

“ ऋयिणं घ्रा-- क | 


अत्र शुद्धये केतुरविकरेतुश्च दज्ञाहोऽनु्यकालः । [*उक्तालामक्रवे 
आज्ञक्रये च कतुः द्र्ाहोऽनुल्यः कालः । स्वामिनस्तुक्तालामे * ये 
स्थावरे "दखवैत्सरं अनुशयः कालः । ' "जङ्गमे ' "द्रादावत्सरं अनुशयः 
कालः । ` आज्ञाक्रये ' ` स्वामिनो 'नवक्त्सरं" अनुद्ययैकालः । आज्ञाक्रमे 
उक्तालामक्रये च ज्ञात्यादीनां "` अनवकः ` नानुप्रवेः | मूल्य. 
सन्त्यागात्‌ दानस्य किक्रियनिषेष  परिहाराथताव्‌ स्वभे (चे) ज्ञात्यादविवचना- 
विरोधाय दानरूपे विक्रये ज्ञात्याद्रीनामपि अव्याहतोऽवकादय- तत्रोक्तालामे 
क्करितुः तात्काच्किल्यापारामविऽपि पूर्वसंकल्यादेव स्वलनिवृ्तिः परस्वत्वा 
पादनं च उत्तरकाले सिद्धयतीति कयत्वमविरुद्धम्‌ । ` अर्घाधिक्रे कयः 
सिद्धयेत्‌ ' इति वचनं न सर्वक्रयविधयम्‌ । रतु अनुचिततमूल्यक्रयविषयं 
कात्यायनक्रच्नात्‌ । 


मृल्यस्यात्पप्रदानेऽपि कयसिद्धिः कता भवेत । 
चक्रवरद्धया प्रदातव्यं शिष्टं तत्समयादते ॥ 


[ 1-- ड । 
` भक- कं, ख । 
` दवादकासव- कं | 
` संवत्सरोऽनु- ख | 
` आज्ञाक्र-- ख) 
` सवत्सगानु- कं | 
` यस्वा- कं । 
"रे च-ख | 
यः का--क्र। 
" नापननुपरवेदाः । तंत्रोक्ता--क, ख | 
¢ छ्यात्त्वल्य- -क, क्यायनः तिंसारोदार, प्रम्‌ ८७ | 
ˆ 4६ 











३६ व्यक्हागनिणैय 
एतावत्ता कालन दास्यामीति * समयादते ' । 
याच्यमानमदत्तं चचक्रवृद्धया षवधते ॥ 
समवाकरणे तस्मिन्‌ काले ` [पृवे]दत्तशेषं॑दैयम्‌ । तस्मिन्पर 
कार-- 
याच्यमानमदत्तं चत्‌ चक्रवृद्धचा प्रवधेत । 
तत्रापि वृद्धिनियममह ` कात्यायनः] -- 
निक्षेपं" बृद्धिरोप च क्रयं विक्रयमेव च । 
याच्यमानमदत्तं चत्‌ वरते पकं दतम्‌ ॥ 
[्ृत्यन्तरे- 
यद्वयं परद्वन्यं पसद्चापद्तं च यत्‌ । 
सक्रन्रद्ध्या वितर्भेत याक्यञ्चगुणं भवेत्त ॥ | 
चिष्टमृल्य्य विंशतिभागं मासिमासि यावत्यन्नगुणं वधेत इयथः । 
तेनं स्वल्पद्रव्परपदानेऽपि कऋयतिद्धिरस्स्येव । 
तथा च स्पृत्यन्तरम्‌ 
माषमात्रमपि व्यं करतुर्विक्रितरि स्थितम्‌ । 
व्याप्नोति सकलां भूमि कायमत्यविषं यथा ॥ 


ह | कःच)म्‌। 
= ] ख, म। 


` क्षितं ब कराव्यायनस्मृतिसारेद्धार, पृष्ठम्‌ ६० । 
५ | क) 





अधरदत्तस्यादत्तस्यं च अवक्रयत्वंचनात 
उच्यते । अपक्रयोऽपि सिद्धति वदिं संकष्ितकाले मूल्यं दीयते । 
ओन्यश्ा न सिद्धयति । 
अर्धदत्तमदततं तु क्रयमाहुरपक्रयम्‌ । 
अपक्रयो निवर्तत यदि. काले न दीयते ॥ 
इति वचनात्‌" । 
धत्रादिकं यथां भृक्तमुत्यन्नमचिकं ततः । 
मृल्योदयप्र विष्टं चत्‌ तदाऽऽधिं प्राप्नुयादणी ॥ 
परिभाष्य सदां सैनं प्देद्याद्धनिकं ऋणी । 
' नु अधदत्तस्पावक्रयत्वं च कृतम्‌ | 
ता जप्रसाददन्यं चं सर्वषामेवं तत्समम्‌ | 
याज्ञवल्क्यः - 


सप्दहकायप्रहिलो क य 





तो यह्टुभेत क्दपयेत्‌ । 
एकादशयुवं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्स्वयम्‌ ॥ 
समहका्ं आ।सक्तान्‌ कलफार्यान्विस्जयेतत्‌ । 
सदानमःनसत्कार; पूजवित्वा महीपतिः; ॥ 
ततो मेत यत्किचित सर्वेषामेव तत्समम्‌ । 
मह पततिप्रहणममाव्यानपरप्युपल्क्षणम | समृहकर्यिं नगादिकं प्रविय 
तदा का्यचिच्छैदै सतिं प्रातिस्विक्न्धमपि सावारणं अविभक्ताजितधनतदिति 
चित्‌ । तदयुक्तम्‌ । समृहाविनारोऽपि टष्टकारणमवेऽपि चं छ्च्पं प्रात्तिस्वि- 
कमेव । इति करीत्यानुरयः ॥ 
इति समयानपाकर्माख्यं विचादपदम्‌ ॥-- कं : " समृहकावं ` इत्यारभ्य 
 प्रातित्विकमेव ` इति पयन्तं समयानपाक्रियाप्रकरणे ३३५ पृष्ठे दरष््यम्‌ | 
पानि अत्र या्ञवलकीपत्वेन दृश्यन्ते । 
* त्‌ | इति जीत्वानुडायः--ख ; इति श्त्रविक्रयः समाप्तः ॥-- च, म | 








३६४ न्यवहारनिणेयः 
त्वयैतच्छान्तलामेऽ्थं मोक्तव्वमिति निचितम्‌ | 
प्रविष्टे मोदरये द्रव्य प्रदात्तव्यं चवा मम ॥ 


[इति कऋत्वानुशायः| 


सीमाविवादः 
"अथ सीमाविबादनिर्णयः- 


याज्ञवल्क्यः -` 
सीमाविवादे शेननम्य सामन्ताः स्थविरादय; । 
गोपाः सीमाङ्षार्णा' च सर्वै 'तद्रनगोचराः ॥ 
नयेयुरेते सीमानं स्थैलाङ्गारतुषद्रमैः । 
मतुवल्मीकनिन्नाम्थिचैत्यावैरुपर्चिताम्‌ ॥ 
्रामनि्माणसमये प्रकासापिकाद्यानि) सीमाचिहानि कुर्बाति । 


| | क; ख| 
` अथु क्षत्रविवाद उनच्यते- 
नारदः- 
सेतकेदारमर्यादाविङ्कषटकुशनिश्याः । 
छेत्राधिकागा क्त्र स्युः विवादः शचैत्रनः स्मृतः ॥ 
वाञ्ञ--क 1 
+ सीश्नो वि--चौ. घा. प्रणम्‌ ६२७। 
' प्राश्च- ख; चौ. या. पृष्ठम्‌ ६२७ । 
` च व-या. 11, {१५० । 
` ख्युला-- चौ. पा. पृष्ठम ६२७ । 
॥ ]-ख। 





२६५ 


वहस्पतिः- 


कृपवापीतडागानि चैत्यारामयुराल्याः । 
स्थलनिन्ननदीलोतः गरगुल्माद्मैरायः ॥ 
प्रकाज्ञचिद्धान्यतानि सीमायां कारयत्सदा । 
निदहधितानि तथाज्यानि यानि भूमि न॑ भक्षयतः ॥ 


सीमावृक्षांश्च कुर्वति न्यममोधोश्वत्थर्किलुकान्‌ । 
स्ाल्मलीसार्तालांशच क्षीरिणश्चैव पादपान्‌ ॥ 
अदमैनो ऽस्थीनि गोवाखान्‌ तुरषमस्यकपालिकाः । 
करीषमिष्टकाज्रारदाकैरावाट्कांस्तवा ॥ 

यानि चैवंप्रकाराणि कालाद्धमिनं भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्विषु सीमायामप्रकास्लानि कारवत्‌ ॥ 


बहस्पतिः - 


अनश्रराणि द्रव्याणि प्रकृत्या यानि तानि तु। 
परकिष्य कुम्नेप्वेतानि सीमान्तेषु निघापवेत्त ॥ 
ततः पोगण्डवाकानां प्रयत्नेन प्रदशयत्‌ । 
वार्धके तु विनां ने दर्॑येवुस्तथैव च ॥ 

एवं ` परंपराज्ञाने मीमान्रान्तिने जायते । 





श्च ग-अ। 


त्‌ । सीमां) 
` अप्रकाराद्मनोपाच्छतु--ख ; अ्रकाडारमवाद्धकतु-- क । 
" पा-क । 


` घान्‌-- क, ग॒द्वितमन्‌ \111. २२० । 
१ त्यंवाविरोधतः- क । 


३६६ ज्यवदारनिण ५: 


भनुः 
यदि संशय एव स्यात्‌ टिङ्गानामपि दरे । 


साक्षिप्रत्यय एवं स्यातं ` कविवादे सील्नि निश्चयः ॥ 
-कत्पायनः- 
` समन्तभावात्सामन्तः कुर्यात्‌ शचतरैविनि्णयम्‌ । 
ग्रामसीीदिषु तथा तद्रनगरदेरायोः ॥ 
^ शषत्ररूपतराक्रानां केदारारामयोरपि । 
गृहपरसादावसथनृषदेवगृदेषु च ॥ 
त्वाथसिद्धभ ' पदषटेषु ` सामन्तेष्व्भगौररवम्‌ 1 
तत्संसक्तैम्तु कर्तव्वमृद्धारो नात्र संव ॥ 
संसक्त्सक्तदष्टेषु तत्संसक्ताः शरक्ीर्तिताः । 
करतन्या ` "न प्रदुष्टाम्तु राज्ञा धग विजानता ॥ 
त्वक्त्वा दष्ठम्तु सामन्तानन्यै्मौरादिमिः सह । 
समन्त्य कारयेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुः ॥ 
' सीमावादविनिणयः-- मदितमनु \111, २५२ । 
` सामन्तमावे सामन्तैः---कात्यायनस्मृतिसारोद्वार, पृष्टम्‌ ८९ । 
` जदिनि- का्यायनतस्मृतिलारो द्र, पटम्‌ ८€ | 
" प्रास्रु च--काव्वायनस्परतिसारोद्धार, प्रष्म्‌ ८६ | 
॥ [-- क) 
' द्वौ क्रायायनस्मृत्िसारोद्धार, पुरम्‌ ९० । 
` सीमान्तै-क | 
" वात्‌-- कं, ख । 
" दोषेषू-- क्र; दोपे तु--ज्व्याथनस्मृततित्ा गोद्धार, प्र्ठम्‌ ६० । 
" अप्रदष्य यकं । 
' संमिश्य का--कपत्याय 





समृतित्तारौ द्वार, प्रम्‌ ९७ । 


सम्भृयसमुत्त्यानाद्विददापदंकाण्डम ३६७ 


['नारदः-- द 
ध्वजिनी मलिनी चैव नैधानी भयवर्जितता । 
राजंश्चासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मरता ॥ 
इ्षादीनां पराखत्वेन ध्वजतुल्यत्वात्‌ ` ध्वजिनी ` । * मस्मिनी 
सरिक्वती. मत्स्याधारजसख्लक्चणंः ब्दस्य । ` नेधानी ` निधान 
तुचाङ्गारमती. तेषां निलातत्वेन निधानतुल्यलात्त । ` मयवर्जिता ' अर्ध 
्रतम्थिपरल्यरसंपतिपत्तिनिमित्ता । ` राजच्ासननीता ' ज्ात्रचिह्ठाभावि राज- 
च्छा निर्मिता ॥] 
@--- = =. > 
सामन्तानामभवि तुं मौलानां सी्मसाक्षिणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुज्ञीत युहषान्वनगोचरान्‌ ॥ 
व्याधान्छाकुनिकान्‌ गोपान्‌ कैवर्तान्मूरखानैकान्‌ । 
व्वास्पराहानुञ्छव्तीनन्यांश्च वनगोचरान्‌ * ॥ 
अत्र बुहस्पतिः-- 
पयः जापतिः स्वैः स्वेतरयुः सीमीविनिश्चयम्‌ । 
दञ्येयुर्निभानानि क्तस्ममाणमिति' स्थितिः ॥ 
[ [-कं। 
` सौन्नि सा-मुदितमनु \11}, २५९ । 
` तकान--क । 
` चागणिः-- मुद्धित मनु \111. २६० | 
` रन्‌ । बृहस्पतिः- कं | 
च्िर्वि-क। 
` नैष-क | 
` तीरितिम्‌-क । 





३६८ व्यवहारनिणैय 
नारद्‌ः- 
नैकः समुन्वेत्सीमां नरः प्रत्ययवानपि । 
गुरुत्वादस्य कावस्य क्रियेषा बहुषु" स्थिता ॥ 
य्गवल्क्यः-- 
रक्तस्लभ्वसनाः सीमां नवेयुः क्षितिधारिणः | 
बस्पतिः ` 
रक्तमाल्याम्बरषरः खदमादाय मृधनि । 
सत्यव्रतः सोपवासः सीमां संदर्शविन्नरः ॥ 
ब्दः 
अथ चेदनृतं बरयुः सामन्तास्तु* विनिर्णये । 
सर्वे एथक्‌प्रथन्दण्ड्वा राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ 
त्रिपश्चादैवराजकानर्थवदौनेन सा्षिणामनृतोकतिर्ञायते । 
सीमावादे तथा कोम पादस्य तैव च । 
तरिपक्चपक्षसप्ताहात्‌ देवराजकमिध्यते ॥ 
हति वचनात्‌ । 
' भिः- ख | 
` स्पृता-- नारदीयमनुसंहिता, पूष्ठम्‌ { १७ । 
` णः । रक्रमाल्या--ख | 
` स्वद्िनि- कं | 


† विष्णुः च के क त्रिप ¶ शक कर | 
` नान्न क | 


सम्भूयसयुतत्यानादिदलपदकाण्डम्‌ ३६९ 
 (काल्यायनः--] 
रामो मामस्य सामन्तः भत्रं कतरस्य कीतितम्‌ | 
गृहं गृहस्य निर्दिष्टं *समन्ताखरिरभ्य* च ॥ 
यं तत्र पृवसामन्ताः पश्चादै्ान्तरं गताः । 
तन्मूलत्वात्‌ तं मोखा ऋषिभिः संप्रकीर्तिताः ॥ 


च््धानां साक्षिणां चामावि राज्ञा सीमा कार्वेतयाह याज्ञवसतय;- 
अभवे ज्ञातृचिदानां राजा सीज्नः भरवर्तकः । 
[` अथनदीप्रवतंकरम्‌ ] 


बृहस्पतिः-- 
अन्यम्रामात्समाहत्य दत्ताल्न्यस्य बदा मही | 
महानचाऽ्थवा राज्ञा कथं तत्र विचारणा ॥ 
नोत्या राजदत्ता चस्य तस्यैव सा मही । 
[ अन्यथा न भवेह्ठामो नराणां राजद विक्षः ॥ 
शषवौदयौ जीवनं तु राजदैषवयानणाम्‌ । 


(८ ।--कात्यायनस्मृतिसनिद्धा, प्षठमर ९०, ६१ । 
` हस्याहस्य नि-- अ । 

` सम क्र। 

` भ्यते कृ । 

` [ |--म। 

` तथा- कं | 


 [ क) ख, च, म? ल | 
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३.० व्यवहारनिणैयः 


मात्सवेषु कर्थषु त्तं न विचालयेत्‌ ॥ | 

पकतर कृपपातं तु भूमेरन्धत्र संस्थितम्‌ । 

नदीतीरे भरकुरुते तस्य तां न विचाख्येत्‌ ॥ 

त्रं ससस्यमुछङ्व्य भूमिः छन्ना वदा मवेत्‌ । † 

नदीस्लोतःपवादेण -भूमिस्वामी रमत ताम्‌ ॥ 
[-कास्यायनः-- 

“वृिपातं प्रणादं" च न क्ययरवेदमसु । 


विष्मृत्रोदकवप्रं ज वदिश्वभ्रनिवेश्नप्‌ । 

अरनिद्वयमुत्परज्य परकुच्चान्निवे्चयेत्‌ ।॥ इति ॥ 
तथा - | 

या राज्ञां कौघलोमेन छलान्यायन बा हता । 

परदत्ताञन्यस्य तुष्टेन न सा सिद्धिमबाप्नुयात्त ॥ 

पमाणरदितां भूमि मुञ्तो यस्य या हृता । 

गुणाभिक्ताय का दन्ता तस्य तां न विचालयेत्‌ ॥ 


` खत्ति-क | 

` सीमां म्‌ू- क, प। 

` पवस्वा-- कं | 

1 [क्र ॥ 

` इष्टिपा-- कष्यायनस्पृत्तिसारोदयार, पृष्ठम ९२ 
प्राद्यी च क्पायनस्पृतिप्तारोद्धार, पम्‌ ६२ । 





२३५१ 





मे गृहवार्यापणादिकम्‌ । 
यनं ' वाऽप्यथवा भुक्तं तस्यत्तान 7 
क क्तं तस्य तां न विचाच्येत्‌ ॥ 
दुत द्विविषो 
६ वु्तु दि ट्ट; “खातो बन्ध्यस्तयैव च । 
= ॥ खातो क म्याद्विनिवतेने* ॥ | 
परषत्र्य मध्ये तु सेतु प्रतिषिध्यते 
महागुणो ऽल्पवाधश्चत बद्धिरिथा क्षये सति ॥ 
अच्पक्षवमनाच्त्य ° वृद्धि ' चेष्ठा । 
याङ्खवल्क्पः-- 
न निपेध्योल्न्पवाधश्च सेतुः कल्याणकारकः । 
परभूमिं हरन कृपः स्वस्यक्षत्रो बहदकः ॥ 
स्वामिने" यौऽनिवेयैव कषत्रे सेत प्रकस्ययेतं ल नं | 
उन्न म्बामिनो भोगः तदमव महीपतेः ॥ 
' याच्या क, ख । 
॥ प्रक्नै--ख। 
| | ]-क 1 
। त पृष्टम्‌ १६७ । 
व | £ त्तेयो- नारदस्मृति, प्रम्‌ १६७६ खन्यो-- नारदीयमनुसंहिता 
, ११९। (नकः 
' नात्‌-- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ {६७ 
= , पृष्ठम्‌ १६७ । 
रिव साध्यते ख | 
° प्िद्रौऽ-अ । 
" नो--भ। 
+" वतयेत्‌ था. 1, १५७ । 


३.५२ व्यतहारनिणेयः 


[ नारदः-- 
पूरवपदृत्तमुत्यत्नमपृष्ठा स्वामिनं तु यः । 
सेतुं भवतवेत कञ्चित्‌ न स त्फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
कत्यायन;ः- 
जस्वाम्यनुमतेनैव संम्कारं करते चु यः । 
गरहोच्यानतटाकानां संस्कतं लभते न तु ॥ 
निर्करषणे नारद आह-- 
अशक्त परेतनषटेषु ेत्रिकेप्वनिवारितः । 
त्रं चेद्विकृपेत्कश्िर्ददनुबीत स तत्फलम्‌ ॥ 
विक्कप्यमाणे अत्रे च श्त्रिकरः पुनरावजेत्‌ | 
खिलौपचारं तत्सवं दत्वा -त्रमवाम्रयात ॥ 
तदषएटमागापचयात्‌ बावक्टप्तगताः समाः । 
समाप चमे कवं *मुक्तननत्रं खमेत सः ॥ 
"कात्यायनः-- 

अल्क्तितो न दचाचेत्‌ वितां वः छतं व्ययम्‌ । 
तद एमागहीनं चु कषकः कलमाप्नुयातं । 
वरपाण्यष्ठा स मोक्ता स्यात्यरतः स्वामिने तु तत्‌ ॥ 

५1 1-म, च। 

` नस तत्फलभागभवेत -- । 

` स्वं क्ैत्रमाप्नु- क । 

+ मोगा--अ | 

` करटं सौ कर| 

" अत्न ख। 

` मुज्गीतत प--ख | 





३७३ 
नारदः-- 
संकत्सरेणाखिलं खिलं स्याद्रत्स खिभिः । 
पञ्चवर्षावसानं तु त्रं स्यादरवीसैमम्‌ ॥ 
[ याह्नवखक्यः- ` _ बि 
फालाहतमपि त्रं न कु्यचिो न कारयेत्‌ । 
स प्रदाप्यः कृष्टफलं शञत्रमन्यन कारयेत ॥] 
काल्यायनः-- ष । 
क्षत्र ग्रहीत्वा यः कथित्‌ नं कुर्यान्न उ कारयेत्‌ । 
स्वामिने स शं दाप्यो राज्ञे दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
* शद ' क्षेत्रफलम्‌ । 
तिरकसन्ने दशमं कष्यमाणे तथाऽषटमम्‌ । 
सुसंस्कृत तु पष्ठ स्यात्‌ परिकल्प्या यथाभ्थितिः ॥ 
[-भारद्रानः-- \ 
भम्मोदकादिसंस्कारो यस्मिन त्रे विधीषते | 
केत्रादुद्धतसस्यं तु प्रविष्टः स्वं ङवेधनी ॥ 
प्वे्कालात्माक्‌ कृष्टं क्ेत्रवारणकेन यः । 
फलं विना तेदुद्धतं धनी तललोज्रमाप्नुयात्‌ ॥ 
"अत्र विष्णुः 
रामद्ववमर्यादानेदे द्विशतम्‌ । श्ेत्रमर्यादानेदे अटदातम्‌ । समाति 
कमे अष्टसहस्म्‌ । त्त्‌ कषतोदकहरणे तदुपरोभे वा जष्टसतं दण्ड्यः ॥ 


समम्‌ । कतर क । 
| | म, ठ) 
| - क म, € । 


` विष्णुः-- के । 


पाहसं दण्डयित्वा पुनः सीमां कारयेत्‌ ॥ 





"सभामध्ये तु जातानां वृक्षाणां कषेत्रयोद्रैवोः । 

फलं पुष्यं च सामान्यं श्चेत्रस्वामिषु -दरोयेच ॥ 

"अन्यक्षेत्रे तु जातानां श्चालाः शेत्रान्त यदि | 

तासां स्वामी स पव स्यात्‌ यस्व सत्रेण तु ताः स्थिताः ॥ 


"प्रजापतिः 
अन्येत्रे तु जातानामग्रन्ञाखाः परत्र चत्‌ । 
स ण्वं तासां स्वामी स्यात्‌ वद्छत्रोपरि ताः स्थितिः ॥ 
"बीजिने तु वतीयं दथाद्रक्षाकृते शदम्‌ । 
रावल अत्रिणः स्यातां स्वामिनागः प्रहास्यते ॥ 
यदि तैनोपरोधः स्यात्‌ मूलेनास्छर लान्िनाम्‌ । 
छेत्तव्या शषेत्रिणां च्ाखा *फलाप्येनं स्वसीमनि ॥ 


' नारदस्यृतौ नारदीयत्वैन (पृष्ठम्‌ {६९} टक्यते । 
` निर्दिरोत- ख । 
' नाग्दस्परतौ (प्रधम १६६) बह्रपाटमेदो इच्यते । 
। ल्रोपरि-- म । 
^ प्रचेताः ख । 

^ स्मृत्यन्त - बीजि--सख । 

शादवृ्षाश्ते --क ; यादद्क्षकृते- ख । 


^ विष्ल्याप्य ख्वामिने त्दा--क, 








सम्मूयसमुत्त्यानादिदङाप् ३५५ 


यत्र ्वल्पोपरोधः भ्या शाखयाऽन्यपररेदिणाम्‌ । 
कदलीक्रमकादीनां तत्र स्वाम्येव मोगभाक्‌ ॥ 
परक्षेत्र समुत्यन्नोऽप्यन्यकैत्रे एलं ददत्‌ 


लाखा चचा तु तत्रस्था फलं चा विभजेत्ततः ॥ 


'सीमाविव्रादपदं समाप्रम्‌ 


खीपुसयोगः 


अथ खीपंसयोगास्यं विवादपदमुच्यते-- 


*त्र नारदः ५ 
विवाहादिविधिः ज्लीणां यत्न पुंसां भरकीयैतं । 
ल्ीपुंसयोगं “त्यत द्विवादपदसुच्यते ॥ 


बह्वः ` 
अनुक्ालो गुरुणा माताप्तरिरनुमतो ` दारानाद्छेत । 


। इति षत्रविवाद नामका विवदिपदम्‌-- क ; इति सीमाविवादः--ख। 
सान्त्य॑-- क | 

अत्र--क, च; ज, म, ख|, 

दः । बाह्य-- क, चं, ज, भ, छ । 

सहन त वि- नाप्दीयमनुसहिता, पृष्टम्‌ {२४ । 

ह्णां-- ख । 

ते--ख । 


३७६ ञ्यवहयारनि्णैय 
क 
जद्मणश्चत्रियविशां श्ुद्धाणां च परिग्रह । 
"सजातिः श्रेयसी भाया सजातिश्चः पतिः लिया: ॥ 
" [आसप्मायञ्चमाचं अन्धरुभ्यः पितुमातुतः | 
अविवाद्चाः सगोत्राश्च समानप्रवरास्तथा ॥| 
पाच्वल्क्यः- | 
पञ्चमात्सप्तमादुध्व मातृतः पितृतस्तथा । 
दंशपुर्पविख्यातातं श्रोत्रियाणां महाकुलात्‌ ॥ 
वसिष्ठः त 
पञ्चमीं मात्रबन्धुम्यः, सप्तमीं पित्बन्धुभ्यः' । इति ॥ 


तृतीयात्‌ क्षत्रियो मातुः पए्श्ठमायितुतः पराम्‌ । 
एतत्कण्ववननवबलात्‌ मातृतस्नतीषां पितृतः पञ्चमीमिति पैठीनसि- 
वचनं श्षत्रियाद्विविषयं' द्रष्टव्यम्‌ । 
समन्छः-- इ~ 
कन्या आपच्चमादासपतमाच्चाविवाद्या मन्ति । पितृपल्यः सवं 
मातरः, तदञ्रातरो मातुल्मः । तत्सुता मातुलनुताः । तत्स्वसारश्च मातुष्व- 


र ] नास्दीयमनुसंहित, पृष्टम्‌ १२५ । 
* स्वजाव्या- नारदीयमनुसदटिता, पृष्टम्‌ १ २५ । 

` स्वजायञश्च-- नारदीयमनुसंहिता, प्रम्‌ {२५ । 
=| ] तथाच या-क । 

` तः-- च | 

" यमूतं द्र--ख, म, च, ज । 

चवि-ख। 


सम्भूयससुत्त्याना दिददापदकाण्डम्‌ ३५५ 


सारः । तत्युता मातुप्वसमुताः । तददुदितरश्च मगिन्यः । तदपत्यानि 
मागिनेयानि । 'अतो मिथ एषामेविवाहः । अन्यथा संकरकारिभस्ते सर्व 
पतिताः । तेषां अध्यापवितुरप्येवमेव ॥ 
अत्र काश्विपिः-- 

सप्त पौनर्भवाः कन्याः वजजनीयाः कुलाधमः । 

वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ 

अरिं परिगताया तच या च पाणिगरहीतिक्रा। 

उदकस्प्धितां यां च पनभैप्रसवा च या ॥ 

इत्येताः काहयपेनोक्ताः दहन्ति कुलमभनिवत्‌ । 

पररोहेदभनिनां दग्धः पादपः सुचिरादपि ॥ 

न च पौनरमवादग्षं कुलं तस्य प्ररोहति । 
` बोधायनः- । 

सगोत्रां चे्ैमस्योपयच्छेत "मात्रवदेनां विमृयात्‌ । प्रजात्ता 

चेत्‌ कच्छान्द॑पादं नरित्वा ` यन्म आत्मनः ' ' पुनरभिशक्षुरदान्‌ ' इति' 
राभ्यां, * यदेवा देवहेडनं " इति कृष्माण्डेराज्यं जुह्यात्‌ ॥ 


निरदः-- _ . च 
स्रीपंसयोश्च सचन्धाततं वरणं प्राचिधीयत । 


। ज्ीन्माततः पश्च पितृत इति । अतौ--क । 
` काल्याथनः-- क । 

* न्मत्यं उपय- सं । 

* परिचन्य मात्ू- कं; २। 

" चन्द्रायण कुर्यात्‌ , प्रक । 


` धपा--क । । = 
` इत्येताभ्यां क (काडी); प्रम्‌ { {६ । 
"[ अरि. 
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३७८ न्यवहारनिणेयः+ 
वरणाद्अहणं पाणेः संसकारोऽथः द्विलक्षणः ॥ 
तयोरनियतं परोक्तं वरणं दोषदर्शनात्‌ । 
पाणिद्महणमन्त्राभ्यां नियत दारलक्षणम्‌ ॥ 
याह्वस्क्यः-- 
यन्नात्यरीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌, जनप्रियः । 
तथा च नारदः-- 
परीक्ष्य पुरषं पुंव निजवाङ्गलक्षणेः । 
पुमांश्वेदविकल्पेन स कन्यां खब्धुमदेति ॥ 
पुम्त्वलक्षणे स पवाद -- 
सुबद्धजन्र॒जान्वप्थिसुवद्धासरिरोधरम्‌ । 
ूलगादस्तनूरुत्वगविल्सगतिम्वरः ॥ 
"बीजं विष्ठा च प्लवते हादिमूत्रं च फेनिलम्‌ । 
पमान्‌ स्याछ्णेरेतेः विपरीतस्तु षण्डकः ॥ इति ॥ 
* अविलग्मगतिस्वरः' अविच्छिन्नाविलम्बगतिस्वरः । डच्दवत्‌ 
फनित्वमत्रः 
पण्डलश्षणमपि स एवाह- 
चतुर्दशविधः चाच रवैष्डो दृष्टो मनीपिभिः । 
चिर्कितस्यश्चा कित्स्यश्च नेषामुक्तो विधिः कमात्‌ ॥ 


' विद्‌ चान्य प्रवते नाप्सुहा-- नारदीयमनुसंहिता, पम १२६। 
` स तु- नारदीयमनुसंहिता; पृष्टम्‌ १२६ । 


सम्मुयसमुत्त्वानादिदसषपदकाण्डम्‌ ३५९ 
"दत्तत्रेयमृतिभिः वैचलासे यश्चिकिर्योऽतनिकिस्य इत्युक्तः ।) 


*निसर्मषण्डो वन्ध्यशच ` पक्षपण्डस्तथैव च । 
शभिच्यापातं गुरो रोगद्वक्रोधात्तथैव च ॥ 
ईव्याषण्डश्च सेव्यश्च बातरेता मुखे मगः । 
आक्िप्तमोधवीजौ च चालीनोऽन्यापतिस्तथा ॥ 
पण्डाश्चतुलैते स्युः वमेनौयाः धरयन्नतः ॥ 
उत्पतित एव षण्डो ˆ निसर्मषण्डः ` । * चन्ध्वः ' शातितमुच्कः । 


भवस्वामि भाध्य- 
पेचाविमिर्त्तत्रयप्रधतिभिः । इह चिकरित्साहधित (राश १ रेच) तेषा 
मुक्तो विधि; कमात्‌ , तं वक्ष्यामीति शोषः । वैद्यके चायं चिकित्स्योऽयमवचिक्रित्स्य 
इत्यक्तम-- नारदीय 1, पुम {२8 ॥ 
एतानि पचानि नारदस्यृतौ {७४ पष्ठ व्यन्त ; नार्दीयमनुततदित। 
पृष्म्‌ {२.७ 
गर्भौ नरिष्यति कश्यप इति चिज्ञायते ! क । 
वघरद्चं- नारदीयमनुसंहिता, पृष्टम्‌ {२६ । 
" भवस्यामि भाध्ये 

तेतं एवं पण्डो निसगष्णडः | वध्र; कायितमूष्कः | पक्षध्ण्ड 
प्रे समागमसम्रधेः । गुर्डापादुवहतपस्त्वः । तथा रोगाद्विवतापराधाचं | ष्या 
ष्यडः, परयुरुपेण संबध्यमाना दृष्ट भ पः जायत । सेव्यः पुरुषेण 
सेन्यमानस्योपजायतै । वातरेताः वातेनेह्यते न सिच्यते ज्ुक्म । मुखे 
मगः. प्रण्वग्रहणं वदानाम्‌ | भगादन्वत्र मगका्यं भवति | प्त्तं च भग 
इति केचित्त । केकिदन्यत्र क्षेतयोन्या अपीति दुम्‌ । अन्ये परण स्वम 
क्रियमाणे पुस्त्वमुपजायते न गुखवे भा इति । आश्विपत्रीजः, रति्मेवति संयोगात्‌ , 
तिकलः गाक्कं नास्ति । माघनीजः, भवति तु यष, न भव्यपत्यम्‌ । चतुध्वप्य 
तेष्वीरप्यािण्डाद्ि श्षत्तयोनित्वं ५५। समवत्तं क्ता व्याच््येय, ` सैक्त्यान्या 
अपी ति वचनात्‌ । शाखीनोऽशष्टः, लिये इद खज्नया न प्रह्यति | अन्यापतिः 
अन्यत्यां भवति पुस्तं, ने स्वभार्णयाम्‌--नारवीयमनुसहिता; पृष्ठम्‌. {२७ । 








३८० व्यवहारनिणयः 


 प्ीपण्डः ' पठं गमनेासमर्थः । गुल्लापादुपहतपुस्वः । तथा रोमादपि 
तथा देव्तापराघादपि ।  ईप्याषण्डः ` परपुरुषेण सेव्यमानां लियं 
दृष्टा यस्य पुंसः पुंस्त्वं जायते, सं ` ईरप्याषिण्डः ' येदितव्यः । ' सेस्यः ' 
पुरुषेण सल्यमानम्योपजायते पम्तं न लिया । ` वातेता;' वातेन 
व््राधिना तःलंसनं । यदा "मुखे मग इति भुखग्रहणं भदरलना् 
भगादन्यत्र भगक्ता्यै मवत्ति, न भगमुखैनं क्रियमाणे पुत्वमुपजायतत, स 
" सुखे भग ' इति केचित्‌ । ' आक्षिप्तव्ीजः ' रतिभैवति संयोगात्‌ प्रतिकालं 
ग॒क्कं तु नास्ति । ` मोषवीजः ` यस्य शुङ्कं भवति नापत्यम्‌ । ‹ आलीनः ' 
जिं दृष्टा खज्वया न श्रहष्यति । * अन्यापतिः ' अन्यस्यां भवति 
पुस्त्व, ने स्वमार्यायाम्‌ । एवंविधाः पण्डविजेषा वर्ज्याः । 
` (षण्डानां प्रीक्षाकालमप्याह (नारदः)- 

तत्राचवप्रत्तीकारौ पक्षाख्यो मासमाचेत्‌ । 

अनुक्रमात्‌ जवस्यास्व कालः संवत्सरः स्मृतः ॥ 

आदो निषिद्धपक्षे' षण्डे तु मासमाचेत्‌ । ततो * ज्ञाता पाद्व 


नायं त-क । 
एत चतुदक्तवि्ाः षण्डा चरस्य; | 
॥ {- क। 
च यस्यास्य नारदस्मृति, प्रघ्म १७० । 
भवतस्वामिमाष्य-- 

प्रषषणड्त्तु मासमाचरेत्‌- नास्दीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १२७ । 
भवस्वामिभान्ये-- 

तता ज्ञत्त्रा क्तादृष्वमपुस्त्वे वयाज्यः । दण्डयस्त्वनाख्यानात्‌ । 
अनुक्रिमादनन्तरस्य त्यस्य गुर्रोगदैवत)निमित्तण्डस्य संवत्सर उदीकैय 
ऊध्व त व्यामः) नात्र दण्डः -- नारदीयमनुततंहिता, पृष्टम्‌ १२७। 
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मुव त्याज्यः । अनुक्रमाद्रनन्तरस्य तयस्य गुक्रोगदेवतानिमित्तषण्डस्य 
मंक्त्सरमुदीक्ष्योध्वं तवागः । नात्र दण्डः ॥ 

प्यापण्डादयो येल्ये च्वारः समुद्राहताः । 

संत्यक्तव्या- पतितवत्‌ ` छतयोन्या अपि (चया) ॥ 

किमूताक्षतयोन्या वरणपाणिग्रहणमात्रायाः । 

-आश्चिप्रे मोघवीजे च पत्यावपतिकरम॑णि । 

पतिरन्यः स्मृतो नावां चत्वरं संप्रतीक्ष्च त॒ ॥ 

छालीनस्यापि ` धृष्टश्रीदर्घनात्यतिते ध्वजः । 

तें हीनवेषमत्तलीव) आदिभित्पक्रमेत्‌ं ॥ 


ज्ञालीनस्यापि भरगस्मल्लीसन्निषो नोचिष्ठति ध्वजः, उत्थित्तौ विभज्यते 
तं हीनवेषाभिगनुज्वखाभिः परिभवेत्‌ न रच्जा भवति, तथा मत्ताभिर्वात्यः 
भिरपि तथैवान्याभिच्पक्रमः । तथावगतद्यालीनभावः स्वमार्वायां वर्तिष्यते । 
अन्यापतिः-- 
अन्यस्य)" यो मनुष्यः स्यादमनुप्यः स्वयो पिति । 
लमेत्तं साल््यं मत्तारमेत्तत्कायै जापतेः ॥ 
' भवस्वामिभाष्ये -- 
षतयान्या अपि, किमुताश्चतयोन्यां वरणपाणिग्दणमात्रेण - नारदीय 
मनुसंहिता, पृष्ठम {२८ । 
` आद्विप्तमाघवीजाभ्यां कृतेऽपि पतिकमणि- नागदन्मृति, य॒ष्म्‌ {७९ । 
` दृष्ट ना्दस्मृति, पुष्टम्‌ १७२ । 
' वेगमन्यच्रीबालाद्चाभिरुपाचत - - नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ {५५ । 
* लान्धाभिः- नारदीधमनुसंदहिता, प्रम {२८ । 
' स्या नात्दीयमनुमेहिता, पृष्ठम १ २८ । 


३८२्‌ व्यवदारनिणेयः 


अपत्यार्थे ' लियः चष्टाः खी क्षत्र बीजवान्‌ पुमान्‌ । 
त्रं बीजवते देयं नाऽ्वीजी श्षत्रमर्हत्ि ॥ 

पिता दवात्सववं कन्यां माता ब्राऽनुमते पितुः । 
मातामहो मातुरश्च सकृल्या बान्धवास्तथा ॥ 
मातौमवि तु सर्वेषां प्रकृतौ थदि वतते । 
तस्यामग्रकृतिस्थायां ददुः कन्याः सजातयः ॥ 


दोषानाद- - 


दी्कुत्सितरोगातां च्वङ्ञाः संचष्टमैथुनाः । 
घृष्टान्यगत्तभावाश्च कन्यादोषाः परकीर्तित्ताः ॥ इति ॥ 





“द्रीषरोगाः ' मदारोदाल्दरियुक्ताः। ` आर्ताः ' राजम्रादादिदारि- 
द्रयादियुक्ताः । ` व्यङ्गा: ' विकलाङ्गाः । ` संचष्टमेधुनाः ' मुक्तपूर्वाः । 
" धृष्टा ` निरल्नाः कार्याकार्ये प्रसद्य प्रवर्तन्ते । ` अन्यगततभावाः ` अन्य- 
कामाः । यथां कन्यादोषा एते भददौनार्थाः तथाल्येऽपि प्रसिद्धा द्रव्याः । 


' £ नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम १२८1 

` जिनः प्रनाः--नाए्दीयमनुसंदिता, पचम १२८; जिनो नगः-- 
नाष्दस्पृ्ति, पम १७५ । 
+ ` त्वमा नाष्दस्मृति, पुष्म्‌ १७५ । 

" मवस्वामिमाप्ये -- 

दरीषरोगाः शला आद्ियुक्ताः । कुत्सि्तोगाः कुष्ठादिवुक्ताः । आर्ता 

जिप्राहादिदाद्दिबादियुक्तीः, एताभ्य वत्तः । व्यङ्ग विकलाङ्कोः, संस्यषटैधना 
मुक्तपूवाः । बृषटा्चान्यगतमावाश्च षरषटान्यगत्तमावाः | धृष्टः निरजाः कासकिर्यिषु 
प्रस्य वतन्ते । जन्यगतमावा अन्यकामा: । वथा कन्यादोषाः, एते प्रदछन- 
मरम्‌ । अन्येऽपि प्रसिद्वा दर्ट्याः- नारदीयमनुसंहिता, पृष्टम्‌ १३२ । 
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सम्भृयसमुर्थानादिद्लप्दकाण्डम 
व्रदोषानाह- - 


उन्मत्तपतितद्कीवद्‌ भगत्यक्तवान्धवाः । 

कन्यादोपरौ च यो पुरवाधिष दोषगणो वरे ॥इति ॥ 
'पश्चोन्मादाः समाल्याताः बातपित्तकफोद्धवाः । 
चतुधा धननाठेन 'सर्वै वा तेन पञ्चमः ॥ 


इतयुन्मदिर्क्ताः, पतिताः, मदापातकादिङ्कतः । ' क्वीवाः ', उप 
इतपुस्त्वाः । दुर्भगाः." सर्वस्य द्वष्याः । ' बान्धव्त्यक्ताः ' ` पूर्वौ च 
कन्यादोपौ ` च ` यौ ' दीर्षरोगाः कृस्तित्तरोगाश्च, एष दोषगणो वरविषयः ॥ 


अष्टौ विवाहा वर्णानां चंस्काराल्याः भकीतिताः । 
्रह्मस्तु प्रथमस्तेषां प्राजापत्यस्तथैव च ॥ 

आपै चैवाथ दैवं च गान्धर्वाञ्यासुरम्तशथा । 
राक्षमोऽनन्तरस्तम्मात्‌ पेशाचश्चाष्टमोऽवमः ॥ 
सल्छृत्याऽहव कन्यां तु व्राञ्मो दयात्स्वल्छरताम्‌ । 
सह धर्म ऋरत्यक्त्वा प्राज्ञापत्यो विधीयते ॥ 


। अवस्यापिमाष्ये- 
५८ पुन्चोन्मादाः समाख्याताः वंतिपित्तकफोद्रवाः । 
चतुर्था धननाहौन सनिपातेन पञ्चमः ॥ `` इति ॥ 

पतित्तः सुवणस्तेयादिमहापात्कापपाततककरत्‌ । कीबः उय्हतपुस्त्वः । दुभगं 
सद्दिष्यः । चयक्तत्रान्धवो बान्धनैत्यक्तः । पवौ च कन्यादोषौ दीवरोगः 
कुत्सितसेगश्च | एष द्रोषगणो वरविषयः [--नास्दौयमनुसंहिता, पृष्‌ {२३ 

` सनिपतेन-- नारदीवप्रनुसदिता, प्रम १३३ । 

` च-- क्र | 





३८४ व्यवहारनि्णैय 


वस्तं गोमिथुनं दत्वा विवादस्वाषं उच्यते । 
अन्तर्वैयां तु दैवः स्यादविजे कमं वैते ॥ 
इच्छन्तीमिच्छतः' प्राहः गान्धर्वी नाम परज्चमः । 
विवाहस्वासुरो ज्ञेयः शुल्कसन्यवहारतः ॥ 

प्रसद्य कारणादुक्तौ विवाहो राक्षसस्तशा । 
सुप्तप्रमत्तोपगमात्‌ पेलाचश्चाष्टमोञ्वमः ॥ 

एषां धम्यास्तु चत्वारो ब्राद्मा्याः समुदाहताः । 
साधारणः स्यात्‌ गान्धर्वः त्रयोऽधर्म्यास्ततिः परं ॥ 
नादुषटां दुयेत्कन्यां नादं दुषयेद्ररम्‌ । 

दोपे * ल्घति नादः स्यात्‌ अन्योन्यं सजतोस्तयोः ॥ 
दत्वा न्वावनं वः कन्वां वराय न ददाति ताम्‌ । 
अदुषश्चेत्‌ वरो राज्ञा स दण्डचस्तत्र चोरवत्‌ ॥ 
यन्तु द्वौयव्तीं कन्यामनाख्याय प्रवच्छति । 

तस्य कुर्बान्तृपो दण्डं पूवंसाहसतचोदितम्‌ ॥ 
जकन्वेति तु यः कन्यां जयाद्ोपेण मानवः । 

स॒ चतं प्राप्नुवादृष्डं "तस्या दोपमदर्हीयन्‌ ॥ 
प्रतिगृह्य तु यः कन्यां नरो देलान्तरं तजत्‌ । 
विनेवः सोऽसप्यकामोऽपि कन्यां तामेव चोद्रहेत्‌ ॥ 


` ते-- नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ १३४ । 

अक 

` तु सति नागः- नारदीयमनुसंहिता, धृषठम 
१७७ । | 

" त्त्स्थ--क । 





{३१ ; नादस्सृति, पृष्ठम्‌ 


मम्भूयसमुर्थानादिदशपदकाण्डम २८५ 


अत्र शद्रानिपेधं यपं आदह- 
न तह्महां ब्रह्महा स्यात्‌ जह्महा वृषलीपतिः 1 
यस्तत्र जायते गमैः स तेनं ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ 
अत्र ` वृषलीं ' चण्डाली । 
तथा च मनुः 
वृषलीफेनपीतस्य निश्वासोपदतस्य च । 
तस्यां चैवं प्रसूतस्य निप्करतिनं विधीयते ॥ 
[नरदः।-- 
प्रतिगृह्य `तु बः कन्यां चरां दंखान्तरं बरनत । 
त्रीनृतन्‌ समतिक्रम्य कन्याऽन्यं व्रयेद्ररम्‌ ॥ 
त्रीणि वरषाण्युपासीत कृमायृतुमती सती । 
ऊध्वं तु कालादेतस्मात्‌ विन्देत सदशं पतिम्‌ ॥ 
अलङ्कारं नाददीत पिच्यं कन्यां स्वयवरा । 
मातृकं आतृदत्तं वां स्तेयं * भ्याद्यदि तं* हरेत्‌ ॥ 
पित्रे न दब्ाच्छुल्कं तु कन्थाग्रतुमतीं हरन्‌ । 
स हि स्वाम्यादपक्रामेदनुनां भरतिरोषनाति ॥ 


च-ना्दीयमनुसहिता, पृष्ठम {२९ । 
` नरो- क | नारदीयमनुसंहिता, प्न {३९ | 
` स्तेना- मुद्रितं मन्‌, 1, ९२ । 

तद्वत्‌ क । 

ति--म॒द्रित्‌ मन्‌, 1५. ६३ । 

नात । वरयित्वा वधूं कथितं प्रणश्येत वरो यदा । 
गक्तागमाल्नीनतीत्य कन्याजन्यं बरयेद्ररम्‌ ॥ 


ाताततपः- 
ठदराहिता--क | 
र 49 





[नारदः|.-- क 0. 
कन्यायां प्राप्तशुल्कायां शर्यांश्वद्रर आव्रजेत्‌ । 
धमाथकामसंयुक्तं वाच्यं तत्रानृतं भवेत्‌ ॥ 

पवेदत्तामपि श्रयमे दातुं" इरदिति । 





दत्तामपि हरेत्युबा श्रवाश्चद्र जात्रजेत्‌ । 
दत्वा कन्यां हरन्‌ दण्डौ स्वयं दद्याच्च सोदयम्‌ ॥ 
सरतायां दत्तमादययात्तं परिवोध्यो भयस्ययम्‌ । 
विलश्चणयुषषामावि इरन्‌ दण्ड्वः* | 
वरयित्वा वरः कथित्मणडयेत्पुरुषो यद । 
सक्तागमान्नीनतीत्य कन्याऽन्यं रयद्रम्‌ ॥ 
अत्रं बरिष्ठः- 
अद्विरवाचा च दत्तायाः भियतोध्वं वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात कमारी पितरेव सा ॥ 
+ [पनुः-- 
पाणि्रहणिक्रा मन्त्राः निवतं दारलक्षणम्‌ । 
तैषां निष्टा तु विज्ञेया विदरद्धिः सप्तमे पदे ॥' 


|| 1 नारदीयपनुसदिता, प्रम्‌ १३१ । 
तुमहति । इति- म, छ | 
` कस्यां--अ। 
` एतानि याज्ञवल्क्यवचनानि मुद्रि्तयाज्ञवल्क्यस्मृतौ न द्यन्ते । 
` दण्ड्यः | 
द्धिर्वाचा च दत्तायाः म्रियेतोर्ध्व वरो यदि कर । 
“[  1--मड। 


पम्भूयसमन्थानादिदश्षपदकाण्डम ३८७ 
` बरसिष्टः[- . ॑ 
वलात्‌ प्रहता कन्या मन्त्रयदिं ५ संस्कृता । 
अन्यस्मै बिधिव्देया यथा कन्या तथेव सा ॥ 
नोदकेन न वाचा च कन्यायाः पतिरिष्वते । 
पाणिप्रहणसंस्कारात्‌ पतित्वं सप्तमे पद ॥ 
स्मृत्यन्तरे 
सा चेचक्षतयोनिः स्यात्‌ गतप्रत्यागताऽपि वा । 
पौनर्भवेन भत्र सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ | 
वसिष्टः- कन 
कन्यायां “ प्रा्तडाल्कायां भियेतत यदि जुल्कदः । 
देवराय प्रदातन्था यद्वि कन्याऽनुमन्यते ॥ 
कन्या विसंवादे नितरचिरेब । 
घलातातपः-- | 
उद्रादिता व॒ या कन्या संपा न च मेधूनम्‌ । 
भर्तारं पुनरम्येति यथा कन्या तथैव सा ॥ 
कात्यायनः- 
स च बद्यन्यजातीयः "पतितः क्रौं एव वा । 
विकर्मस्थः सगोत्रो वा दीर्यतीत्रामयोऽपि वा ॥ 


न ] _वसिष्टधर्मगा्रम्‌ , पृष्ठम्‌ ९ | 
|| [क 
' कालयायनः--कन्या--ख । मानवीयत्वेन मुद्रितमनौ ४६, ९७ । 


` उन्मत्तः पतितोऽपि वा-क्त | 


३दद८ ज्यवहारनिभेय 


द्वीनोञन्यो यदि वा मर्ता विष्टः पुश्वकारणैः । 

ऊदाऽपि देवा सा=्यस्मै सर्वाभरणमषणा ॥ 

` प्रदाय शल्कं गच्छैयः कन्यायाः खरीधनं तथा । 

धाया सा वर्षमेकं तु देयाञन्यस्मे विधानतः ॥ 

अथं प्रवृत्तिरागच््ेत्‌ प्रतीक्षत समात्रयम्‌ । 

अत ऊर्ध्वं परदातव्या कन्याल््यस्मे यथेच्छया ॥] 

कन्यां चतं ददौयित्वाञ्यामन्या बोदे* प्रदीयते | 

स उमे पकराल्केन बहेदित्यत्रवीन्पन्‌ः ॥ 

गृहवित्वाऽऽ्मनो दोषान्‌ विन्दते* कन्यकां यदि । 

व्रस्य दत्तनाञ्चः स्यात्‌ कन्या चापि निवर्तने ॥ 
[नारदः]-- 

“ [यदि दोषवेर्ती कन्यां अना्याय {अनाल्याय) प्रबच्छति । 

राज्ञा दमं स दाप्यः स्यात्‌ पूवैसाहसचोदितम्‌ ॥ 
विष्णुः-- | 

कार्षापणं दण्डद्रव्यानुवृत्तः दोषं अनाख्याय कन्वां प्रयच्छेत्‌ । तां 

च बिभृवात्‌ । इति ॥| 


3 [पलुः-- 
उक्करृष्टायानुरूपाव वराय सद्श्ञाय च । 
6 1-ऋ। 
` अत्रं च-्) 
` त्येकां वरो यदि- क । 
। | म; यस्तु-- नागदस्यति, पृष्ठम {७७॥ 


{ ]1-#। 


सम्भूयससृत्त्थानादिदेडापदकाण्डम्‌ ३८५ 
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्या्थाविधि ॥ 
अस्याधर्वादं ख पवाह-- 
काममामरणात्‌ गृहे कन्यतैमत्यपि । 
न चैनैनां प्रयच्छन्त गुणहीनाव करटिंचित्‌ ॥ 
इति ।| 
कन्या नर्तुमुपेशचेत बान्धवेभ्यो निवेदयेत्‌ । 
ते चेत्न ददयुस्तां भर्त्र तेस्युभ्ेणदमिस्समाः ॥ 
वावन्तश्चर्तवस्तस्याः समतीयुः प्रतिं विना । 
तावत्यो अ्रणहत्याः स्युः तस्य यो न ददाति ताम्‌ ॥ 


काले (ऽदाता) पिता वाच्यः वाच्यश्चानुपवन्‌ पतिः । 
मृते भर्तरि पुत्रस्तु `याप्यो मात्तैररक्षिता ॥ 
" वाप्यो ' दण्डः । 
वृहस्पतिः = 
जप्रयच्छन्‌ पिता काके पतिश्चानुपयन्‌ ऋत । 
ुत्रश्चासुक्तदो मातुः गर्यो दण्डचश्च धमतः ॥ 
रीणां दुषणान्याह [मुः | 
पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वपमोऽन्यगेहवासथ्य नारी संदुषणानि षर्‌ ॥ 
नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 








॥ वाच्यां प्रा-- मुद्धितं मनु, 1 ०४ . । 


२५० 


इति । 


व्यकहारनिणेयः 


सुर्यं ब विख्यं वा पुमानित्येव मुज्ञते ॥ 
निरिन्द्रिया इ्मन्तराश्च सियोऽ्टरतमितिस्थितिः । 


सखीभिः प्रसोजनमाह-- [पनुः] 


प्रजनार्थं महाभागाः प्रजादी गृहदीप्तयः । 
सखिः भियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपाचनम्‌ । 

प्रत्यहं लोकरयाजा तु प्रत्यक्षं खी निनन्धनम्‌ ॥ 
अपत्यं घ्मेकार्याणि जुश्रषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वगे: पितृणामात्मनश्च हि ॥ 


बृहस्पतिः -- 


इति । 


भर्त्रा पनी समभ्यर्च्य वस्लालङ्कारयोमनैः । 
उत्सवे च पितुश्रातुश््युराचैश्च बन्धुभिः ॥ 

यत्र लियोऽभिपूज्यन्ते रमन्ते तत्र दैवताः । 
संपदश्च परजाः शुद्धाः क्रिया च सफडा भवेत्‌ ॥ 
परति या नातिचरति मनोवाक्ायसंयत्ता । 

सा मतुंलोकानाम्रोति सद्वि: साध्वीति चोच्यते ॥ 


प्रह्टनानसा नित्या स्थानमानविचश्षणा । 
मर्तु: प्रियकरी या तु षा भां इतरान्तरा ॥ 
पवेत्थानपरा दक्षा जघन्यासनञ्चायिनी । 
अवाग्द ्टाऽनुकृला खी भवेद पुण्यकर्मणा ॥ 


चरीणां चिताधिरोहणमाह अङ्गिराः -मृते- क । 


सजुत्वाना दिददापदु काण्डम ९५१ 





[नारदः - 
सृते भतंर्यपुत्रायाः पतिपक्षः भ्रमु: लिया: । 
विनिवोगाप्मरक्नासु भरणे च स ईश्वरः ॥ 
परिक्षीणे पतिक निर्मनुष्ये निराश्रये । 
तत्पपिण्डवुं चासत्सु पितृपक्षः प्रमु: लियाः ॥ 
पक्षद्रयावसानं तु राना तस्याः प्रभुः `स्मरृतः । 
स तम्या भरणं क्यात्‌ निगरद्धीयात्यथद्च्युताम्‌ ॥ 

व्यासः-- 
पतिः सुतः पित्ता आत्ता पित्रव्यो मातरस्तथा । 
मातामहस्तधा ब्रीणां सतेते प्रमवः स्मरताः ॥ 
यथेष्टं प्रभवः पोक्ताः स्रीणां बन्धुकुले सति । 
"जियो मृखंजडोन्मत्तवाच्बद्धादिषु स्टताः ॥ 

सखीणां चित्तागेहणमाह । अत्र अङ्गिगाः- 
मरते भर्तरि या नारी समारोहेद्धतान्ननम्‌ । 
साऽरुन्धत्तीयमाचासा स्व॑गंलोके महीयते ॥ 
“तिलः कोरयोऽ्यकोरी च यानि रोमाणि मानवे । 
ताचन्त्यव्दसदलाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ 
व्याल्ाही यथा व्यां बलादुद्धरते बिात्‌ । 
तद्वदर्तारमादाय तेनैवं सह गच्छति ॥ 





` न्रियाः--ख, मर, ज | 
। त्वीवन्नू-- म, च | 
'्गलछो-कं। 


^ ]क। 


३९२ व्यवहारनि्णंव 


मातुकं पैतृकं चैव यत्र कन्या श्रदीयते । 

"कुलत्रयं सा पुनाति मर्तारं याञनुगच्छति ॥ 

तत्र सा भतृपरमा मुदा परमयाऽन्विता । 

पत्या संक्रीडते सार्ध यावन्तीन्द्राश्चतुर्दैच ॥ 

्रष्महां वा तन्नो वा भित्र्नो वाऽपि वौ नरः । 

तं वै पुनाति सा नारी इत्या द्गिरसमापितम्‌ ॥) 
साध्वीनामेव नारीणामभिपरपत्तनास्ते । 

नान्यो घर्मा हि विज्ञेयो यतं भतंरि कर्टिचित्‌ ॥ 
यावन्नाऽ्म दहेद्ञं मरते पत्यौ प्रतित्रता । 

तावन्न मुच्यते सा खरी बीक्षरीरात्कथंचन ॥ 
[-सद्रत्तमावार्पितमतृक्राणां कीणां वियोगे क्षणकातराणाम्‌ । 
तासां पत्वाबस्तमिते हि नेकात्‌ नाञिप्रवे्यादपरोऽस्ति भार्म: ॥ 


शंखटिखितहारीतोरनसब्रहस्पतिभिः व्यासेन च साध्वीनां खीणां 
जनुमरणमुक्तम्‌ । 
अत्र विष्णुः-- 
मृते भरतेरि बह्मचर्यै तदन्वारोहणं वैति । 
यच्तिदं वचनम्‌-- 
या व ब्राह्मणजातीया यतं परत्तिमनुबता । 
सा स्वगमात्मघानेन नाञ्मानं *वातयेदिति ॥ 
` कुलत्र . ~ , » नंत । नाप्ति-- ख| 
छ |-- क । 


“न पतिं नयेत्‌--क, ख, च, छ । 


२९३ 





' ततधवचिती प्रवेश विषयम्‌ । 
पथकूचितिं समारद्न न विप्रा गन्तुमहति । 
इति वचनात्‌ । तेन॒ अवाकापत्यानीमगर्भिणीनामाचण्डालं साधारणोऽयं 
धर्मः । 
परित्याज्या आह मनुः- 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छ्डना चोपपादिताम्‌ । 
विधिवत्मतिगरद्यापि स्यजैत्कन्यां विगर्हिताम्‌ ॥ 
यस्तु दोषवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य तद्वितथं कार्यं कन्यादानं दुरात्मनः ॥ 
प्रवसतः कतन्यमाह-- 
वृत्तिं विधाय भार्यायाः प्रवसे्कार्बवान्नरः । 
अदृ्तिकर्हिता हि खी संदष्यद्धतिमत्यपि ॥ 
देवदत्तां पतिरभायां विन्दते नैच्छयाऽञ्मनः । 
तां चाध्वीं विभयाय देवानां प्रियमाचरन्‌. ॥ 
प्रजनार्थं लिवः चष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः । 
त्मात्साधारणो धर्म: श्रतो प्रत्या सहोदितः ॥ 
आपस्तम्बः ` 
ल्ायापत्योनै विभागो विदयते । पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्म॑सु । 
तथा पुण्यफलेषु द्रव्यपरिमरदेषु च । तथा धरमभ्रजासंपन्ने दरि नान्यां 
' इदं तु प्रथ--क) च, छ । 
* तिप्र--ख | 
"नांग-कं। 
"दातुदु-भृद्वित नु, 1, ५३ । 


४ ~ 


३९४ ज्यकदारनिणेयः 
कर्वाति, अन्यतराभावे कार्या प्रागम्बाधेयादाधाने हि सती कर्मभिः 
संबध्यते । इति । 
अथ परोपितमतुकाधर्मानाह भनुः- 
विधाय प्रोषिते वत्ति जीवेन्नियममाम्थिता | 
्रोषिते विधायैव जीवैच्छिल्यैरगरहितैः ॥ 
याज्वल्क्यः-- 
कहां चरीरसंस्कारं समाजोत्यवदर्लंनम्‌ । 
हासं परगृहे यानं त्यजेत्मोपितमतका ॥ 
वृहस्पतिः-- 
प्रसाधनं नृत्तगीतसमाजोत्सवदर्यानम्‌ । 
मांसमव्यामियोगं च न कुर्यात्‌ प्रोषिते भमौ ॥ 
हारीतः- 
न प्रोषिते लर्छुर्यान्न वेणी . . , स॒च्चेतं ॥ इति । 
प्रोषितस्य उक्तः प्रतीश्चणकालः । 
प्ोपितो धम॑हेतोस्त प्रतीदयोौञौ नरः समाः । 
विधां षड्चच्योऽयं वा कामार्थं स्तु क्त्सरान्‌ ॥ 
कृत्यायनः-- 
पित्रा मत्रान योज्या खी पड पोपिते परमौ । 
नषे ततीयं . . . . . भ्रवेचितेऽपि बा ॥ 
मप्र तरि पडुारपिकं दपणम्र्‌ | श्रयमाणेऽभिगमनम्‌ | प्रन्रजिते तु 
नित्तिः प्रसङ्गात्‌ । द्वादडावर्थाणि ब्राह्मणस्य विच्यासम्बन्ये । 
` कायायनस्मुक्तिसारोद्धारे न इयते | 


सम्भूवसमुत्त्थानादिदरापदकाण्डम्‌ ३५९५ 


भार्यां काङ्क्षत शूद्स्य वर्षानष्टागतं पतिम्‌ । 

वैदयराजन्यविप्राणां माया द्वितरिच्छुमैणम्‌ ॥ 
श~ =. 

भर्ता न भजते वां सा परतीकतत समा इदञ्च । 

द्रादसाष्टौ तथा विधा तयैव मलुरबतीत्‌ ॥ 

कषत्रियाक्रम्य माः (*) स्वष्टौ षट्समा वैदयकन्यक्राः । 

न शुद्धायाः स्मृतः कालो न च घम॑व्वतिक्रिवा ॥ 





नारदः - 
विरोषतोऽपसूतायां संवत्सरषरा स्थितिः । 
अप्रवृत्तौ स्मृतः काल एष प्रोपित्तयोषिताम्‌ ॥ 
कात्यायनः-- स 
पत्यो नष्टे प्रयुक्तावां त्म्यामन्यत्र बन्धुभिः । 
तस्मा्ैव प्रसूतायां कथं तत्नागते भवेत्‌ ॥ 
पतिंनेत माब तां साप्त्यामपि धर्मतः । 
ज्त्रिणस्त्येवतान्‌ पृ्ान्‌ मनुराह न बीजिनः ॥ 
भरवउयावसितौ यत्र पुनदारान्‌. समाहरेत्‌ । 
नासौ स्वामी भवेत्तत्र दासो शेष विगर्हितः ॥ इति । 
सलरप्यापदि भावांपस्त्वागमाह मनुः-- 
संवत्सरमदीे्त द्विषन्तीं बोपित्तं पतिः । 
ऊच संक्त्सरदिनां द्रां हवा न संवसेत्‌ ॥ 
^ दावं ' भूषणादिकम्‌ । ` सङ्घाः ' सहवासः जङ्गमो वा । 


। र प्रतीक्षे- मुद्रित प्रनु, 13, ७७ | 
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अधिवेत्तन्यां जाह यनुः ` 

बन्प्याऽष्टमेऽधिवेत्तव्या द्मे त॒ सृतप्रजा | 

एकाद स्रीजननी सचस्त्वपियवादिनी ॥ 

मचया ल्वन्यवृत्ता च श्रतिक्ला च या भवेत्‌ । 

व्याधिता चाधिवेच्तव्या रहि्नाभवचनी सदा ॥ 
गह्मटिखितो-- 

अशीं पुरषद्रेषिणीमननुकरलां चाधिचिन्देत्‌ । 

देवः-- ज 

जाकाङ्क्षता्टवर्षाणि भत्ता नि्पटवान्‌. कियन्‌ । 

दैव मृतपुत्रा तु द्वाददा खीप्रसूतिकाम्‌ ॥ 

ततो विन्देत विधिना पुत्रां धर्मतः सियम्‌ | 

पुत्रलाभात्परं लोके नास्ति निस्पहवादिनाम ॥ 

वा रोहिणी स्वाच्च (व) निता संपन्ना चैव जीख्तः । 

सानृङ्ञाप्याऽधिवेत्तव्या नावमान्या च कं्िचितं ॥ 

एकारुत्कम्य कामार्थेमन्यां रब्धं य इच्छति । 

सम्थस्तोषवित्वा ऽयः पूर्वोदामपरां वहेत्‌ ॥ 

एका द्रस्य वैश्यस्य द्वे तिलः क्षत्रियस्य तु । 

चतसो त्राद्मणस्य स्युः भार्वा राज्ञो यथेष्टतः ॥ इति । 
अधिविन्नलियमादं याज्ञवल्क्यः - 

जधिविन्नस्ियै दद्यादाधिवरेदनिकं समम्‌ । 

न दत्तं लीधनं यस्य दत्ते तवर प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति । 


' असाधुद-मृद्धित मनु, 13६; ८० । 
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आनुक्रन्यादिगुणयुक्तां व्यजनो दण्डमाह नारदः - 
अनुकृलामवामग्दुष्टां दक्षां साध्वीं प्रजावतीम्‌ । 
त्यजन्‌ भायामचस्ाप्यो राज्ञा दण्डेन भयचा ॥ 
कुष्ठिनीं पतितां कव्यामुन्मत्तां विगतातेवाम्‌ । 
अनिष्टां प्रभवे त्यक्तं तीर्थान्न वेव कर्मणां ॥ इति । 





क्तु्नाता तु या नारी भत्तारं नैव गच्छति । 
तां आममध्ये विख्याप्य ्रणक्नीं तु विवासयेत्‌ ॥ 
भतु; प्रतिनिवेञे त या वृधा यापयेद्रतुम्‌ । 
तां तु विख्याप्य चन्धूनां ज्रणक्तीं तं विवासयत्‌ ॥ 
बोधायनः- 
अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेदुषिता गृहात्‌ । 
सा सच: संनिरोद्धव्या त्याज्या वां कस्ज्निधौ ॥ इति । 
वहीपु भार्यासु धर्मकार्ययोभ्यां विष्णुरहं -- 
सवर्णासु बहीषु मार्या च्िद्ममानासु ज्येष्ठं सह धर्मकार्यं 
कुर्यत्‌ । मिश्रासु च कनिष्ठया अपि समानव्णैया । समानवर्नाभिव 
त्वनन्तरया । न त्वेव द्विजः गद्रया । इति । 
दुदिवृदाने शु्कमरहणं निषेधति परतुः-- 
आददीत न शद्रोऽपि शुल्कं दुदितरं ददत्‌ । 
ल्के हि गधन. कुरुते छन्नं दुहितृ विक्रयम्‌ ॥ 
क्रीता द्रव्येण या कन्यान सा पकी विधीयते | 
नसादैवेन सरा प्ये दासीं तां कार्यपोऽजवीत्‌ ॥ 
` मुद्रित नौ न विधते । 
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क्रयक्रीता तु याकन्यान सा प्ञी विधीयते 
तथा दैवे पिच्य च दासी सा दारसेक्िता ॥ इति ॥ 


खीसं ग्रहणम्‌ 
जथ ्लीसंमरहणमाह ब्हस्पतिः-- 

पापमूलं संग्रहणं त्रिप्रकारं निवोषत । 
बरलोपधि्कते द्वे तु तृतीयमनुरागजम्‌ ॥ 
तल्युनल्िविधं शोक्तं पथमं मध्यमोत्तमम्‌ । 
अनिच्छन्त्या यक्तियते मत्तोन्मत्तप्मत्तया ॥ 
प्रल्पन्त्याऽपि रहसि बलात्कारक्रतं तु तत्‌ । 
छद्मना गृहमानीय दत्वा च मदकारणम्‌ ॥ 
संबोगः क्रियते यस्याः तदुपाधिह्कतं विदुः । 
अन्योन्यचक्षूरागेण दुतीमंपरेषणेन वा ॥ 

तं रूपाथत्योमेन ` ज्ञेयं तदनुरागजम्‌ । 
अपाङ्गगरेषणं हास्यं दूतीसंपरषणं तथा ॥ 
स्यो भूषणवख्राणां प्रथमः संग्रहः स्मरतः । 
परषणं गन्धमाल्यानां फलमद्ा्वासताम्‌ ॥ 
संभाषणं च रहसि मध्यमं संग्रहं विदुः | 
एकलास्यासनं कीडा चुम्बनालि ङ्गनं तथा ॥ 
एतत्संमरहणं प्रोक्तमुत्तमं शाख्वेदिभिः । 

` छामे-ख । 
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नदीनां संगमे तीर्थेऽप्यारामेषु वनेषु च । 
छ्ीपंसो यत्समेयातां तच संग्रहणं स्टरतम्‌ ॥ 





ह उपकारक्रिवा केलिः स्प्यो भूषणवाससाम्‌ । 
सह खटसनं चैव स्वं संग्रहणं स्टृतम्‌ ॥ 
दन्तपादनस्वानां च दर्थनं गर्भधारणम्‌ । 
प्रवन्नस्य परणमल्कारायुधस्य च ॥ 
पमिचिहः सदा जेया व्यभिचाररता; लियः | 

अत ण्ड अफ्द्तिम्बः 

अवुद्धिप्वैमल्क्रतो युवा परदारमनुपवि्न्‌ कृमारीं बा वाचां 
बाध्यः, ब्रुद्िपूरवैः तु दुष्टभावो दण्ड्यः | 

अत्र मनुः- ~~ 
भिश्चुका -वन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा । 
संभाषणं सह सीभिः कु्युरपरतिवारिताः ॥ 

न संभाषां सह ल्रीभिः प्रतिषिद्धः समाकेतं । 

निषिद्धौ भाषमाणन्तु चवण दण्डमर्हति ॥ 
याज्ञवल्क्यः - 

खी निपेषे अतं दद्याच्‌ द्विकातं त दमं पुमान्‌ । 

ग्रतिपेषे तयोर्दण्डो वथा संग्रहणे त्था ॥ 


` चार-- मन्‌. \111, ३५७ ; नारदस्मृति, पै १८१ नारदीयत्वेनं 
इस्यते । 


1 -{- ज्वक्हार नणय 


व्च 
परदाराभिभर्ञषु धरव्त्ताजन्‌. महीपतिः । 
उद्वेजनकरैेण्डेः ` चिडयिल। प्रवासयेत्‌ ॥ 
अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहैति | 
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रश्यततमाः स्मृताः ॥ 
याज्ञवल्क्यः -- 
सजातातृत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः | 
प्रातिलोन्येवघः पुंसां ` श्रीणां नासादिकर्तनम्‌ ॥ 
नारदः-- 
माता मातृष्वसा श्वत्रुः मातुलानी पिदृष्वसा । 
पितृव्यससि्चिष्यल्ली भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ 
दुहिताऽऽचायभा्यां च सगोत्रा श्रणागता । 
राज्ञी परतरजिता धात्री साध्वी वर्णेत्तिमा च या॥ 
आसामन्यत्तमां गत्वा गुह्त्यग उच्यते । 
लिशनस्बो्कैन्तनात्ततर नान्यो दण्डो विधीवते ॥ 
याज्नव्क्यः- 
मातुः सपन्नीं भगिनीमाचार्यंतनयां त्था । 
आचार्यप्नी स्वसुतां गच्छंस्तु गुद्तल्यगः ॥ 
चित्वा लिङ्गं वधम्तस्य सकामायाः लियस्तथा | 
` च्िनि-मनु \111, ३५२ । 
` दा-भ्नु ५111, ३५९ । 
` नायाः पा 11, २८६ (निणंयस्रागर ) । 
' स्म॒ता--कं । 
` त्कतनात्तस्य- कं, म ; त्कतेनं तस्य- नारदस्मृति, पुष्टम्‌ १८२ । 
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इच्छन्त्यामागतायां तु गच्छतो अ्दमो मतः । 
मचुः-- त 

सहं बाञ्मणौ दण्ड्यो विपां गुप्तां बलाद्रब्रजन्‌ । 

शतानि पज्च दण्च्वः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ 

मोण्डचं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीबते | 

इतरेषां वु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत ॥ 

अगुप्ते वैस्यराजन्ये शद्रा च आन्नणो जजन । 

दतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात सहसरं तवन्त्यज्जख्ियम्‌ ॥ 

पवत्सरामि्लम्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः । 

ब्रात्यया सह संवासे चण्डाल्या तावदेव तु ॥ 
याक्तवल्वयः- 

अन्त्याभिगमनेऽङ्कित्वा कुनन्येन धरवासयेत्‌ । 

शद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्त्यस्यार्वागमे वधः ॥ 
लीणां दण्डं मनुराह 

वृषलं मवत या तु जद्मणी मदमोहिता । 

तां श्मिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यखादिनाम्‌ ॥ 

वैद्यं बा कषत्रियं बाऽपि त्राह्मणी सेवते त॒ या। 

रिरसो मुण्डनं तस्याः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ 


चं द-क। ` जां न्रि-क। 
` अन्याभि-- च| ` स्वङ्कषः कुया 71, २९४। 
| यद्र-- 


वृषं सेवते यातु . > ~ . - 
„ " _* „= “ _ प्रयाणं सदमन तुं ॥ इति विवादरज्ञाकर, पुम्‌ 
३९८ । मुद्वि्तमनौ पयं न दृश्यते । 


४ 
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बृहस्पतिः-- 
गृहमागत्य या नारी प्रलोभ्य श्यदानादिना । 


कामवर्त्रं सा दण्ड्या नरस्याघंदमः स्यतः ॥ 
छिन्ननासोष्टकर्णी तु परिशराम्याप्सु ` मज्रयेत्‌ । 
सादयेद्रा सारमेयः संस्थान बहुसंस्थिते । 
जनिच्छन्ती तुं या जक्तां गुप्तां तां वासयेद्रहे । 
मचिनाङ्गीमघःकाय्यां पिण्डमात्रोपज्ञी विनीमे ॥ 
कारयेन्निप्करतिं ` च्छं पराकं वा समागताम्‌ । 
हीनवर्णोपसुक्तां सा त्याज्या वव्याञ्यवा भवेते ॥ 
याङ्गवल्क्यः- 
सकरामास्वनुखोमासु नं दौषस्न्यथा दमः* । 
अन्यधा भरातिरोम्येन गमने चधं इष्यते ॥ इति ॥ 
कन्यादवणे दण्डमाह परनुः-- 
अभिषह्य तु यः कन्यां कुब्रदर्पण मानवः । 
प भक्गुी तस्य दण्डं चाहति षट्छतम्‌ ॥ 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुिच्छेदमाप्नुात्‌ । 
द्विक्षत तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवरृचये ॥ 





* ऋराम्यां-- क | 
` कंजं-- कं | 
` भपगाकारं वा-क । 
' हितम्‌- कं । 
वधः-- अ । 
तम्वद्ं कत्य अङ्गुल्य) पा ३६७) 
` प्राणन्तु - क | 
महति के | 
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` (नारदः) - 


सक्रामायां तु कन्यायां सवर्णे नात््यतिक्रमः । 
किंत्वल्ृत्य स्त्य स एवैनां समुद्रेतं ॥ 


सञद्भमने कते कृतप्रायित्तः कतप्रायधित्तामलंछ्ृतां मन्तरवदुद्रहेत । 


न्यासः 


बहुमिभक्तपूर्वा तु गच्छेयत्तां नराधमः । 

तस्य वेस्यावदिच्छन्ति दण्डं न परदारवत्‌ ॥ 
यं कामातां स्वैरिणी या स्वयमेव भरकामयतं । 
राज्ञा देच्ाद्विमोक्तव्या स्च जनसन्निघौ ॥ 





नार्ढ-- 


अवरुद्धासु दासीषु जुनिध्याघरु तथैव च | 
गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाञ्त्पणिकं दमम्‌ ॥ 
प्रसद्य वेद्यागमने दण्डो दरपणः स्मृतः । 
बहनां वच्यकामाऽसो चतुर्विंशतिकं प्रथक्रं ॥ 
अयोनौ गच्छतो योषां पृर्पं वाऽपि मेहतः । 
*चतुर्विशाततिको दण्डः तथा भरनजित्तागमे ॥ 


पटुयानावतिक्रामन्‌ विनेयः सदयं इतम्‌ । 
मध्यमं साहसं गोषु तदेवान्तावसायिष्‌ ॥ 


यदपीदं शुद्रावधंकीगमने सचलल्लानं न्वा गायत्या अआषएटसरन्नं 
जहुयादिति तत्कामतोऽभ्यासविषयम्‌ प्रायश्ितभिमखस्य 


मदः ॥ 





` नारदस्मृति, प्रषम्‌ {८२ | ` चतुविहत्पणा- अ | 
` तपरा ्मु- क । 
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`अत्र परनुः-- = 
पणानां दवे शते सार्धे परथमः साहसः स्मृतः । 
मध्यमः युच्च वितञेयः सदसत त्वेव ` तूत्तमः ॥ 


चतुर्विशतिरकनवतिः धथमः सालः म्य्रतः । द्वितं पञ्चशतं 
चेति मध्यमः । षट्छतं सहतं चद्युत्तमः ॥ 
याज्ञवत्क्यः ` ` 
साश्चीतिः पणयाहसरा दण्ड उत्तमसाहसः । 
तदप मध्यमः प्रोक्तः तद्थमधमः स्मृतः ॥ 
सर्वत्र पापगौरवलाघवापैक्षवा संच्याविक्ञेषां द्रष्टव्याः । 
[ लीरकणे मनुः-- ग 
न कथ्चिद्योपितः क्तः प्रसद्य परिरक्चितुम्‌ ! 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैनां नियोजयेत्‌ ॥ 
जञौचे सत्येऽत्नपवत्यां च पारिणाह्यस्य रक्षणे । 
` पारिणाद्चं ' आसनदययनोषयानादि ॥ ` 
` खीरश्चामाद दक्षः 
जल्टुकावत्‌ व्वियः सर्वाः भुषणाछादनाशनेः । 
सवता विहृता नित्यं पुस्पं ` दयाङ्षन्ति तु ॥ 
` पणा-- क । 
"चो मनु; \111 {३८। 
' | पनं | -क । 
" अत्र विहोषमा- क | 
` भ्रता-र । 


" यमपकर्षन्ति चै नरम्‌- क । 
' ह्यपकषत्ति--ख, म | 


पनुः 
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जका रक्तमादत्तं केवलं सा तपस्विनी । 
इतरां तु धनं चित्तं भासं वीयं बलं सुखम्‌ ॥ 
साचङ्का बारुमवे नु यौवनं" विषयोन्मुखी । 
तृणवन्मन्यते नारी बृद्धमावे स्वकं पतिम्‌ ॥ 
स्वाम्ये वतमाना सा कहान्न च निवार्ति । 
अपथ्या तु मवेत्यश्चात्‌ यथा व्याधिह्पेशचिता ॥ 
याद्दां भजनं दि ल्ली चुतं सूते तथाविधम्‌ । 
अत्त; प्रजाविदयद्धयथं लियो रक्ष्वाः प्रयन्नतः ॥ 


तुकष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः लियो र्यां विङोषतः । 
द्रयोर्हिं कुल्यो: छोकमावदेयुररक्िताः ॥ 

हृदं टि सवैवणनिां पञ्वन्तो धर्ममुत्तमम्‌ । 

यतन्तं रक्षितं मार्बा मतो द्र्ला अपि ॥ 

स्वां प्रसूति चरित्रं च कुरमात्मानमव च । 

स्वं च धम प्रयननेन मार्या रश्चन्‌ हिं रक्षति ॥ 

[` अन्योन्यस्याञन्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । 
एप धमः समामेन जेयः खौपुंसयोः प्रः ॥ 


इति आीम॑द्रगदगाज्नीये व्यवहारनिर्ण॑ये संभूयसमत्थानादि- 





विवादपदकाण्डं समाप्रप्‌ 


' नेऽभिमुली भवैत-- क | 


। 
अर्दराजीये व्ववहारनिणये संमूयसमत्यानारदिं 


}- इतिं शीपुमयोगाण्ट्यं ददी विवादपदम ॥- कं । 
ववाददकाण्ड सपात्तम्‌ ॥ 





हरिः गम्‌ ॥--ख 


११. दायविभागकाष्डम्‌ 
"अथं दायविभागैः 

अन्न नारदः-- 

विभागोभ्यैस्य पिव्यस्य पुतररयत्र भकल्प्यते । 

दायभाग इति भरोक्तं *तद्विवादपदं बुधैः ॥ 
५ विष्यः-- 

पिता चेत्‌ पुत्रान्‌ विभजते । तस्य स्वेच्छातः भ्वयनीरचितेओय । 

इति । अत्रं * पुत्रान्‌ विभजेत्‌ ' इत्यधिकारे नारदः- 


मातुरनिठृत्तं रजसि प्रततासु भगिनीषु च । 
निवृत्तेवापि* रमणे ' “ पितर्यपरतस्प 





दायविभागः नास्ति च । 

` गाख्यं विवाद्रपदसुच्यते-ना-- क, ख, म । 

` च्यव्रहारपदर--क। 

" अत्रं वचिं- ष । 

 जेत--क । ४ 
मुपाजिते घन इति । पु- कत । 






` श्चपि मर्णत्ति- अ । 
= भाक्त पि- वी. पत्रोदय, न्ववहु प्रः 
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ञ्याधितः कृपितिश्धैव विषयासक्तमानसः । 
अय्रादयाक्लकारी च न विभागे पिता प्रमुः ॥ 


ध पित्रोरमावे आतृणां विभागः संप्रद्ितः । 
मातुर्निवृ्ते रजसि जीवतोरपि श्चस्यते ॥ 





जीवति पितिरि र्किथिविभागो वद्धे विपरीतचतसि दीेरोगिणि वा 
ज्यष्ेनैव । 
गोतमः-- 
ऊध्व पितुः पुत्रा सथं भजेरन्‌ । निवृत्ते रजसि मातुर्जौवति 
चेच्छति । 
हारीतः- 

जीवत्व वा भरविभेञ्य वनमाश्येददधाश्रमं वा गच्छेत्‌ । स्वल्पेन 
वा संविभज्य भू विष्टमादाव वयेचदयप्युपदभ्येत्‌* पुनस्तेभ्यो गृह्यीयात्‌ । 
कीणां श्च विजेत । अथाप्यत्र अ्रहोपदानोपचायिकीं भतिमुदाहरन्ति । 
पिताडऽग्रयणः पुत्रा इत्ते अहाः । यद्चथाऽऽग्रयणः उपदस्येत्‌ म्कन्देत्‌ 

` न्यधा--ख, नारदस्मृति, प्रष्ठ १९.९१ । 

` न्नैवं वरिमेज्यते-- क | 

। 1 त्तिता- 

' श्येत्‌-क । 

` चारिकां--ख। 

^ द्रोऽञ्अ्-ख। 

 न्देलरपय। दस्येत्‌ । इतरन्यो गू- क ; न्वेदृपदस्येदितेरभ्यो गृद्वीयात्‌ । 
इते प्रहा: स्कन्पेयुरिति व्याख्यात्तम्‌ | अत्र ना--ख। 
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इतरेभ्यो अहेभ्यो गूद्धीयात । बदिते अहाः स्कन्देयुःः आग्रयणात्‌ 
गृद्वीयात््‌ । स्कन्देत्‌ उपवादस्येत्‌ । इत्तेभ्यः महेभ्यः इतिं व्याख्यातम्‌ ॥ 
“त कात 

प्तैवे वा स्वयं पत्रान्‌ विभनेद्रयसि स्थितः । 

एवमादिभिर्वेचनेः पितृकतको विभागः कद िुत्रकतुकश्च भरतौ 

यते । तश्रा विमागकारोऽप्यनेकविषः भ्रतीयते । पितर्विभागेच्छायां 
संत्यामकः कालः । तथा जीवत्येव पितरि द्रव्यनिस्पहे च । मातरि 
निङ्त्रजत्कायां पितुरनिच्छायामपि पुतरेच्छयैवं विभागः । तथां सरजस्का- 
यामपि मात्तयनिच्छन्यपि पितरि प्रत्ता भगिनीषु पितर्यधर्मवर्तिनि दीर्घ 
रोगरस्ते दा, पुत्राणामिच्छया भवति विभागः । तथा ऊर्घ्वं पितुर॑परः कालः 
धर्मवरृद्धय्थं विभागः कर्तव्य उत्याह प्रजापति!- 

एवं सह वमेयुता प्रधम्वा धर्मकाम्यया । 

परथग्विवधेते धमः तम्मा द्धर्म्या प्रथकक्रिया ॥ 
` तथाऽडड बहस्यतिः- 

एकं भवेद्विमक्तानां तदेव स्यात्‌ गृरेगरे ॥ 
नादः-- 


नातृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते । 
विभागे सत्ति धर्मोऽपि" भयेदेषां परयक्‌प्थक्‌ ॥ 


` युरेतस्मादिति । पितै क | 

` स्पातच्तकालः- क | 

- प्रका कर | 105 1८५1 ५ एण)६]) ।५६-- चन्द्रिकायां चरहस्यतिः । 
` हि तषा नारदस्पृति, पृष्टम्‌ २०० । 
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तधा नव्याप्ः-- 
जरातृणां जीवतोः पित्रोः सहं वासो विधीयते । 
तदमावे विभक्तानां धर्मस्तेषां विवध॑ते ॥ 
याज्ञवत्क्यः-- 
चिजागं चवित्ता कयात्‌ इच्छया विमनैत्छतान्‌ । 
ज्य्ठं वा शष्ठमागेन स्वं बा स्युः समांसिनः ॥ 


['यदा विमागं पिता चिकीर्षति त्दैवैच्छया विमजेत्‌ समं वा 
विषमं वा । इच्छाया निरङ्कुदात्वात्‌ कल्पान्तरमाह ज्चेष्ठं वेति ॥ 


ज्म्य विज्ञ उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्‌ | 
ततोऽयं मध्यमस्य स्यात्‌ तुरीयं तु यवीयसः ॥ 


इति प्रुनोक्तपकारेण ज्ये श्रष्ठमागेन कनिष्ठं कनिष्ठमागेन 
मध्यमं मध्यमभामेन विभागः क्तव्यः । सिद्धान्तमाहः- 'स्व॑वास्युः 


५ -क),.ख, चम्‌, ठ; 
अत्र मित्नाह्यग- 
पदा विभागं पितता चिकोषति तदा इच्छया विभजेत्‌ चुत्रानात्मनः 
सक्तशात्‌ पुत्रं पतरौ पुत्रान । इच्छया निः ङ्तुदात्वादनियमप्रात्तौ नियमाधमाहं 
ल्येष्ठं वा अष्टममगेनेति । ज्यष्ठं श्रेभागेन, मध्यमं मध्यमागेन, कनिष्ठं कनिष् 
भगिन विभजेद्धियनुवततते ग्रघ्ठादिविभागश्च मनुनोक्तः (६ | १ १२)- ‹ ज्येष्ठस्य 
वित्रा उद्धारः सवद्रन्या्र यद्टम | ततोऽयं मध्यमत्य स्यात तुरीवं तं यत्रीयसः | ` 
धा. मि. |, { {४ । 
` चित्ताक्षरायाप्‌ -- 
स्वं बा स्युः मांरिनं एति। सवै वा ज्येष्ठाद्यं; समांजभानं 
कर्तव्याः । अयं च विषमौ विभागः तार्जिसद्रल्यविष्यः। पितृक्तमायते तु 
समस्वाम्यत्य वक्षेयमाणरत्वानेच्छ्या विषमो विसाभो युक्तः । या. मि. 11, {{६। 
॥ ऋ. 
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 समांछिनः, इति । तत्रं इच्छया विपनविभागस्तु स्वयमा्जितवित्तविपयः । 
पित्कमायाते तु घने स्वाम्यस्य पुत्रपोत्राणां समत्वान्नेच्छया विषमविभागो 
युक्त; ॥ 
अत्र च्गक्ल्क्यः- 

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य 'चोमयोः ॥ 
त्तया च 'विष्णुः-- 

"अथं पैतामहे पितुर्ुत्रपौत्नसोः तल्यं स्वाम्यम्‌ । 

कात्यायनः-- 

पेतामहं समानं स्यात्त पितुः पुत्रस्य चौमयोः | 

स्वयं तृपाजिते पित्रा न पुत्रः स्वाम्बमर्हेति ॥ 
तथा व्याः 

कमागते गृहक्षते पितुपुत्राः समांशिनः । 

पत्केन विभागाः सुताः पितुरनिच्छतः ॥ 
चृहस्पतिः-- 

द्रन्य पित्तामहोपात्ते जङ्गमे श्याकः तथा | 

समं स्वामिचमाख्वातं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥ 


` चव हि--या- मि. 11, {२१ (निणयसागः) 
` च्यि;-तं-- क, च | 
भगतव्रान्‌ं ति- क्त, च । 
चत्तामहत्वथ पितूयुत्रया तल्प त त्रित्वम्‌-- निष्णुस्म्रति पृष्ठम्‌ &६ | 
पुत्यास्तुल्पम्‌-- क, | 
न्य्नः- पैतामहं हत पित्रा--ख | 
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[व्यासः ]-- 
पैतामहं ` विना पित्रा स्वराव्त्या यदुपाक्ितम्‌ । 
विच्याको्याद्विनाध्वाषं तत्रे स्वाभ्यं पितुः स्मृतम्‌ ॥ 
प्रदानं चेच्छया क्ति ` विभागं च ततो धनात्‌ । 
तदभव तु चे* पत्राः समांल्ाः पर्किीर्तिताः ॥ 
-बहस्पतिः- 
स्थावरद्विपदं चैव यद्यपि स्वयमार्जितम्‌ । 
जसन्भूवं चुतान्‌ सर्वान्‌ न दानं न चं विक्रयः ॥ 
अन्यापवदमरहिं व्याप ः- 
पकोऽपि स्थाव कुतं दानाघमनविक्रचम्‌ । 
आपतकराने कुटुम्बार्थं प्रमार्थे च विजेपतः ॥ 
मणिमुक्तापवाद्छादेः" स्वस्येव पिता प्रभुः । 
स्थावरस्य त घवैत्य नं पिता न पितामहः ॥ 
प7दमादिभिर्वन्नैः पैतामहे पएत्रपत्रयोः स्वाम्यं समम्‌ । पितुः 
स्वयगारभित स्वातन्न्यमिति गम्यते । यदपीदं मानवं वचनद्रवम्‌ 
भायापुत्रश्च दासथ्च तव पएवाऽथनाः स्मरताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यतं त्स्य तद्धनम्‌ ॥ 


][-ख, म। 

“हत---ख । 

* मोगं चव त-क, ख | 

` तत्पु-- क, म | 

` श्व्यमानितेवु पुत्रेषु सत्स कतव्यमेवम््याह-- स्थावरं दवि- क । 
`रना--कं) ख । 
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तथा-- । 
ऊध्व पितिब्य मातुश्च समेत्य आतरः सह । 
भजेरन्‌ पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ 
पित्तयुपरते पुत्रा विभजेरन्‌ पितुध॑नम्‌ । 
अस्वाम्यं हि भवेदेषां निदपि पितरि भ्थिते ॥ 
इति णवमादीन्यम्वातन्त्यपराणि । न 'स्वत्वाभावपराणीति ' लिङग 
विलषनिर्देशात्तं॒`पुयुक्तमेतिशायन ` इत्यधिकरणे भगवता भाप्यकारे- 
णोक्तम्‌ । तथा च शतिः ` पन्नी हि पारीणदयस्येने ' इति" ॥ 
तथा च॑ प्रनुः-- (भ 
जीवतोरस्वतन्त्रः स्यात जरयाऽपि समच्ितिः । 
तथा च हारीत्‌ः-- 
जीवति प्तिरि पुत्राणामथादानविसगद्षिपेषु न स्वातन्त्यमिति 
किं च पूवमेव स्ववमुत्लम्त्विम्मिम प्ते सर्वस्मतिष॒ बिमजेदिति 
युज्यते | अन्यश्रा विभागा स्ववामवि पुत्रभ्यौ द्ादिति वक्तव्यम्‌ । तथा 
विभागात्‌ स्वपक्ष एकपुत्रस्य मातापित्रोरूभ्यं विभागामावात स्वत्वं न 
स्याति । नेन कुरपवेश्चादेव पित्रपेतामहद्व्येऽपि पुत्रस्य स्वाम्यमस्तयेव ॥ 
तथा च जहस्यतिः- 
जत्ता जनिष्यद्रम॑स्थाः पितृस्था ये च मानवा; । 
सर्वे काङ्क्षन्ति तां वृत्तिमनाच्छेया ततस्तु सा ॥ 
 श्वालन्त्यप्रतिपादनप-- क । ˆ घान्नि- कं | 
` पुति युक्तमिति पत्िला- कं | 
' शाबरभाष्य, \1. !. ६; तैत्ति. व सं. का, \1, प्र. २, अदु- १। 


` स्मृत्तिपि- जीव- क; युद्वितमनौ न कयते । 
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जनिष्यमाणानां विजेषणं “ गम॑स्वा' इति तिख्माषादिरूपेण । 
ˆ जाता ` अनुशचिनः तत्यक्षकपुरुषसम्बन्धाः ` पितुम्था ' उच्यन्ते । तथा हि - 
ङिकि्कारं शप्मरूपेण ततो रेतीरूपेण च पितरि परिणताः ज्रीसंबन्ेन 
तस्यां प्रविष्टाः * गभेम्था ' इत्युच्यन्ते । एवं पितृमातृसंबन्धपरभृति तद्धनेषु 
तेषां तथां स्वामित्वमस्तीति । स्वस्य सतो विभागः । न विभागात्‌ 
स्वत्वमिति । तेन म्ववमार्जिते पितुरिच्छयां विभागः आर्जक्य भाधान्यात्‌ । 
क्रमागते तु पितुरिच्छया पुतर्छ्या च विभागः । सयमार्तितविभागे 
नारद आई-- 
पित्रैव तु विभक्ता ये समन्युनाभिकैर्भनैः । 
तेषां स एव धर्मः स्यात्‌ सरव्य हि पिता परसुः ॥ 
तथा च वृहस्पतिः- | 
समन्यूनाधिक्रा भगाः पित्रा वेषां प्रकव्िताः । 
तथैव ते पालनीया विनेयास्ते स्युर्यथा ॥ 
न्यूनाधिकरविभक्तानां ष्य॑: पितृद्कतः स्मरतत; । 
एवं इत्यादिवचनैः यच्चपि `'ाखदृष्टो विषमविः 
विद्विषटत्वात्‌ नानुष्ठेयः । 
अस्वर लौकविद्वि्ं धर्ममप्वाचेन्न तु । 
इतिं निषेधात्‌ 
अत्र मित्ताक्षगा- 
भतरोच्यते । सत्यम्‌ । अयं विषमौ विमागः आचष्ट तथापि लोक 
विदरित्वाननानृष्य 
अस्वग्यं खकविद्िषटं घममप्याचनत्‌ ।: 
इति निषेघात- पा. मि. 11, ११७ । 
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तवा च अरजापतिः- 
यथा निबोगघर्मोऽपि नानुबन्ध्या गवादिका । 
तथोद्धारविमामोऽपि नैव संप्रति वर्तते ॥ 
यथा चते भर्तरि निवोगधर्मो कोकविद्विषत्वान्नानुष्ठीयने. यथा 
बा गवाटम्भः, त्रु द्धार्धर्मापिः लोक्रविद्रि्टलात कलिुगे नानुष्ठे । 
ज्ीवद्विमागे विजञेषमाह नारदः-- 





द्वाव ्रतिपयेत्त विमजन्नात्मनः पितता । 
तथा च बृहस्पतिः- 

जीवद्विमागे तु पिता गृहीतांशदठयं स्वकम्‌ । 
तथा च ज्ह्टलिखितो- 


यचेकंयुत्रः स्यात्‌ द्रौ मागावात्मनः । 


[“कु्यात्‌ । दविपदश्चतुव्यदेषु रूपमधिकं वृषमो ग्ये्ठायेति* । 
तत्र॒पितुमागद्रयगरहणं कमादागतद्रव्यविषयम्‌ । तत्र' पन्नी निभागेति 


केचित्‌ । 


म्यां चे ना--क। 

` मो विषमविमागश्च खो-क। 
दाच्नौयावपि कंटि्ुगे नानध्ेयाविति- कं | 
[ ][-क, ख,म। 

` दचततु-- खं । 

` घ पितु--ख | 

` भाग- छ | 

" त; प~ | 
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यद्वि कु्यात्समानंज्ञान्‌ पल्वः कार्वाः सरमायिक्राः || 
न दत्तं स्रीधनं यासां मरना वा शछ्छेण वा ॥ 


"यदा स्वेच्छया पिता स्वानेव चुतान्‌ समभागिनः करोति, तदा 
सजातीवपल्यश्च पुत्रसमांडाभाजः कतेव्याः । यासां पज्ीनां भर्त्रा श्वद्रेण 
वा सखरीधनं दत्तं, दते च सीने तदपेक्षया भागपस्िपुरणं कर्तव्यम्‌ । 
अधिवेदनविषव तथोक्तत्वात्‌ ॥ 


अधिविन्नः चवे द्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
न दत्तं स्रीधनं यस्यै दत्ते तव्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति ॥ 


अत्र ` अधं ' शब्द एकदेशपरः । तनं पृवदत्तापैक्षया भागपरिपूरणं 
कतेव्यमित्य्ः । एवं जीवद्विमागे समांशमागितवं मातृणामुक्तवा पितरि 
स॒तंऽपि ममाच्चभाजो भवन्तीत्याह ` याज्ञवल्क्यः- 


पितुर्वै विभजतां माताऽप्यंगे समं देत । *इति ॥ 
तथा च नारदः- 
समांमागिनी माता पत्राणां स्यान्मते पतौ । 


। जञक्ाः- ख | 
` अत्र मिताक्षरा - 
पदा स्वेच्छा पिते। सवनिवे मतान समविभागिनः करोति तदा 
पत्न्यश्च पुतरसमाङ्ञमाजः कंतव्याः यासां पत्नीनां भ्रा शरह्येरेण वा चरीधनं न 
दत्तम्‌ । इत्ते तु छ्रीधने अर्घाडां वक््यति--या. मि, 11, ११२ । 
` नीरद्रः--ख | 
` समांडा- ख | 
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अनर बृहस्पतिः- - 
तदमाने तु जननौ तनयांशसममांजिनी । 
ल्यामः- 


` अदुतास्तु पितुः पल्यः समानांदाः प्रकीर्तिताः । 
पितामद्यश्च सर्वास्तु मातृतुल्या: प्रकीरतिताः ॥ 
पितामष्ना अपि मातुवद्भागकल्यनं युक्तमिति । 
"किष्णुः- 
तिरः पुत्रभागानु्ारिभागहारिण्यः अनृढाश्च दुहितरः इति ॥ 
तथा च बृहस्पतिः 


समाज्ञा मात्तरस्तेषां तुरीयां्या च कन्यका । 





कात्यायनः 
कन्यकानां त्वदचानां चतुर्था भाग “इष्यते । 
श्रातृणां ' च जयो भगः समं त्वल्यघने स्मृतम्‌ ॥ 
अत्न परनुः-- 
स्वेभ्यो ऽङोम्यस्तु कन्याभ्यः प्रदचय्जातिर- प्रथक्‌ । 
स्वास्वादंगाचतुभागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ इति ॥ 


` समुता--ख । 

` अन्र मगवान्‌ वि क | 

` कन्य-- क | 

` च्यते क, स्वं | 

पुत्राणा तु त्रयो भागाः साम्ये--कात्यायनस्पुतिस्ारोद्ार , थषठम्‌ १०४ । 
` भगिनीनां च वान्यं त्वल्वे ध्र- कं | | 
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विभज्यमाने दाया" कन्यालङ्कारं वैवाहिकं लीधनं च कन्या 
लभेत । 
` कन्पालङ्कारं ' कन्यायोम्बभूषणम्‌ । 
तथा पेठीनसिः- 
कन्या वैवाहिकं खीधनं च समेत । 
अत्र बोधायनः- 
मातुरलङ्कारं दुहितरः सांप्रदायिक रुभैरन अन्यद्वा | 


अत्र न्यानः- 
असंस्कृतास्तु य तत्र पैतृकादेव तद्धनात्‌ । 
संस्कार्या जातुभिर्ज्यैः कन्यकाश्च यथाविधि ॥ 
नारदः-- 


अविद्यमाने पिव्ये* ऽं स्वांश्चादुद्धत्य बा पुनः । 
अवर्यकार्यः संस्कारो ्रातृणां पवेसंसकृतैः 








असंस्कृतास्तु संस्कार्या: चतुभिः पूर्वसम्कृते- । 
भगिन्यश्च निजादंशाद्त्वा्ं तु तुरीयकम्‌ ॥ 
सवेसछतिषु दुहितृणां पाणिग्रहणसंस्कारस्य "कष्टोक्ततात्‌ पुत्राणा- 
मपिः पूर्वसंस्करतैर्ज्ः विवाहपर्मन्तः संस्कारः कतव्य इति दद्धाः । तत्न 
*स्येक--क। 
दानिक - अ । 
वर्ध । 
कायत्वेनोक्त-- ख, मर, 
संस्क्तानां यवीयसां पए- ख, म | 


ष 33 
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संस्कारपवापतं धनं दुदितृणां देयं नान्यदित्येके । अन्ये त॒ बहैयु धनेषु 
त्रभागाच्तुथेभागदानं, अल्पे घने समांन्नदानमिति मन्यन्ते* । 


[` अथानीहस्य रिंचिदत्वा विभागमाह] 


ओआतणां वस्तु नेहेत धनं शाक्तः स्वकर्मणा । 
स निर्भाज्यः स्वकादंशात्‌ किंचिदत्वोपजीवनम्‌ ॥ 





दक्तम्यानीहमानस्य किंचिद्वा परधकृक्रिया । 
आपस्तम्बः-- 


सवे हि धर्मयुक्ता भागिनो यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि अ्रतिपादयति, 
ज्येष्ठोऽपि तममागं कुर्वति । 
गोतमः-- 


सव्गापुत्रोप्यन्यायवृत्तो न लमेतैकेषाम्‌ । 
एवभूतानामन्ततो गत्वा ताम्बूलादिकमपि दत्वा विमागः करत॑ल्यः । 
"दावान्हानाह परनुः-- 
सवं एव विकर्मस्था नार्हन्ति आतरो धनम्‌ । 
° इघने प-- कं । 
` हपध- क्र । 





अस्मिन्‌ विषये असदायमेधात्तिथिमारच्यादिम्तानि मिताक्षरायां दृद्यन्ते 
या. ति. 11, १२४ । 


* युज्यः-- कः । 
` अधादायादाना- ख | 
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"अपपात्रकतस्य रिवथपिण्डोदकानि व्यावर्तन्ते ॥ 
बहस्पतिः ` न त 
जोऽप्यगुणवानं नाः स्यात्‌ * पैतृके धने । 
तविण्डदाः श्रोत्रिया वे तेषां तदभिधीयते ॥ 
उत्तमणधिर्मर्भ्यः पितरं जायते सुतः । 
अतस्तु विपरीतेन तेनं नास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
तया गवा कं क्रियते वान दोखी नं गर्भिणी । 
कोऽथः पुत्रेण जातैन यो न दिद्रान्न धामिंकः ॥ 
लालदलोयर्भिरदितः तपोज्ञान विवर्जितः । 
आचारहीनः पुत्रन्तु मूत्रोचारसमः स्यतः ॥ 
एवेभूतानां दष्टानौं न किखिदैयम्‌ । 
अथ भतंव्यानाह मनुः-- 
अनस कीबपतितौ जात्यन्धवभिरौ ` "तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केविन्निरिन्दियाः ॥ 


 अपात्रीकर- क) ठ | 
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सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा । 
आसाच्छादनमभ्य्गं परतितो द्यददद्धवेत्‌ ॥ 
यद्यधिता तु दरिः स्यात्‌ ्गीबादीनां कथंचन । 
नेषासु्यन्तन्तनामपत्यं दायैमति ॥ 
याङ्गवल्क्यः-- ` 
'क्वीवोऽथ पतितस्तजजः पङ्गुरुन्मत्तको जडः । 
अन्योऽचिकित्स्यरोगी च मर्तव्याम्तु निरंदाकाः ॥ 
जओरसक्त्रनास्तेषीं निदषा मागहारिणः । 
सुताश्चैव भर्तव्या यद्र मतृसाकृताः ॥ 
“अयुत्रा योषित्व्येषां भतंन्याः साधुवृत्तयः । 
निर्वास्याः व्यभिचारिण्यः प्रतिकरलास्तथैव च ॥ 
7; पतितो ' ब्ष्महाद्विः, ' तज्जः ' पतितोत्पन्नः, ` उन्मत्त; ' वातिक्र- 
पैचिकशप्मिकसालिपातिकम्रहविार्क्षणलमादेरभिमृतः, * जडो ' विकल- 


\ ऋ्‌-क) 

` व्यन्त भ्रु; 1, २०३ । 

" पतित्तत्तत्सुत्तः शवः प- क, ख, ग । 

` स्त्वेरघा-- या. मि. 11. १४० । 

` तत्पुत्रा- क । 

` अनर मिताक्ररा-- 

पत्तितो ब्रह्महादविः । तजः पतितोत्यन्नः । पड्गुः पादविक्रटः । 

उन्मत्तकः वाततिकपित्तिकशष्िकसांनिपातिकम्रहविदालक्षणैरु्मरिमिमूतः । जड 
विकान्तःकरणः । दित्ताहितावघारणाश्चम इति यावत्‌ । अन्धो नैत्रेन्ियविकटः । 
अचिकिस्यरोगोऽप्रतिसमाधेषयक्ष्मादिरोगप्रस्तः । आचरान्देनाश्रमान्तणतपितु- 
इ्युपवात्तकिनाध्रगम्‌कनिरिन्द्रवाणा प्रहणन । या, नि. 11, १४० । 


दायकिभागकाण्डम्‌ ५२१ 


करणो, द्िताहितावधारणाक्चमः । एतेषां विमागाव्ागेव दोषप्राप्तौ 
अनलम्‌ । न पुनर्विभक्तस्यापि । "एतेषां ्गीवादीनामौरसा क्षत्रा वा 
पत्रा अंसम्रहणविरोषिदोषरदिता भागहारिणः । इ्वीबस्य क्षेत्रजः सम्भवति । 
अन्येषामौरसा अपि सम्भवति । ओरसक्ेत्रजयोग्रहणादितरपुत्राणां व्युदासः । 
एषां दवीवादीनां सता ददितरः प्रमर्तव्याः यावद्विवाहसंस्कारसंस्कृता 
भवन्ति तवद्धरणीयाः । एवं* श्रीवादीनां पुत्रा योपिति; साधुबृ्तयो 
मतव्याः । व्यभिचारिण्यभ्त्‌ निर्वास्याः ॥ 
देबलः-- 
मरते “न पितरि क्रीवकु्टयन्मत्तजडान्धकाः । 
पतितः पतितीपत्यं सिङ्गी दायांशमागिनः ॥ 
तेषां पतित्वर्ग्यो मक्तकं तु प्रदीयते । 
तदयत्राः पितिदायांदं लभेरन्‌ दोषवजिताः ॥ 
परतितोत्पनस्य पतित्त्वन्न दायसंबन्धः । 
` अत्र मिताक्षरा-- 
एतेषां विमागत्य्रगेव दोषप्राप्तावनंदरात्वमुपपन्नं न पुनविभक्तस्य- 
यां. परि. 7, १४० | 


< 


एतेषां ज्गीवादीनापमौरत्ाः क्षेत्रजा वो पुत्रा निर्दोषा अंदाग्रहणविरोधि- 
छव्यादिदोषरदहिता मगहारिगोऽराप्राहिणो भवन्ति | तंत्र ज्नौबस्य भ्त्रज 
पुतः संभवयन्येषामौरसा अपि। ओर परहणम्तर पुतर्युः 

या. मरि. 11, {४०। 

घा-- ष्ठ | 

त-क) छ । 








` स्वैन त्दोषत्वान्न- | 


#नर्‌ व्यवहारनिणेयः 
[ विष्णुः-- 


अनंद्ास्वाधमान्तरताः "द्कीबोन्मत्तपतिताश्च । भरणं नो 
न्मत्तानाम्‌ । 
नहि ` 
जडङ्कीवां भतेन्यां अपत्यं जडस्य मागार्हम्‌ । इति" ॥ 
विभक्ता विमक्तयोरविमक्तस्य धनम्रह्ण॑माह मनुः-- 
ऊर्वं विभागाज्नातस्तु पिव्वमेव हरेद्धनम्‌ । 
संचष्टास्तेन वा ये स्युः विभजेरन्‌ सदैव ते ॥ | 
बरहस्पतिः-- ् 
पित्रा चह विभक्ता यै सायनज्ना वा सहोदराः । 
जघन्यजास्तु ये तेषां पित्दावहरास्तु ते ॥ 
अनीशः पूवज: पिच्य ्रातुभगि विभक्तजः । 
पुत्रैः सह विमक्तेन पित्रा यत्स्वयमार्भितम्‌ । 
विमक्तजस्य तत्सवंमनीशाः पैना स्मरताः ॥ 
यथा धने तथाचर्ण दानाधानक्रयेषु च । 
परस्परमनीशास्तं मुक्त्वा शोचोदकक्रियाः ॥ 
न क, ख, ज; मे, छ । 
ई गग । 
` पतिततोन्मत्तपतितोत्पननाश्च- ख । 
' म आ्ह-घ | 
" अथ वियक्तौ विमक्तजस्य घ-ख | 
' णं मनुराह--ख । 
तस्तः सह-ख) 
` भागह-- क । 
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विभक्तजस्यापि पितृधनाभवि स्बा्ेभ्यौ *भागकल्यनेतिः याज्घ- 
वस्क्यः - 
विभक्तेषु वृतो जाततः सवर्णायां विभागभाक्‌ । 
"दद्याद्वा तद्विभीगः स्वादायव्यबविन्ोवनात ॥ 
विष्णुः-- 
पित्रा विमक्ता विभागानन्तरमुत्पन्नस्य विभागं दबः । 
पत्रस्य पुत्रेण सद समबिमागमाह 
` पाज्नवस्क्यः-- त 
पा पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्न स्यात्सदयं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोैयोः ॥ 
ऋणं क्यं गृहं शत्रं बस्य पैतामहं भवेत । 
चिरकाटमपरोषितौऽपि तत्रं भागदरस्तु सः ॥ 
फेतामहे धने पितुः पुत्रस्य चं समाने सति यदि प्नेकस्य बहव; 
पुत्राः तैऽपि विषमान्‌ पुत्रानुत्पाद्य स्थिता खता बां तत्र इत्थं दायविमाग 
इत्याह । यात्रवत्क्यः- 
। स्य पिन्यघ- क, ख । 
ˆ मोग-क । 
* व्याह या--ष | 
" इति । पौत्नस्य--क ; अथ पौत्र- ख । 
+ दरं च--अ । 
^ ह वि--कं। 
' भूर्या-- क | 
^ देव दहि---या. पि. 11, १२१। 
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अनेकपितिकाणां तु पितृतो 'दावकल्यना । 
पितद्ररिणांज्ञमाजः अमी पौत्रा इत्यथः ॥ 


बहस्पतिः 1: 
तैस्तु "यलराप्तं स्वै तत्न समांशिनः । 
तत्पुत्रा विषमसमाः पितुमागहराः स्ताः ॥ 


" समेतैः ' अविमक्तैः यद्ठैव्धं कृष्यादिना तदेकेन लन्धमपि 
सर्वेषां समानम्‌-। * ततपत्राः' तेषां पुत्राः । ` विषमसमाः' पितुरेव 
अग्राः ॥ 
उत्र विशेषमाह कात्यायनः -- 

अविभक्तेऽनुजे प्रेते तत्सुतं सिथभागिनम्‌ । 
कुर्वीति जीवनं येन ख्ब्थं नैवं पितामहात्‌ ॥ 
लमेतांलं त॒ पिच्यं स पित॒व्यात्तस्य वा सृतान । 
स एवास्तु सर्वेषां आतृणां न्यायतो मवेत्‌ । 
“लमेत तत्सुतो वाऽपि निद्त्तिः परतो भवेत्‌ ॥ 


अविभक्तपत्रे ते ` तत्सुतं ' पितामहादलन्धजीवनं * रिक्थमागिनं ' 
रवात्‌ । त्स्य सिक्थभागः स्वपिव्यांसः पितामहे सते पितृव्यातस्वांसस्य 


` मागक--- ख । 

` संप्रा- क । 

" हराः पि- क । 
" सुते प्रे-अ। 
8 स्नतत्तत्य- कं | 
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विभागेन छामः | पितृव्योऽपि तश्चेत्तस्य सुतास्स्वांदास्य विभागाल्ामः । 
पितृल्यसुतोद्विभागेऽपि स एवाशञो भवेत्‌ * यो जातृणां न्यायतो भवेत ` । 
एतदुक्तं मवति । विवमसमा आतृपुत्राः स्वपितरुमागहरा इति । पूर्वषां मरणे 
तत्युतोऽपि चतुथं एवं भागं लमेत । पञ्चमप्रभृति सापिण्डयाभावान्नित्तिः ॥ 
आचतुर्थाननिव्ररत्ति देवलो ऽप्याह-- 
अविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां सह । 
भूवो दायविभागः स्यादाचतुथादिति स्थितिः ॥ 
नासपिण्डयाः सकुल्याः स्युः पिण्डभदस्वतः परम्‌ । 
सममिच्छन्तिं पिण्डानां दायाथ॑स्य विमानने ॥ 
विधिरेष सवर्णानां बन्धूनां समुदाहृतः । 
एक एव सवणेभ्य दायोऽत्र न विभज्यते ॥ 
विमक्तानामपि संख्ानां सक्ृल्यानां पुनराचतुर्धात्‌ दायविभागः 
स्यात्त । [सकुल्याः असपिण्डाः] [*अत्तः षरं दावभागौ नास्ति । अस- 
पिण्डाः इति दतोः) ` सापिण्ड्ये सत्येव दायविभागः । तेन पज्तमस्य 
सापिण्ड्चामावातं दायविमागो नान्ति। उक्तौ विधिः सवणा जाता. 
नामेव । न दहि भिन्नजातीयच््ीषु जातानां ्ातृणां सवर्णासु जातानागेक- 
जातीवत्वाज्न तन्न दाववैषम्यमिति । 
' नां भा-ख। 
` हृना- क, ख | 
` णैः स्यहा- कं, ख । 
' छिना क । 
[ 1 
[ 1-म। 
` सकुल्यः सपिण्डाः सापि-- कः; असपिण्डा: ्ापि--ख | 
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कात्यायनोऽपि च्तुर्थात्परतो दायनिवरत्तिमाद- 
सिविथं पतिपदानं चु दत्वा रोषं विभाजयेत्‌ । 
मआचतुर्ातति तद्ग्राह्यं कर्मणैव तु तत्युतैः ॥ 

" प्रतिप्रदानं ' शब्देन ऋणमुच्यते । पर्वाक्तचतुथेपुरुषपयन्तं सापि- 
ण्डचम्‌ । पितृपितामदहप्रपितामहेषु त॒ खतेषु द्रष्टव्यम्‌ । तेषु जीवत्सु 
पूर्वेषामपि तयाणां सापिण्डचात्‌ सप्तपुरुषावधि सरापिण्डचं मवति ॥ 
एतदभिप्रायेण ब्ृहस्पतिः-- 

तृतीयः पद्मो वाडपि सप्तमो वाऽपि यो भवतं 
तदन्वयस्यामैतस्य दात्या गोतनजेमही ॥ 

ततरे ऋणक्रियावि्ञिष्टं दायादानां विमाग इत्याह नारदः- 

यच्छिष्टं पितृदावेम्यो दतवर्ण पैतृकं च यत्‌ । 
आतु भिस्तद्विभक्तव्यं ऋणी नं स्याद्यथा पिता ॥ 

पितदायचन्देन पित्रादीनामौष्यदेहिकक्रियोच्यतं ॥ 
तधा च कत्पापनः-- 

ञ्रात्रा पितुव्म्मातुभ्यां कुड्म्बा्थम्रणं कृत्‌ । 
विभागका देयं तत्‌ रिकिथिभिः स्वमेव तु ॥ 
तैन ऋणक्रियाविदिषटे' ` दायपरा्निः* । 





दन ्रा-कं | 
सगु ख) 
भागस्य--कं | 

“ विभा--क । 

` यादविवि- ग । 
षदा-- ख, ग । 
धनदा-- क | 
त्िरिंतति-- कं । 
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प्रनापति;ः-- क 
दृस्वमानं विभज्यत गृहं कत्रं चतुष्दम्‌ । 
गृढद्रन्याभिदयङ्गायां प्रत्ययस्तत्र कीर्तितः ॥ 

[ बृहस्पतिः । 
गृहोपस्करवाद्यादि भोग्यामरणकर्मिणः । 
द्दथमाना विभज्यन्ते गृदं कोलो विधीयते ॥ 


याज्वल्क्यः-- ८ 
अन्योन्यापहतं दरव्यं विभक्ते यन्न इ्दयतं । 


तत्पुनस्ते समैरश्ौः विमजेरज्निति स्थितिः ॥ 
(चः) वा 
ऋणे धने च सवेम्मिन्‌ प्रविमक्ते ततस्ततः । 
पश्चात्‌ द्द्यत्त यक्किचित्‌ तत्सवं समतां नवत्‌ ॥ 
इति ॥ र 
गृहादि विभागे ज्वंष्ठादीनां नियम उक्तः ` 
तत्र स्परत्यन्तराद्विडोषः गृहविमागे दश्चिणतो ज्वे्ठस्व, तर्देनन्तर- 
मनन्तरस्व तथैत्तेषामिति ॥ 
॥ [कात्यायनः धत्रारामगरहादीनां विभागे समुपस्थिते 
सैत्रारामगृहदीनां विभागं समुपस्थितं | 
जयेष्ठस्य दक्षिणो भागः प्रतीची “वा तथा मवेत्‌ ॥ 





इति ॥| 
' अत्र प्रजा--क ; प्रचेता-ग। 
| ][-क्। 
` ( ) मन्‌--1*, २१८ 
' त-स । 
|| |- क,ख, म। 


२८  छ्यकारनिर्णयः 
तत्र करमविवहिी्न्नपुत्राणां विभागमाह मनुः-- 
स्वै वा रिक्थजातं तुः दक्धा परविभज्य तत्‌ । 
धर्म्यं विभागं कुर्वति विधिनाऽनेन भ्रमेवित्‌ ॥ 
चतुर्गोऽचान्‌ हरद्विमः जनान्‌ क्षत्रि: । 
वैदयापुत्रो देत दरें अशं श्द्रासरतो हेत ॥ 
तथा च बुहृस्यतिः-- 
्र्मनत्रिवविच्‌षद्र विपोखन्नास्वनुक्रमात्‌ । 
च्तुलिद्रचेकमागेन भवेयुस्ते यथाक्रमम्‌ । 
क्षत्रजाखिद्धयेकमागाः विटनौ तु दयकमागिनौ ॥ 


ब्रा्मणीपूतरश्चतुरो ऽ्ानानुलोम्यन जातः । कषत्रिवापुत्रखीनेशार्न्‌- 
लमेम्येन जातः । वै्यापुत्रो द्रावे्ो. युद्रापत्रस्येकमंाम्‌ । [`एवं श्तरियस्य 
त्रियापुत्रलीन्‌* वेस्वापुत्रो द्वौ युद्रापत्रस्लेकम्‌ । तथा वैद्यस्य वैद्यापूत्रो 
ढो शृद्धापुत्र एकमिति ॥] 


अथक -ख। 

` तदञधा परिकल्ध्य च पनु, ५।, १५३ । 

` द्ात्‌- कं । 

` च्वनु- कं । 

` प्राप्तक्ष--कं। 

' न्‌ वेश्या- क्र । 

१0 |--क, ज, म। 

` नेद्ान त्रियस्य व्यापन द्वौ । सेत्रियत्य शद्रापत्रस्त्वेकमडाः 
तथा वैश्यस्वं वैश्यापुत्रो इवे । वैश्यस्य चदरापत्र एकमाम्‌ ॥- ख, म्‌ | 
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सवत्र ा्वाविषय ्रनुः- 
गुदस्य तु सवर्णैव नान्यां भायां विधीयते । 
तस्यां जानाः समांशाः स्युः यदि पुत्ररातं भवेत्‌ ॥ 
सवते भायाविषये भगवान विष्णुः- 
मात्तरः पूत्रमागानुसारिभाग॑हारिम्य इति । सर्वत्रानुखोम्येन जातः 
पितुरेकः पुत्रः पिव्यं सर्व धनमर्हति ॥ 


देब; जाह - 
आनुलोम्येकपुत्रस्तु पितं; सर्व्वमाम्भवेत्‌ । 


"शुद्वायां जार्तैपुत्रव्यतिरिक्तं विषयमिदम्‌ । 
द्विजातेः शुद्धायां जातस्ेकपुतरो ऽभागिति चहस्पतिः-- 





अयुत्ररिक्थस्य या गतिः "सात्रा्स्य गतिचत्र्थः [` "अर्धनागोऽस्येति 
परत्यासन्नसपिण्डष्‌ ॥| 


` गाप - ~ विष्णुस्मृति, पृष्ठम्‌. ५५ । 
` द्विजाततैः श्रू--क । 





द्वाजातस्त्वे- कः, प; द्रायां जातस्त्वे-- ख | 

पुत्रोऽभाग्मवत्ति- ख । 

साऽत्र भागाधस्येति प्रयासनसपिष्डेध-क ; 

तस्या्त्य ग- कः, खम, 

ता अधमागाध्स्येति, प्रयासनसपिण्डेष ततः स्यादधमामस्य ग~ द । 
न ][-क);म, ज 





३० च्यवदारनिाय 


अत्र विरोषमाह देवटः-- 
निषाद एक्तपुत्रस्तु विप्रस्य ` द्वयं्माग्भचेत्‌ । 
द्रौ सपिण्डः स॒कृल्यो वा स्वादाता तु संहरेत्‌ ॥ 
“ निषाद ' अब्देन शुद्धायां जात उच्यते । अर्भग्रहणं तुतीयां ग्रहणं 
च अस्यन्तयुश्चषोः शुद्रस्य द्रष्टव्यम्‌ । 


"अत्र विदेषमाह मनुः-- 
यद्यपि स्यात्त सत्युत्रोऽप्यसत्युत्रोऽपि वा भवेत्‌ । 
नाधिकै द्चमाद्रयात्‌ शूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ 
जाह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थिभाक्‌* । 
युद्रैवास्य षिता दद्यात्‌ तदेवास्य धनं मवेत्‌ ॥ 
बृहस्पतिः- 
अनपत्यस्य जुशरूषोः गुणवान्द्द्रयोनिजः । 
कमेत जीवनं शेषं सपिण्डास्तु समाप्नुयुः ॥ 


शृदरापत्रो न र्किथिमागित्यादि र्किथनिपेधवचनमद्श्रुषुविषयं द्र्ट- 
व्यम्‌ । प्रतिलोमानामपि संव्यवहार्याणां सुतानां युशरषृणां जनकेन जीवनं 
देयमित्याह गौतमः-- 

शद्रापुत्रवत्‌ प्रतिरोमास्तििति । 


श्वस्य तृतीयभाक््‌-क, ख । 
ˆ यद्य- क | 

" इत्यर्यः निपेधव- क । 

` अन-ख | 

` सु जाताना-क | 

` स्विति- क, ख । 
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त्र विरोषमाह बहस्पति 
न प्रतिग्रहभूर्देया श्षत्रियादिुताय वै । 
यच्चप्यस्य पिता दच्चात सने विप्रास॒तो हरेत्‌ ॥ 
पितरि * यते ' ब्राह्मणीपुत्र एव हरत्‌ । 
तथा तऋ्दाये विदोषमाह बरद्धमनुः-- 
्रह्मदा्वगतां भूरिं देयु्बा्मणीयुताः । 
गरहद्विजातयः सर्वे तथैव कषत्रक्देमम्‌ ॥ 
द्विजग्रहणात्‌ शद्रीपुत्रस्य निवृत्तिः । 
वृहस्पतिः-- 
श्रं द्विजातिभिर्जतौ न भूमेर्मीगमर्हंति । 
स्वनातावाप्नुयात्सवेमिति घमां व्यवस्थितः ॥ 
“त्रि विरोषमाह भनुः-- 
दासां वां दासदास्यां वां यच्छरद्रस्य सुतौ भवेत्‌ । 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मा व्यवम्थितः ॥ 
तथा च याज्रवर्क्यः- 
जातोऽपि दास्यां शद्रेण कामर्तोऽखाहरो भवेत्‌ । 
श्रते पितरि कुर्युस्तं भ्ात्तरस्त्वर्पमागिनम्‌ ॥ 


 द्विति । दास्यां जाते विडोषमाह मन्‌ः- दापस्या--क । 
` याग-ख, ज, मे| 

^ द्रषां द्वि- ख । 

* न्तुम-- ख । 

' तथां दास्यां जातस्य वि--खं | 
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सर्वत्र दासीपुतरम्य धनग्रहणं समानोक््रषवैत्पौत्रदौ हिताचभावें 

द्रष्टव्यम्‌ । * जातोऽपि दास्यां द्रेण * इत्यारभ्ब ` अभ्नातुको रेत्‌ सर्व 
दुहितृणां सुताद्त ' इत्युक्तत्वात्‌ ॥ 
द्राददाविधयृत्राणां दायं वक्तं तेषां लक्षणमाह प्रनुः-- 

स्वक्षत्रं संस्कृतायां तु स्वयसुत्पादयत्त* यम्‌ | 

तमोरसं विजानीयात्‌ पूतं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ 

यस्तैल्पज; प्रमीतस्य छ्ीनेस्य व्याधितस्य वा । 

स्वधर्मेण नियुक्तायां च पुत्रः क्षेत्रजः स्मरतः ॥ 





अपुत्रेण परेत्रे नियोगोत्पादितः सृतः । 
उमयोरप्यसौ र्किथी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ 


` अभ्य पुत्रद्वयालमकलं," बीजिनो बीजजः पुत्रः श्चत्रिणस्तु सेत्रनः. 
इत्येतावता विभागेन पुत्रहयात्कंतवं॑वुक्तमिति । द्रचामृप्यायणो ऽयम्‌ 
जीनजस्य स्वक्तासंभवात्‌ अत्रजादन्करएटतवं द्रष्टव्यम्‌ । 


` स्य दराखपु- ख | 

` पौत्राद्य-- क । 

 त्सुतम-- क; द्विपम्‌ मुद्रितं मनु, 1, {६६ | 
" स्त्वप्रजप्र-कं | 

` अनेनास्य पु-क | 





णः क्षित्रनः स्मृतः इति, अतौ विभा-ख। 
ल्वाङ्गसं-- क, ख, म] 
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अत्र बृहस्पतिः-- 
"अस्नि प्रजापति चेष्टा क्रियते गोतपोक्तैवत्‌ । 
अन्ये त्वाहुरपुत्रस्य चिन्तिताः पुत्रिका भवेत्‌ ॥ 
स्मृत्यन्तर ` 
ञअभिसन्थिमात्रात्‌ पुत्रिकंत्यकं इति । 
"अत्र पूत्रिकाविधिः ॥ 
वसिष्ठः-- 
` अभ्नानुकरां शरदास्यामि भ्यं कन्यामल्क्रताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविध्यति ॥ 
भरचु,-- । 
अपुत्रौऽनन विधिना सतां कुर्वति पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ 
अनेन तु विघामेन "पुरा चक्रं स्वपुत्रिकाम्‌ । 
“वृद्धय तु स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः ॥ 
अत्रापि पुत्र्यम्‌ । पुत्रिकैव पृत्रह्येके । पत्रिकायाः पुत्र इत्यपरे ॥ 
 प्रनापति पति चै-ख | 
 क्तिवत्‌- ख । 
` तौ युत्रको भ--क। 
` अभि--क। 
' स्मृत्यन्तरे बस्ि-- कं । 
` मानवीयत्वेन पलितिम्‌ (गुजराती) मनु. 1५, १२७ {२ 
` बेत्स्वयम्‌- ख | 
सुत्तं चक्रेऽथ पु-- क| 
' स्थियर्थं त्य वं- क | 


श्र 39) 


४२३४ 


मनुः 


नारदः--- 


ल्यव्दारनि्णयः 


माता पिता वा दद्यातां यमद्धिः पत्रमापदि | 
सदशं प्रीतिसंयुक्तं स जेगं दत्रिमः सुतः ॥ 
"उपपन्नो गुणं: सर्वेः पुत्रो यस्य तु दत्रिमः | 
स हरेतैव तद्रिक्थं संपराप्तोऽप्यन्यगोतरतः ॥ 
गोत्रस्कियै जनयितुः न -भजेदत्रिभः सुतः । 


गोत्रसखििथानुगः पिण्डो च्यपैति ददतः स्वधा ॥ 


[*अखण्डादर्ीयि साक्िपरकरणे 


कात्यायनः 


दत्तस्य जनकापत्ये मृतं तस्मिन्नपि स्ववम्‌ । 

कृत्वा कर्म सपिष्डान्तं खिलं रिक्यमाप्नुयात्‌ ॥ | 
क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोयमन्तिक्रात्‌ । 

स क्रीतकः चुतस्तस्व सद्योञसद्खोऽपि वा ॥ 


मातापित्रविहीनो यः त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 


आत्मानं स्यदायदयस्मे स्वयं दत्तस्तु स स्मृतः ॥ 


' गोत्ररि . . , स्वधा | 
मनुः 


मनुः 


कीणीया . . . ऽपि वा ॥ 


मात्तापितिषि . . . कृतिम: ॥ 
म्रातापितुम्यां . . . --घं) 


` इरेह--क ; मुद्वितमनु 1, १४२ । 


॥। 


[-म। 


दायविभागकाण्डम्‌ ४३५ 


` स्यछयेत्‌ ' दयादिलर्थः । 
सदं तु प्रकृया्चं गृणदोषविचक्चणय्‌ । 
पत्रं पत्रुणेयक्तं स वियु छत्रिमः ॥ 
ˆउत्यद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्यचित्‌ । 
स्वगृहे गूढ उत्यज्ञः तस्य स्यादस्य तल्यजः ॥ 
मरातापितुभ्यामुत्सष्टं तयोरन्यत्तेण वा | 
वं पृत्रं परिगरदह्ीयादपविद्धः स उच्यते ॥ 
पितृवेद्मनि कन्या तुं यं पुत्रं जनयेद्रहः । 
तं कानीनं " विदुनान्ना वोदुः कन्यासमुद्धवम्‌ ॥ 
स वोदुरेव पुत्रो न मात्तामदस्य । 
यज्गिवल्क्प,-- 
कानीनः कन्यकालातो मात्तामहघतो मत्तः । 
नार्दढः-- 
जज्गातपितुको वस्तु कानीनो गृदमात॒जः । 
मातामहाय दद्यात्स पिण्डं रिकथं हरत्तततः ॥ 


सति बोदरि कानीनो वोदुः पुत्रः । तस्मिन्नरत्यनुक्ञातो वा 
मातामहस्य पुत्रः ॥ 


मनु 1, १६९। 

` माता-- क | 

` सः-- मन्‌ 1, १७० | 

" बदेलां-- मनु 1५, १७२ । 

` तुकः - क ; आत्मनः- ख | 

" पत्ये जाते मातामहस्य पुत्रः- ख | 


४३६ न्यवहारनिणेचः 
वसिष्ठः-- 


अदत्ता दुहिता यस्य पूत्रं विन्देत वुल्यतः । 
पोत्री मातामहस्तेन दव्याविण्डं हरेद्धनम्‌! ॥ 


| या गर्मिणी संम्करियते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सत्ती । 
वोद: सगर्भा भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
ग्रा पत्या बां परस्त्यिक्तां विधवा चंच्छ्याऽञ्त्मनः । 
उत्पादयेत्युनर्भत्वा म पौनमव उच्चते ॥ 
यं ब्राह्मणस्तु शद्धायां कामादत्पादयेस्युतम्‌ । 
सं पारयन्नेव शवः तस्मात्पारज्ञवः स्मृतः ॥ 
" पारयन्‌ ' जीवन्नेव वः । 


मैत्रजादीन्‌ चुतानेतानेकादद्य यथोद्धितान्‌ । 
पुतरप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीपिणिः ॥ 
पत्रान्‌ द्वादद्च ब्रानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः । 
तेषां षह्बन्धुदायादा; षडदावादवान्धवाः ॥ 





बधायनेन पएरवेषट्‌कस्य रिक्थमाक्त्वं उत्तरपटकस्य गोत्रभाक्त्व- 
मुक्तम्‌ । तंत सवेस्मरतिषु पुत्राणां `नानाक्रमेण पटे" वाठक्रममनादत्या् 
क्रमेण षर्कविभागः कर्तव्वः ॥ 


' नम्‌ | या गभि-- क, सं | 
` णेन दू--खं । 

` ततर क्र- क | 

" ठेऽपि पा-क, ख, भ । 
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अत एवोक्तम्‌-- 
्रेवसः श्रेयसोऽमादे पापीयान्‌ ग्किथिमरह॑ति । 
उत्पत्तितो वरिष्ठश्च श्रेयान्‌ ओरसपुत्रकः ॥ 
("रसं पृत्रिकापत्रं भ्रतरं द््त्रिनौ । 
गृढजं चापविद्धं च रिक्थभाजः प्रचश्चने ॥ 
कानीनं च सहोदं च कतं पौन्भवं तथा । 
स्वयं दत्तं निषादं च गोत्रमाजः प्रचक्षते ॥] 
'कचिदौरसशचत्रजयोः भ्रेयस्त्वमुक्तम्‌ । 
ओंरसदत्रजौ पृत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ । 
दयापर तु क्रमशो गोत्ररिव्थाशभागिनः ॥ 
` रिक्थं ` अब्देन जीवनमात्रमभिप्ेतैम्‌ । 
शत्रजस्याचनियममाह- 
षष्ठं तु क्षन्नजस्याकं प्रदचात्पेतुकाद्धनाव्‌ । 
ओरसोऽथ * भजेद्रायं पिव्यं प्ममेव *च ॥ 
बृहस्पतिः--_ | 
पकं एवौरसः पिव्ये धनं स्वामी प्रकीर्तितः । 
तत्तल्या पुत्रिका प्रोक्ता भतंव्वास्वप स्मरताः ॥ 
१ ख, म। 
` कंधित्‌--ख, म | द 
` तम । . . . ति । जौगसोत्पत्तौ अन्येषामदाकल्पना । 
मनुः -- 
पुत्रिकायां - कं | 
` विभजन्‌ , चं | 
` वा | इति दत्तक्षैत्रजविषय्िदं च चन्दयं बद्धेनविषयं द्रष्यम-- कत | 
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अत्र म्रनुः-- | 
पत्रिकायां छृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्यात्‌ ज्येष्ठता नाम्ति हि चवा; ॥ 
कानीनश्च सदोदश्च गृद्धायां -यत्र जायते । 
तेषां बोढा पिता जेयः ने च भागहराः पितुः ॥ 
पतेव॑चनेः षट्‌ बन्घुदाग्रादाः । अन्ये मआसाच्छादनमाजः । 
अत्र विरोषमाह्‌ वसिष्ठः-- 
त्मिश्वेत्‌ प्रतिगृहीत ओरस उत्य्ेत स चतुरथभागिति दत्त- 
त्रस्वीकारे सति जरस” उत्पयेत ओरसाच्चतर्था्भाक्‌ वहधनविषयमिदम्‌ ॥ 
कात्यायनः! - 
उत्पन्ने त्वौरमे पूत्रे तुतीयांशहराः चताः । 
सवर्णां असवर्णास्तु अआसाच्छादनमागिनः ॥ 


तवा च "बृहस्पतिः-- 


सवं प्नौरसस्येने पुत्रा दायहराः स्ताः । 


' ज्येष्ठं तत्र न विद्यते--क, ख ; 
उहस्पतिः . = , एक स्मृताः । 
विप्रः , „ . न | 
यंश्च--खं ; नाण्द्‌ धृष्त १६.४५ । 
कस्मिश्ित्प्रतिगृङ्णीते--ख। 
" ाहाभा-- | 
सोत्पत्नौ दत्त ओगसात्तत्च-- क । 
" भाक इयर्थः । स्मृयन्तर--षष्ठं , . , मेवा । 
५०४ व्रिदम्‌-- क : मक . - . दत्तः--ख | 
` बोघायनः-- क, म | 
"न्धो , ,., नः--्। 
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ओरमे पुनर्सपन्ने तेषु ज्यैष्ठ्यं न तिष्ठति । 
तेषां सवर्णा ये पुत्राः ते वृत्तीयांसभागिनः । 
हीनास्तमुपजीवेयुः मरासाच्छादनसंभृताः ॥ 
किं बहुना- 
एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः अमु । 
दोषाणामानृदस्याथ पदवात्त प्रजीवनम्‌ ॥ 
इदं ओरसमरदांसापरमिति केचित्‌ ॥ 
[ यत्त नारदवचनम्‌- - 
कानीनश्च सदहोदश्च उद्ायां यश्च जायते । 
तेषां बोद्रा पिता ज्ञेयः ते च भागहराः प्तिः ॥ इति ॥ 
तत्तेषां पड्वन्धुदायादा क्रानीनादीनां 
अन्तमम्‌ || 
बृहस्पतिः- 
पुत्राख्वोदज्ञ परोक्ता मनुना येऽनुपू्व्ः । 
सन्तानकारणं तंषामौरसः पत्रिकां तथा ॥ 
आज्यं विना यधा तैलं सद्भिः प्रतिनिधिः स्टरतः । 
तथैकादङ पुत्रास्तु पुतनिकौरसयोर्विना ॥ 
अथ पुत्रातिदेशः 
आातृणामेकजातानामेङब्ेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सवे ते तेन पुतेण धृत्रिणो भलुरत्रवीत्‌ ॥ 


( क । 
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'सर्वासामेकपन्ीनानेका चैदयुत्रिणी भवेत्‌ । 

सर्वास्तास्तेन पूत्रेण पुत्रिण्यो मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
हारीतः 

ब्रहुनामेक्रजातानां यदेकः पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 

सव ते तेनं पूत्रेण पुत्रवन्तो न संरायः ॥ 

बहवीनामेकपन्ञीनां ययक पुत्रिणी मवेत्‌ । 

सरवास्ताभ्तेन पुत्रेण लभन्ते पुत्रिणां गतिम्‌. ॥ 

मनुना प्रतिनिधिरुक्तः । हारीतेन भतिनिष्यभावं उक्तः " लभन्त 

पुत्रिणां गतिम्‌ ' इति वचनात्‌ । 


४ चद्यक्रजाता बहवो आत्तरस्तु सहोदरा: । 
एकस्यापि घते जाते स्वे ते पत्रिणः स्मृताः ॥ 
बह्ीनामेक्पकीनामेष एव विधिः स्यतः । 
एक्रा चेत्‌ पुत्रिणी त्वासां सर्वाचां पिष्डदस्तु सः ॥ 


ुत्रत्वातिदेदवाक्यानामे भिरेवोष्यदे हिकं भितयन्मिन्नर्थे ताद्पर्यमिति 
बद्धाः ॥ 
' हूना , , . भवेत्त्‌ । 
सर्वै तै . , . संडायः । 
बह्धीना . , + गतिम ॥- क । 
` तत्र प्रतिनिधित्वनियमाद्रिशटत्यौक्तः । हारीतेन तु व्रतिनिधित्वा- 
भाव उक्तः | ! खभन्ते पुत्रिणां गति ` इत्युक्तत्वात्‌ । चह- कं । 
+ कं कतेध्यमि-ख | 
' केचित्‌ । दायायमिति केचिदृटृद्रा इति- क । 
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पस्कतुदेक्षिणापेक्षायामाह 





अथ चैत्‌ दक्निणार्ीम्यात संस्कतं मृतवित्ततः । 
गोसहस्तं चतं वाऽपरि विन्दते यदि पञ्च वा ॥ 
प्रनापतिः-- 
अर्थवन्तं गुरुं वाऽन्यं सहस्रं वा सतं गवाम्‌ । 
यो दहेत्‌ प्रतिग्रदीयात इत्युवाच भ्रजापतिः ॥ 
पेदीनसिः-- 
प्रमीतस्य दि गुवदिः ये कुवेन्ति द्विजात्तयः । 
संम्कारोदकदानानि ऋ्मलोकं प्रयान्ति ते ॥ 
भाद्रानः- 
अथ चेत्‌ दक्षिणार्थी स्वात्‌ संस्कतां म्रतवित्ततः । 
अहां हत दश्चमं एच्मं स्व॑मेव वा ॥ 
कात्यायनः 
अन्यो यद्वि ददे्कच्ित्‌ पृत्राच्छिष्या्च सोदरात्‌ । 
संम्कारोदकक्ृद्विः प्रमीतस्य तु त्द्धनात्‌ ॥ 
दडामांरं हरेदर्था पद्मं सवमेव बा । 
बहुरक्यस्य ददाममल्परस्यस्य पद्मम्‌ ॥ 
अपुत्रपितुभैर्मस्य सर्वमेवेति च्रौनकः । 
अन्यो वद्वि दहेत्‌ कथित्‌ पुत्राच्छिष्यांच्च तद्धनात्‌ । 
गोसहलं वतं बार्बात्‌ गर्ीयात्त्य दक्षिणाम्‌ ॥ 
[ |[-कः ख, म। 
` गस्य--ख, म । 
% 59 


४४२ ज्यबहारनिणेयः 
द्वस ` 
सपिण्डमसपिण्डं वा दहेदयो भनिनं गुर्म्‌ ] 
इति ॥ 
ऋणं दैव विमाज्वमिति ख एवाह- 
्ातरमातरपितुव्येयेत्‌ कुडम्बाथृगृणं कृतम्‌ । 


अथाविभा्यंम्‌ 





अत्र रनुः-- 
विद्याधनं तु यद्यस्य नंत्तस्येवं घनं भवेत्‌ । 
मत्रमोदादिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ 
अत्र याङ्बल्क्यः-- 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धत्त यः | 
दायादेभ्यो न तद्यातं विद्या चन्मेव च ॥ 
कात्यायनः-- 
लोर्यप्रापतं विद्यया च खीधनं चैव यत्स्मृतम्‌ । 
पतत्सर्वं विभागे तु "नैव वेमाञ्यम्विथना ॥ 
नाऽवियानां ठ वैचन देयं विद्याधनात्कचित्‌ । 
समैविच्याधिकाना तु दैवं कयन तद्धनम्‌ ॥ 


६) ] खःम्‌। 

` ज्यमाह मनुः कः ज्वं मचुः- ग । 

` तत्र- लं, म | 

विभाच्यं नेव ककियिभि-- कं ; कात्पयनस्यतिसः 
"मरवि-क। 





रद्वार, पृष्ठम्‌ {०६ । 
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नास्ड वरस + स्वतो = 
योऽवेयाव नाकामो दबयादंसं स्वतो धनात्‌ । 
पितृद्रभ्यं समाश्चित्य न चेत्तेन तद्‌ हतम्‌ | 
डौरवेमार्याधने चोमे -यज्च विधाधनं मवेत्‌ । 
त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृकः ॥ 
मात्रा च स्वधनं दत्तं यस्म स्यात्मीतिपुवैकम्‌ । 
तस्याप्येष विधिदष्ठो माताऽपीष्टे यथा पिता ॥ 
` तहस्पतिः-- 
वखालंकारञय्यादि पितुय॑द्रानादिकम्‌ । 
गन्धमाल्यैः समभ्यच्यै श्राद्धमोक्वे निवेदयेत ॥ 
सीप चं संयुक्ताघु 
हेमं पूर्तं योगमि्ठं उत्वादुस्तत्तदरिनः । 
अविमाज्ये च ते प्रोक्तं चयनासनमेव च ॥ 
ूर्तनष्टां त यो भमिं एङक्शचेदुद्धेतयुमान्‌, ¦ 
यशथामागं लभन्तेज्ये त्वां ऽदं तु तुरीयकम्‌ ॥ | 


॥, 


पितृद्रव्यादिरोषेन यदन्यन्स्वयमार्नितम्‌ । 
मैत्रमोद्ादिकं चैव दायादानां नं तद्वत ॥ 
तथा-- 
पितृभ्यां चम्य यदत्तं तत्तस्यैव धनं भवेत्‌ । 
' पित्र द्र-नादरस्यृतति, पृष्ठम्‌ {९२ । 
` हित्वा-- ज, म; नफ्दीयमनुसर्हिता, प्म १५० | 


| |--क | 


"द्रा घ क्त । 
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बृहस्पतिः-- 
पितामहपितरभ्यां च दत्तं मात्रा च यद्धवैतं । 
तस्य तन्नापहतंव्यं दोयेनार्याधनं तथा ॥ 
मलरिषण्‌-- 
अनुपन्नन्‌ पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जयेद्‌ । 
स्वयमीहितकरठ्धं तत्‌ नाऽकामो दातुमर्हति ॥ 
कात्षायनः- 
परभक्तमदानेन प्रा्ठकियो -यदान्यतः । 
तया मरां `तु विधिना विच्याप्रापं तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते तु यछल्धं विधवां पणपूरवैकम्‌ । 
विद्याधनं तु तद्वियातं विभागे न *नियोज्यते ॥ 
प्यादाविवज्यतः प्रश्नात्‌ सन्दिग्धप्रभनिर्भवात्‌ । 
'विजञानद्यासनाद्रादात्‌ कथं भत्यायनान्न ^तत्‌ ॥ 
क्चिाधनं तु तत्राहुः विभागे न विभज्यते । 
्िलपैप्वपि दि भर्मोऽयं मूल्यायचाधिकं मवेत्‌ ॥ 
।  क्तौपयोगेन विदाभराान्वतत्तु वा-कात्यायनस्मृतिसारोद्वर, शष्म्‌ 
०९६ | 
जन्त॑तस्तु यःक; षनास्यत्तः-- ज ; यत्तोजन्यततः- म | 
धने यतत-कायायनस्पृतिसारोद्ार, धषठम १०६ । 
` विभज्यते काध्यायनत्मृतिसारोदधार, परष्टम १०६ । 


धज्ञानरतनात्‌-- कायायनस्मृतिसागोद्धार, पृष्ठम्‌ १०५६ । 
च्वमघ्परतना--क ; न्ध प्रान्यप्रना-- खं | 


प्ान्ययनात्‌- क्पापनस्प्रतिसारोद्रार, पृष्ठम्‌ १०६ 
यत्‌-क, ख । 
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विच्ापणद्कतं चैव याज्यतः श्िष्यतस्तथा । 
एतद्विद्याधर्न प्राहः सामान्यं यदतोऽन्यथा ॥ 
वैवाहिकं तु तद्विवात भावयां कत्समीगतम्‌ । 
धनमेवेविधं सर्व विजञेवं घमंसाघकम्‌ ॥ 


ववि 





वलं पत्रमलङ्कारं कतान्नसदकं नियः । 
योगक्नेमप्रचारं च न विमाज्यं प्रचक्षते ॥ 

"कृटुम्बं विशरयाद्भपत॒ः यो विद्यामभिगच्छतः । 
भागं विद्याधनात्तस्मात्‌ स लभ॑ताश्रतोऽपि सन्‌ ॥ 


्रक्किचित्ितरि भरेते धनं ज्यष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपस्तिः' ॥ 
अविद्यानां तु सर्वेषामीदातश्चेद्धनं भवेत्त्‌ । 

समस्तत्र विभागः स्याद पिच्य इतिं धारणा ॥ 


°स्वयमुत्याद्विते आजंकस्यांशद्रयमाद-- 


' कृतं पणं चं-- ग | 

` हाग--कायायनस्परतिसारोद्धार, पष्म १०५७ । 

+ अथ विमाल्यमाह कालयायनः-- पता . , , च्यते । 
विद्याच्व्ये विदोषमाह नारदः 

" ता--क, पर| 

" चृहस्यतिः- कुटे विदितविद्यां . . . स्पतिः । इति - + , . पावशिषठ 





कुड्‌-- कर । 


विभागः कर्तव्य इति धुवमुक्तम । तत्रौध्वदेदिकार्य एवं कतन्यमिति छहस्पनिराह- 
समुत्प ~ * . *  * विभागः कतन्च इतिं । 
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वसिष्रः-- 
येन चैषां स्वयमुत्पादितं स्यात स द्वयं्चमेव इत ' । 
न्पास्चः- 
साधारणं समाश्रित्य यक्िचिद्राहनायुधम्‌ । 
ओर्यादिनाऽञ्ोति धनं आतरस्तत्र भागिनः ॥ 
त्स्य भाग्यं -देवं जेषास्तु समभागिनः । 


अथं विभाज्यम्‌ 
कात्यायनः-- 
पतामह च पिच्यं च `यत्किचित्स्वयमाचितम्‌ । 
दावादानां विभागे तु सर्वमेतद्विमञ्यते ॥ 
रकि प्रतिपरद्ानं तु दत्वा जेषं विभाजयेत्‌ । 
आचतुर्थात्त तद्गाह्यं कमेणेव तु तच्युतैः ॥ 


वृहस्पतिः" 
गरहोपस्कारवाद्यादिदोश्चाभरणकर्मिणः । 
च्दयमाना विमज्यन्तं गृढे कोस विधीयते ॥ 


` इत्ति के। 
च्याः . , , साधा- मानिनः | 
अथ पुत्राणाममवे दायादक्रम उच्यते - क | 
 देयं- क, जं, म | 
यच्ान्यत्‌- कप्यावनस्मृर्तिसप्रोद्धार , पषठम १०१ । 
` काव्यायनस्ृतिसारोद्धारे पद्यमिदं कात्ययनीयत्वेनं उपन्वस्तम्‌-- 
पृष्ठम्‌ , {०२। 
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'वुहस्पतिः-- 
कुले विनीतविदयानां जरातृणां पितृतो ऽथवा । 
तवां प्राप्तं तु तद्वित्तं विभाज्यं तिः ॥ 
तस्मात्‌ पुत्रपौ तरादिमिर्विभागः कतव्य: । 
जत्र चं एवं विरषमाह- 
-स्मत्यन्नाद्धनाद्ं तदर्थे स्थापयत्‌ प्रथक्‌ | 
मायषाण्मासिके श्राद्धे वार्षिके च प्रयन्नतः ॥ 
अत्र विष्णुः- 
यः स चार्थृहरः स पिण्डदो यो यस्य आददीत, स तस्मै श्राद्ध 
कुर्यात । प्राप्त त्रिपुरुषं दयादिति । 
जक्गमं स्थावरं देमदैष्यघान्यरसाम्बरम्‌ । 
आदाव दापयेच्छाद्धे मासषाण्मासिकाव्दिके ॥ 
[“जय्यासनवलचत्रोपानदङ्गुलीयकान्यपि आद्धे देयानि । अन्यस्य 
घनस्य विभागः कर्तव्यः ।| 


' कात्यायनः- अ, कं, > | कायायनस्यक्तिसाराद्धगि पद्यमिदं कात्या- 
यनौयत्वेन छयवते, प्रष्ठम {०६ । 
` इदं पदं काल्यायनस्पृत्तिसारोद्धारे न द्दयते । 
ड कुप्य - खं | 
म्‌ 1--क, ख, ज, म; वचर दायमादच्छ्रोपानह । 
अङ्गृलीयास्यपि श्रा . , . , मागः-अ | 


४४८ व्यवहारनिणैयः 
पत्राभावे दायग्रहणम्‌ 


त्र विष्णुः-- 
` अनपत्यस्य प्रमीतस्य धनं पल्यभिगामि । [तदमव दुहितरगामि |] 

तदमाते पितृगामि । तदभव मातृगामि । तदभावे आतृगामि । तदभवि 
भवृपत्रगामि । तदमावे "सकुल्यगामि । तदभाव "चन्धृगामि । तदभव 
सहाध्यायिगामि । तदभावे ब्रन्मणधनवनं राजगामि । ्राद्मणघनं ब्राह्मणा 
एवं गृह्णीयुः ॥ 
 चहस्पतिः- 

भार्यासुतविहीनस्य पुरुषस्य मृतस्य तु । 

माता रिकृथहरा ज्ञेया आतता वा तदनुज्ञया । 


अपुत्रा जयनं अतुः पाच्यन्ती जते स्थिता । 
पल्येव दचयात्तयिष्डं त्मदां ` लमेत च ॥ 


"घो इति सक्तिः - मूद्ितमागः अत्र आरम्यते- 1. €. (थ 
1114५ 1 -3, ५५. 111, 1919, ऋ. 517 1० 524. 

| | विष्युस्पृति, प्ष्ठम्‌, ४७ । 

 तक्ृल्यगा-- क, ग, ज म । 

` अन्धुगा- क्त, ज, म। 

 जान्मणायां ब्रह्मधानोम्‌ | वानप्रस्थवनमाचायौ मृह्धोयात्‌ । रिघ्यो 
वा-- विष्णुस्मृति, पृष्म ४७ । 

अपुत्रा--क । 
` हेत - ख । 
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-भ्रजापतिः- 

आश्नाये स्नरतितन्त्रे च लोकाचारं च सूरिभिः । 

शरीराधं स्मता जाया पृष्यापुण्यफल समाः ॥ 

यस्यं नोपरतता नायां दार्भं तस्य जीवति । 

जीवत्यषर्रिऽयं कंथमन्वः समाप्नुयात्‌ ॥ 
बहस्पतिः - 

मतु्नहरी पत्नी तां विना दुद्िता स्य्ृता | 

तदमावि आतुसुता सकृल्था बान्धवास्तथा ॥ 
कात्पावनः- 

अपुत्रस्थाच् कुलजा पज्ञी दहित्तरोऽपि बा । 

तदभावे पिता माता जताः पुत्राश्च कीर्तिताः ॥ 
पितामहः-- 
कृल्यषु विच्मानेषु पितृ्नातुसनाभिषु । 

असुतस्य भरमीतस्य पत्नी तद्धागहारिणी ॥ 
`बृहस्पतिः* ` 

पूवं रता हेदभिमन्वाचद] हरेदघम्‌* । 

तत्सपिण्डा बान्धवां कवा ये त्स्याः परिपन्थिनः ॥ 

दिस्युधनानि तान राजा चोरदण्डेन दण्डयेतं । 


' प्रचेताः- खं | 
` तेपु क । 
` इदञ्च कं ; उहस्पतिः- बो । 
` ततिः असुत स, ग । 
` यम्‌- अ, घो | 
। | 
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अत्र य्नवल्स्यः-- 
प्नीदुदितरश्चैवं पितरौ आतरस्तथा । 
तत्सुता गोत्रजा चन्धुिष्यसत्रह्मचारिणः ॥ 
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
स्वयातम्यं ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ 


अपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्य असंखष्टिनो धनं परिणीता संयता 
यन्नसयुक्ता खी सकलमेव गृह्णाति । बहयश्चेतं सजातीया विजातीवाश्च 
यथायं विभज्य धनं ग्रहन्ति ॥ 
अन्नं विदोषमाह व्यासः- 
द्िसाहन्तास्मरो दायः खिय देयो `गरतस्य तु । 
वच्च भत्रं धनं दत्तं सा पथाक्ाममाप्नुयात ॥ 
द्विसाहलातमरेमपि भत्रं दत्तं याक्राममाप्नुयात्‌ । अदत्ते त॒ द्विसाह- 
लमेव ` घनं परल्यां आद्मम्‌ । नाधिकम्‌ । पल्यभवि दुदिताऽनृहैव गृहीति ॥ 
तथा च कात्यायनः- 
पत्नी भतुर्धनदरी या स्वादिव्यभिचाग्णी । 
तदभावे तु दुहिता चच्मनृद्धा मये्तदा ॥ 
 गृह्वीयात्‌-- थो । 
` छलं प्रणो दा-क | 
° धनस्य--ख, घो । 
“ णौन्यः पर- क ; णात्प- ख । 
* पणाः अ्रह्याः- घो | 
` दीयात्‌- घो | 
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"तथा च दैवलटः- 
कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाद्कं वसु । 
अयुत्रकस्य स्वं कन्या धर्मजा: पत्रवद्धःद ॥ 


अनृद्धावा एव सापिण्ड्यम्‌ । 

अनन्तरः सपिण्डो यः त्स्य घनं हरेदिति मनुवचनात्‌ । ' पूत्रा- 
भवि यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः ' इत्यापस्तम्बवंचनाच्च अनन्तरस्य सपिण्डस्थैव 
धनमहं प्रतीयते । अनूढाया अभतिऽपि असपिण्डयाऽप्युदया आह्यम्‌ । 
['त्या अप्येकदारीरान्वयलक्षणस्य सापिण्च्यम्य सद्भावे प्स्यासत्तेश्च |) 


जन मलार -- 
यथैवात्मा तथा पुत्रः पूत्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरत ॥ 
नद्दः- 
पुत्राभावे तु दिता तुच्यसन्तानदर्चनात । 
पत्रश्च दुहिता चमौ पितुः सन्तानक्रारको ॥ 


बहस्पतिः - = 
भतूर्धनहरी पत्नी तां बिना दुहिता स्यता । 
` अङ्गादङ्गात्समवति पुत्रवददुहिता नृणाम्‌ | 


` कन्या--क | 

° ज्ञा- मअ । 

` प्रतीतैः दुदहितुश्चोढायाः स्तापिण्ड्वेऽपि विवादाभावात्‌ जनृद्ा दुहिता 
गृह्णातीत्युक्तम्‌ । अनू--क । 

९। + क। 

` तथाचाह मनुः-- कं । 

` अन्यत्रपि--अङ्खा-कं | 


+: 
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"तस्याः पितृधनं त्न्यः कथं गृद्धी मानवः ॥ 


दुदितरभावे दोदित्राः गृद्रीयुः] * । 


तथा चं विष्णुः-- 


अपुत्रपोत्रसन्ताने दोदित्रा धनमाप्नुचुः । 
'ूर्वषां तु स्वधाकविं पत्रा दौदित्रका मता; ॥ 


पत्राभावे पौत्रकार्यं दोचिरेवं कर्तव्य॑म्‌ । 


तथा च मनुः-- 


ती - 


स्मरतिः 


पोत्रदोदित्रयोः “काये न विसेषोऽस्ति धर्मतः । 
तयोहिं मातापितरौ संभूतो तस्य देहतः ॥ 


॥ 








॥ 


पौत्रदं कै विशेषो "नोपपद्यते । 
दोहित्रोऽपि बरसुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत ॥ 


यथवात्मा तथा पुत्रः पूत्रेण दुहिता सपा । 
पात्रदो दित्रयोलकि किदेषो नाम्ति धर्मतः ॥ 


` तत्मात- क्त । धौ । 


"[ 


[त । 


 सवर्षा--घो। 
` च्वम्त्यिथः । अन्व॑त्नापि- यथैवात्मा . . . मतः । 


तदभव भाजो । तथा च भ्लुः- अनप पित्ता | 
पिता हरदपुत््य चिक्य ननात्त एव बा] | 
इति वचनात्‌ । पितुरभावे रातः सोदराः । तथाह देवलः; क 


चैके मुद्रित, मनु | 1, १३३ 


नास्ति घम्तः- ज। 
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मचुः- 
अक्ता वां कृता वाऽपि यं विन्देत्सद्शं सतम्‌ । 
पात्री भातामहस्तन दचावििण्डं हरेद्धनम्‌ ॥ 
नभ्ा- 


दीषिन्न एव च हेदपत्रस्यासिरं घनम्‌ । 
तदमावे मातापितरौ धनभाजौ ॥ 
तथा च प्रनुः- 
अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाघ्रयात्‌ । 
तदभावे पिता, पित्रोरभावि श्रातरो धनभाजः । आत्ृष्वपि सोदराः 
प्रथमं गृदवीवुः । 


देवलः 


तत्तो दायमयुत्रस्य विभजेरनं सहोदर: । 


'* माता दावमवाप्नुात्‌ ', ` विभ॑नेरन्‌ सहोदराः ` इति वचनद्धयं 
न॒ ऋमपरम्‌ | रितु धनग्रहण अभिकारमात्रपमित्थदिरेधः । सोदराणाम- 
भावि तत्रा धनमाजञः | ` तयोरमावि भिन्नोदराः तलुत्ाश्च । आतुपुत्रानाम 
भावे तदत्र धनभाजः । ततःपरं सापिष्डचामावात समानोदक: । 
दभावे] * गोत्रना धनभाजः । 


` इतिं । अन्न मनुदेवदवचने न कमपे, ङित्‌ - कं । 
र $्य-कं | 

` तैषामभा-- क । 

५ 1- बो । 

" जस्ते - क | 
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तथा च बोधायनः- 

प्रपितामहः, पितामहः, पिता, स्ववं, सोदर्याः, आतरः, सवर्णाया; 
पत्रः पोत्र: प्रपोत्रः. तान अविमक्तदायादान सपिण्डानाचक्षते । विभक्त 
दा्ानपि सकल्यानाचक्षते । 'तद्रंसनैषु तद्वामीचर्थो भवतिः । सपिण्डा- 
भवे सक्रल्यः" । पचक्तिं सापिण्डचं पित्रपितामहमपितामदेषु त्रिषु 
` जीवस्य पूर्वेषां त्रयाणामपि सापिण्ड्यमिति । सपतपुरषावधि सापिण्ड्यम्‌ ॥ 








सपिण्डता तु पुरुप सप्तमे विनिवर्तते । 
समानोदकभावम्त्‌ ' निवर्तेताच्तु्दंडात्‌ ॥ 
तेनैव कल्पान्तरमप्युक्तम्‌ । 
जन्मनामस््रतरके तसरं गोत्रमुच्यते । 
इति । समानोदकानामभवे सगोत्रा घनमाञजः । सगोत्राणाममवि बान्धवाः । 


चतरः सवायाः पुत्रः पात्रः बौधायनघप्ूत्र (कारी), पम्‌ ५६ ; 
सवरणापुत्राः- बो | 

तत्युत्रवजं तेषां च पुत्रपौत्रमविभक्तदायं - बरौधायनघमसूत्र (कादी), 
पृष्ठम्‌ ५३ । 

सत्सङ्गनेषु-- अ; असत्स्वन्येष्‌- बौधायनधमेसुत्र (काडी), पुटम्‌ 
०६ । 

दर्यो- क, ख, ज, म। 

साोपिण््यमाक्त्वम्‌--अधिकमस्ति- अ ण्डाभवे- क) ख, ज, म | 

ल्याः- क, ख, ज, म 

शृतै¶ जी- क, ख, ज, म। 

जन्मनाज्ञ सवदन मनु, \', ६० ; मेधातिधिमाध्य, प्षनं ४४८ । 

ज्नामरतत-क । 
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ब्ान्धवासिविध। इति बौधायनः 
आत्मपिवृष्वसुः पृत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः । 
आत्ममातुख्पुत्राश्च वित्तेया आत्मबान्धवाः । 
पितुः पितष्वसुः पत्रः पितुमतिष्वयुः घत्ताः ॥ 
पितुमतुलपुत्राश्च विज्ञेयाः पितुबान्धवाः । 
मातुः पितुध्वसुः पुत्रा मातुञजत्रष्वसुः सुताः ॥ 
मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृवान्धवाः | 


स्ववन्धूनामभावे चिष्यः, चिष्यामावे सब्रह्मचारी, तदमावे यः 
कथिच्छोत्रियो गृहीयात्‌ । श्षत्रियादिधनं सत्रह्चारिपयन्तानामभवे राजा 
गृहीयातं । स्ैवर्णेष्व्वमेव दरायक्रमः । 


उद्योतनासदायास््वेवं मन्वन्तं । 
न आतरो न पितरः पुत्रा चिथहरा; पितुः । 
[पित्ता हरेदपुत्रस्य रिक्थं शरात्तर एवे चा ॥ 


इति ्ुवचने ` आतर एव वा ` इत्येवकारात्‌ पूत्रामाव ्ातृणामेव 
प्रथमं धनग्रहणं परतीवत । तथाहि - अपुत्रस्य स्व्थातिस्य श्रातुमामि दव्यम्‌ || 
तदमाबे मातापितरौ हरेयाताम्‌ । तदभावे परली वा ज्येष्ठेति शह्भलि 
चितयो; वचनाच्च प्रथमं आआतगामिलवं प्रतीयते ॥ 


तभा-- 
ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्‌ सहोदराः । 
ई {क ख। 


` यौरमा--कं | 
छठ दुदिता वैति- कं । 
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"कस्या दुदितरो वाऽपि -क्रियमाणः पितैव बा ॥ 
सवणा आरातरो माता भार्या चेति यथाक्रमम्‌ । 
तैषामभवे गृह्यीयुः कुल्यानां सहवासिनः ॥ 


इति दवल्टवचनाच । प्रथममनपत्यस्पर सोदरभाता धनं गृहीयादिति 
पतीवेत्त । सोदरन्नातुरभावे मातापितरौ गृीयातामित्येके । “संसटीतयन्वे । 
उक्तानाममवे भार्येत्यपरे, ` पत्नी दहितरश्च ' इस्यवमादीनि यानि परल्याः 
भरवमं धनाहरणपराणि वाक्यानि तानि सर्वाणि नियुक्तपत्नी विषयाणि । 
यानि पुनदंदितृणां धनप्रतिपादकानि वाक्यानि तानि पृतिकाविषयाणीति । 
भन्ये चु लीणां न दावसबन्धः | `“ तस्मात्‌ लिवो निरिन्द्रिया जदा- 
बदरीः '' इति श्रुतेः । 
धूमावसानिकं आद्यं सभायां *खानतः पनः । 
पणे)" - कु 
वसनास्रनवासांसि विगणय्य धवे मृते । 
इति च्यासवंचनात्‌ । 
तथा च [स्मृत्यन्तर।-- 
यज्ञार्थं दरव्यमुत्यन्नं तत्रं नाधिक्रताः लियः । 
सकुल्या दुहिता वा--ख | 
हिय- कं, ख | 
माविनः-- क | 
भिन्नोदरभातैत्पेके । स्य॒- क, ख । 
' संसत्तां नतः- च । 


[ज 
8, = = 4 यच | = 
॥ ( क), ग्‌ ज) # श्रा । 
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अरिविधभाजस्ताः सर्वाः आसाच्छादनमाजनाः ॥ 
इति वचनात्‌ । 
तथा-- 
अन्यत्र जह्मणाति किंतु राजां धमपरायणः । 
तत्‌ ल्ीणां जीवनं दवात्‌ एष दाबविषिः स्मरतः ॥ 
इति ` नारदवचनात्‌ । 
“विधवा योवनम्था चेन्नारी भवति कर्कंडा । 
आयुषः श्षपणार्थं © दातव्यं जीवनं तद्रा ॥ 
इति बृहस्पति वचनान । 
तथा- ता 
अपुत्रा योपित्श्चेषां भव्याः साधुत्तवः । 
इति प्रनुवचनात्‌ । 
तणा-- त 
आढकं मतृहीनाया दातव्यं विधवा्चनन्‌ । 
[*इति *पनापतिवचनात्‌ । 
तथा - 
अन्नार्थं तण्डलंबभ्थमपराहे तु सेन्धनम्‌ ।] 


इति वचनाचापूत्रावा विंधवावाः ज्ञातिमरणमात्रमेव । न दरायप्राप्तिः । 
भिस्तु जञातीनामेवेति मन्यन्ते । एतत्सेमयुक्तम्‌ । 


तिच-खं। 

` अपुत्रा--क । 

५ [-ख। 
 प्राजाफचविधानात्‌ । जन्ना-क, घ्व, ज | 
° छः क । 

ध्र 8 
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पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं आतर एवं वां | 


इति मनुवचनेऽपि क्रमप्रतिपादकगब्दामावान्न प्रथमं पनञीग्युदासः । 
`एवकारात पित्रपेक्चवा जातः ब्राधम्यम्‌ । 


तथा-- 
अनपत्यस्य पुत्र्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । 


इति परनुवचनेऽपि कमपरसब्दामावात्‌ न प्रलया व्युदासः । 


प्रतीयते, तथापि 


ˆ अनपत्यस्य भरमीतस्य धनं पल्यभिगामी ' इति वरष्णववचनात्‌ . 
` मा्वासुतविदीनस्व ' इति बुहस्पतितचनात , 

" अपुत्रा शयनं मतुः ' इति इद्धमनुवचनात्‌ , 

" आन्नावे स्खतितन्ते च ' इति प्रानापत्यवचनात्‌ . 

ˆ ` मितुषनहरी पी ' इति वुहृस्तिवचनात्‌ ], 

` अपुत्रस्याथं कृ्छनां " इति कात्यायनवचनात्‌ , 

` कृत्येषु क्चिमानेषु ' इति पितामहवचनात्‌ , 

“ असुत्स्व भ्रमीतस्य ' इति वुहस्यतिवचनात्‌ , 

 प्ञीदुदितरश्च ' इति याज्ञवस्वेयवचनाच. 


साध्वाचारावाः पल्याः सकलधन्रहणं परथमं बहमिः वचनैः 
` भवत्वैवकारात्‌ पितपक्षेऽपि स््थपेकै--ख । 


( )-र। 
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प्रतीयत इति, तेषामानुगुण्येन तयोर्वचनयोः व्याख्यानं कर्तग्रम्‌ । स्वर्यातस्य 
हयपुत्रस्य आतुगामिद्रव्यमिति' संचष्टजात॒गामीच्यधैः ॥ 

यद्वा पाटक्रमर्वैचनेनानेकक्रमवचनाविरोधाय पल्या दुहितुर्माता- 
पित्रोश्च पूर्वानुप्रवेश्चः कर्तव्यः । परत्नीदायपराणि सकल्वचनानि नियुक्त - 
पक्ञीविषयाणीतिः यदुक्तं तदुक्तम्‌ । सर्वत्र नियोगम्रस्तावामावातं । तथा 
सर्वाणि दुहितुदायपराणि वाक्यानि पुत्रिकाविप्याणीत्यप्ययुक्तम्‌ । पुत्री - 
करणस्यापि सवत्रापरस्तुतत्वात्‌ । यद्युनरथेबादः ` तम्मात्‌ नियो निरिद्धिषा 
अद्ीयाद्रीः ' इतिं त्त पाल्ीवत््रदे पल्याः जिया अन्नो नास्तीव्येवं परम्‌ । 
` इच्िवं वै सोमयीधः' इति इन्दियदाव्दस्य सोमे दर्शनात्‌ । किं च 


पुमान्‌ पुंसोऽधिके शङ्के ली भवत्यधिके सिया: । 


इति ज्ीणामपि वीयव्त्वदर्दनात । ` तस्माच कियो * निरिन्दिया ' 
इतिं वक्तं नं शक्यत इति इन्द्रिवशब्दः सोमपर्‌ एव गरुक्तः । ^ धूमाच- 
सानिकं आघ्यं ' इत्यल्यघने, मतरि खते विभागे जीवनापयप्तौ जीवनपवपतं 
धूमावसानिकं गरा्यमितुच्यते । अविभक्तभत विषयं बा भूमाबसानिकवचनम्‌ | 
" यज्ञार्च॑द्रन्यमत्यन्नं इत्यत्र यज्ञदरब्दो षर्ममीत्रोपलश्चणपरः । 
यज्ञस्यैव विवक्षितत्वे दानहोमा्थख विरोधात्‌ । ततश्च खीणामपि "पूति 


` व्यथः । तथा पाठ्कमबधेनानेककमचचनाविरो--ख, घो, द । 
` वापेनऽनेकवचनेन विरो- क । 
` व्यप्ययुक्तम्‌- कं | 
` वीर्या इ--ख | 
तन्बोप-ख । 
` पुत्रादि--क | 
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संमवान्न विरोधः । * अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ किच्चित्‌ ` इत्यतदवरुद्धस्री विषयमिति 


प्रकरणात्‌ गम्यते । * विववा यौवनस्था चेत्‌ `, इति शाङ्गितन्यमिचारायाः 
कर्धनअहणनिषधपरम्‌ । ` अपुज्ना योषितश्चैषां भर्तव्या ' "इति क्रीबादि- 
भार्याविषयमिति प्रकरणीदवगम्यते । पतिद्ररेण तासाम्थसंबन्धामावात 
मरणम त्रमुच्चत इत्यविरोधः । ˆ माद्कं भतुंहीनाया दातव्यं '‡ तथां 
` अन्तां ॒तण्डुलमरस्थं '' इत्तीत्येवमादीनि वचनान्यपि यङ्धितैव्यभिचार- 
ल्लीविषरयाणि । यदपीदं नारदरीयवचनम- 
भरणं चास्व कुर्वीरन्‌ ल्लीणामाजीवितक्षयात्‌ । 
इति “एतत्‌ - 
संखा तु यो भागः तेषामेव स इष्यते । 
इति ` रस्तुतसंरषिल्लीणामनपत्यानां भरणमात्रपरमर । 
दपीदं कात्यायनवचनम्‌- - 


विभक्ते संस्थिते दरव्यं पुत्राभावे परिता देत्‌ । 
जाता वा जननी वाऽ मात्रा वा तविितुः कमात्‌ ॥ इति ॥ 


तदपि भार्यादुदित्रोरमावे द्रष्टव्यम्‌ । भर्तरि जीवति नैन सह 


 प्वधाङ्त्तय इति--क । 

` णत्‌ ग-ख। 

` व्यं विघवाङनम्‌.। अन्ना- कं | 
 स्यमपरह्गं तु सेन्धनम्‌ । इत्ये- क | 
ˆ तच्री-- क । 

^ संस्टमार्याविषवा . . , संत॒- क । 
` वचनात्‌ संर-क | 
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'सकल्घनस्य स्वामिनि तभ्मिन सते कथं निधना स्मात्‌ | तस्मात्‌ 
साधुकत्तयुक्तायाः पल्याः सकलधनग्रहणं युक्तमेव ॥ 
केचित्त अल्पधनविषवाणि पज्ञीदायवचनानि । महति धने 
ज्ञात्िदिाय एवेति मन्यन्ते । 
पुनभज॑तौ प्रत्याद भाद्राजः- 
द्रो तुं यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ जिया धने । 
तोयस्य पिव स्वात्‌ स तदरहीत नेतरः ॥ 
स्वोत्पादकवनमव गृद्धीवातामित्यथैः । 


चीधनविधागः 
` अच स्रीघनकिमागः । 
तत्र मनुः-- 
जनन्यां संस्थितायां तु चमं सरव सहोदराः । 
भजेरन्‌ मातृकं र्क्थिं भगिन्यश्च सनामयः | इति ॥ 
पितृधनवन्नोद्धारः विषमविमागो वां करत॑व्यः | किं त॒ सोदराणां 
पुरषाणां सीणां च मातृधने समो विभागो इत्तीदमपरं कर्तव्यमित्याह 


' मघ्यगतस्य धन- क | 

` नः-क, घों | 

` धुदत्तायाः--ख | 

" जातौ प्रक्रय मण्ाजः- ख ; तानां प्र- । 
^ मरातुघनविमागमाह मनुः- कं । 
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यास्तासां स्युददितरः तासामपि यथार्हतः । 
मातामह्या धनात्‌ किञ्चित्‌ प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 
ञत्र विदीषमाहं बहस्पतिः-- 
खीधनं तदपत्यानां दुदिता च तदंचिनी । 
अप्रत्ताः चत्‌ समू तु रमते -मानमात्रकम्‌ ॥ 
सह्वटिखितो-- 
समं सर्वे सहोदश मातृकं रिकथमहन्ति कुमार्यश्च । 





मातुः पारिणादां सियो विमनेरन्‌ । 


विभजेरनुरध्वमित्यनुवृत्तौ -- 
मत्ुटितरः डोषम्रणात्ताभ्यां "मतन यः | 
 दुहितृणामभावे "तदन्वयाः पूताः गृहवीयुसितवरभः । 
नाण्दः 
मातुदुंहितरोऽभावे दुहितां तदन्वयः । 


 जा- क । 
` सा न मातृकम्‌- क, शठ | 
3 दृध्व- क | 
तेऽन्य इति- क, ख, ट | = 
दुहितृणाममावे अन्वयः पुत्रादिः गृहणीयात्‌--या. मि, 11, ११७ 
यः दुद्ितुपुन्राः-क। 
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पत्राणां सम्द्धत्वे दुदितृणामभविे ` तदन्वयः ', मातृदौहित्रा 
मृहीयु रित्य ¦ | 


कात्यायनः-- 
ददितृणामभावे तु ` स्विथं पत्रेषु तदधवेत्‌ । 


„(~ . 
मातुस्तु यातकं यत्स्यात्‌ कमारीभागं एव सः । 

" यौतकं ' मातृकुलल्ञ्यं खौधनं तकमार्या एवं । मर्ृकुल्लन्घ- 
द्वीषने पुत्राः कन्याश्च सापिण््यात तल्याः। कन्यामये प्रत्ताप्य 
प्रतिष्ठिताः पत्रस्वल्वाः " अप्रतिष्ठिताः' अप्रजाः, * ध्रजा वै" प्रतते 'ति 
ब्राह्मणवादात्‌ निधना वा । 

[` ऋमविभागसरीषनविङेषमाद्‌ मनुः-- | 
ल्लिथाम्तु यद्धवे द्वितं पित्रा दत्तं कथंचन 1 
ब्राह्मणी तद्धत्कन्या तदपत्यस्य वां मवेत्‌ ॥ 

कमविवाहे ब्राह्मणीव्यतिरिक्तातु अप्रजास्र मता तासां धनं 
ब्ाह्मणीप्रस्‌ता कन्यका हरत्‌ । तत्पुत्रो वां न तु मत्रादयः | * पित्रा दत्तं ' 
इति सीधनमात्रोपलश्चणम्‌ । 
अत्र पारस्करः - 

अप्रत्तायाम्तु दुहितुः जीवनं परिकीर्तितम्‌ । 
पतरसतु नैव खमते परचायां तु समांञ्चमाक्‌ ॥ 
यः । दौ- क । 
 तत्त्रषु भवंद्नम्‌ › इति । मनुः च्वीधनं प्रति विदोषमाह-- मर --क । 
+ चा नि्नाः-- क, म | 
" [ र |--क, म । | 
' यां तु-- मुद्रित निर्णयसागर मनु, 1>९, १९८ | 
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खीषनलक्षणमाह म्रचुः-- 
अध्यम्न्यध्याहवनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
श्ातुमातृपितुभापतं पद्ध खीषनं स्सतम्‌ ॥ 
त्न निरोषमाह नारदः-- 
जध्वन्न्यध्याहवनिकं तदायं तथैव च । 
जातृदततं पितृभ्यां न षदं स्रीधनं स्यतम्‌ ॥ 
अत्र याह्वत्क्यः-- 
पितृमातृपतिनातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आषिवेदनिकराच्ं च लीघनं परिकी तितम्‌ ॥ 
प्रतुमातुसुतन्रातुदत्तमष्यम्न्युपागतम्‌ | 
आधिवेदनिकं बन्धुदत्तं गुल्कमन््यषेयिकमिति खीधनम । 
कृचिरभरणं शुल्कं छाभं च खीचनं भवेत्‌ । 
कत्पायपनः- 
प्राप्तं *चिल्येसतु गद्वत प्रीत्या चैव यदन्वितै्‌ । 
मतैः स्वाम्यं धने तत्रे शेषं तु लीषनं स्यतम्‌ ॥ 
"भत्‌- क| 
" दत्तक । 
` मातु-- कं | 
" द्विप-क । 
ॐ डुल्कै-अ | 
` न्यत्तः- क, ख | 
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['भतरन्यत्तो चन्धुभ्यः प्रीत्य) यलन्यमितयर्थः ) स्वधित्यैः भि, 


भतृव्यतिनिक्तन्धूनां सकाशात्‌ प्रीत्या भाप च रोपे चाध्यम्यादिलक्षणे 
धने स्रीणां स्वाम्यं लीषनमित्वथैः । अध्यन्यादिस्वरूपं स एवाह - 


विवाहकाले यः ज्लीभ्यो द्वीयते द्मन्निसन्निधौ । 
तदध्वन्निक्रतं सद्धिः चीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
ययुनलमते नारौ नीयमाना पितुर्गृहात्‌ । 
अध्याहवनिकं नाम क्लीघनं समदाहतम्‌ ॥ 

रीत्या प्रदत्तं वक्किचित्‌ चदा वा चह्येण वा | 
पादचन्दनिकं ` यत्तत्‌ लावण्यार्जिततसुच्यते ॥ 
विबहत्यरतो यनु रच्धं भतकुलातं लिव । 
अन्वौधयं तदुक्तं सु क्षं "बन्धुकुलाच्तथा ॥ 
गहापस्करवाच्चानां दोद्यामरणकर्िणाम्‌ । 

मूल्यं च्ञ त यक्तिचित्‌ तच्छुकं परिकीर्तितम्‌ ॥ 


^ [अपुत्रावा जपि विवाहमेदेन दाबादानाह। मनुः- 


जन्वामेवं न ` बद्वित्तं प्या भीतेन चैव यत्‌ । 
पत्यो जीवति व्तावाः प्रजायास्तद्धनं मवेतं ॥ 


[-क। 


` चत प्रीतिदत्तं तदुच्यते क | 
 ग्न्याघै- -क | 


पितृक कर 

कुटाह्यन्- क | 

[ ] क; अत्र विहोषम्राह--अ | 
यदत्तं-- कः; मुद्रितं मनुं 1. {९.। 
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ब्राद्मदैवार्षगान्धर्ग्राजापत्येषु यद्धनम्‌ । 
अप्रजायामतीतायां मतैरेव तदिष्यते ॥ 
"उक्तेषु पञ्चविवेषु विवाहेष्वपरजायां अतीतायां मर्व सघनं 
भवतीत्यर्थ 1 | 
"यस्यै तु स्वाद्भनं दत्तं विवाहेष्वास्ुरादिषु । 
अतीतायामपजायां मातापित्रोभ्तदिप्यते ॥ 
आचुरपेशाचराक्षमेषु त्रिषु विवादेषु जप्नायामतीतायां माता- 
पितृभ्यां दत्तं मातापित्ररिव भवतीव्यर्थः ॥ 
सामान्य पृत्रकन्यानां मतायां ख्रीषनं ल्ियाम्‌ । 
अप्रजायां हदधत माता आवा पितापि वा । 
परवरधन मातरि सूतायां अष्टविपेषु विवाहेषु खरीधने पुत्रकन्यानां 
समग्रहणमुच्यतं । उत्तरार्धनासुरादिषु विवाहेषु तद्धनं प्रदातृ भिरेवाऽेय- 
मुच्यते । मृदतं मर्ता हेत । मात्रादिभिरदत्तं तवी ऽऽदेयमिति ॥ 
कात्यायनः-- 
दद्ितृणाममावे तु रिकं पुत्रेषु तद्भवेत्‌ । 
जन्धदत्तं तु जन्धूनाममावि मर्तेगामि तत्‌ | 
यत्तस्य ्ीपनं--कं । 


त्वस्याः स्यात्‌ -- मुद्वि्तमनु १५, १६५७ । 
-माद्वितमन्‌ मच 13. {२७ | 
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भगिन्यो बान्धवैः सार्धं विभजेरन्‌ सभर्तृकाः । 
स्ीधनस्येति धर्माऽ्यं विभागे' तु प्रकल्पितः ॥ 
` दुहितृणामभावर ' इत्या्चष्टविधविवाहविषयम्‌ । ' चन्धुदत्तं ' इत्या. 
ऽऽघुरा दिविवाहविपयम्‌ । पत्राणाममवे बन्धुभिर्मादुलादिभिर्दततं तेषामेव । 
चन्धूनाममवि तेदेतं भतंगामि ॥ 
पक्षान्तरमाह भगिन्य " इति अर्धेन । चन्धुषु सत्यु जन्धृदत्तं 
` समतेका भगिन्यो ' बान्धवैः सह ' व्रिभिनेरन्‌ ' इति ॥ 
अन्न कात्यावनः- 
आसुरादिषु यहन्धं पैतकं स्लीधनं किया । 
अभवं ्तदपत्यानां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥ 


आश्रादिषु यद्रव्यं विवाहेषु परदीयते । 
अप्रजायामतीतायां ` पितैव तु धनं देत ॥ 


मगिनीगु्कं सोदर्याणामूर्घ्वं मातुः । पूर्व चैके ॥ 


यान्नबल्क्यः-- 
जन्धुदत्तं तथा शुल्कं अन्वपियिकमेव च । 
“अप्रजावामत्तीत्तायां बान्धवाम्तदवाप्नूयुः ॥ 


सारोद्धार, प्रष्ठ, १११। 





वान्ववस्तदवाप्नुयात्‌ । तत्र शुल्कं क | 
धेयक्र-- या. मि. 11, १४४५ । 
अतीतायग्परजत्ति-(निणवसागर) या. १1, १४४। 
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तत्रं शुल्कं द्विविध, कन्याविक्रयमूल्यत्वेन कन्यावद्धयो दत्तमेकं । 
तन्मात्रगामि जतृगामि बा । कन्याभृषणमग्होपकरणमृल्यत्वेन दत्तमपरं 
गुत्कं । तदतु भिरेवाऽड्दयम्‌ । 
अत्र बोधायनः-- 
` [अत्रजायां स्रतावां तु पत्रिकायां कथंचन । 
धनं ततपुतरिकामतता देतेवाविचारयन्‌ ॥! 
"तथा च दैकलवोधायनो- 
सविं सत्तायां कन्यायां गहीयः सोदराः समम । 
तदभावे भवेन्मातुः पितुर्मातुश्च तत्मात्‌ ॥ 
म्रचु--- | | 
पत्यौ जीवति यः खीभिरलंकारो धृततो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादाः भजमानाः पतन्ति ते ॥ 
भलङ्ारस्यादत्त्वैनास्लीषनत्वात्‌ मतृधनत्वेन मूते मर्तरि पुत्राणां 
विभागे प्राप, तदपवादोऽनेन क्रियते । 
 काल्यायनः-- 
ज्ीणां मतेकुाहव्धं पितुः कुरत एव वा । 
भूषणं न विमाज्यं स्यात्‌ जीवने च न योजयेत्‌ ॥|| 
' रिक्थं पृत्तायां--खं। 
` ददुदित्र-क । 
( [क । 


` मनुः- क | 


14 [क| 
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आपस्तम्बः-- 
अलंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके । 


प्रीतिदत्तस्यालंकारम्य स्वत्वे प्रापे स्था ऽपवादमाद नारदः- 
मत्रा प्रीतेन यदत्तं लियं तस्मिन्स्रतेऽपि तत्‌ । 
सा यथाकाममश्नीयात्‌ दद्यादा स्थावरादतं ॥ 
श्रीतिदत्तं स्थावरं ' दातरि रते लियाः न स्वं भवतीत्यशेः | 
केचित्त प्रीतिदत्तं ॒स्थादरमपि स्वमेवं । अनुमन्तुरभावे दानयोभ्यं॑न 
भवती्युच्यत्त इति चदरन्ति ॥ 


अत्र विशोपम्राह्‌ याज्ञवल्क्यः - 
दुर्भि धर्मकार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं स्रीधनं भर्त्रा नाक्रामो दातुमर्हति ॥ 


" नैव मर्ता नैव युतो नं पितता आतरो न च । 
जादाने वा क्सिगं वा लीधने प्रमविष्णवः | 
यदिः शन्य॑त्तरौ शेषां लीधनं भक्षवेदटात्‌ । 
सवृद्धिकं प्रदाप्यः स्यात्‌ दण्डं चैव समाप्नुयात्‌ ॥ 


' त्रतिद-- ग । 

^ रसगत्ते प्रा-- कं; रासमत्वे-- ख| 

' अर्ता न चये वा. 11, १४७ 

' नं भर्ता नेव च--काल्यायनस्पृत्तिसागेद्धार, प्म ११० । 
` होकतरो --कायायनस्भृतिसापेद्धार, षम्‌ ११० । 





9. + ज्यबहारनिणेयः 

तदेव यचनुज्ञाप्य भक्षयेसरीतिपूर्वकम्‌ । 

मूल्यमेव स दाप्यः स्यात्‌ यदाऽसौ धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

व्याधितं व्यसनार्ते च धनिकैर्बोपियी डितम्‌ । 

जात्वा निष्टं यत्प्रीत्या द्यादात्येच्छया तु मः ॥ 
देव्लः-- 

वृत्तिशामरणं गुच्कं लाभं = क्लौधनं भवेत । 

भीक तत्स्वयमेवेदं परतिरना्हिस्यनापदि ॥ 

कृथा मोक्षे च भोगे च ल्ियै ददयात्सव्रद्धिकम्‌ । 

त्राततिहरणे चापि चीधनं भोक्तुमर्हति ॥ 
कात्पापनः;-- 

जपकारक्रियायुक्ता निकला चार्थनाक्चिका | 

व्यमिचाररता या च “खीं न च साऽ्द॑त्ति ॥ 

भत्र प्रतिशतं देयग्रणवत््ीधनं चुतः । 

तिष्ठेत्‌ भतुक्ले या वाः सा वा पितृकुले वसेत्‌ ॥ 
[ दृद्धपनुः ~य 

स्वभतृलक्धं रिक्थं यत्‌ विना जुल्कं तदर्हणम्‌ । 

शेषं विमागं कुर्वति सा भवत्यंशचिनी खलं ॥ 


यद्यप्तौ - कालयायनस्यतितारो दप, पृष्ठम्‌ १ ११। 





णां मरणे-क । 

अपचार्‌- काल्यायनस्प्रतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ११२ । 

ली घनं न च सार्ईति -कात्यायनत्पृतिसारोद्धार, प्रम ११३ । 
तुन सा- काय पृष्ठम 





[ 
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कवषः- ॥ 
कन्याविक्रयमल्यं यदर्हणं श्चल्कमेव बा । 
तद्विना्चं प्रकर्वति ज्ञा भवत्यंशिनी खट ॥] 
कात्यायन! | 
उदया कन्वग्रा वाऽपि भतः पितरमृदेऽपि वा । 
आतुः सकाशावित्रो्वा रन्धं सोदाविकं प्परतम्‌ ॥ 
सौदायिकं धनं पाप्य खीणां स्वातन्त्य मिष्यते । 
स्मात्तदानह्यम्या४ त्दत्तं तत्मजीवनम्‌ ॥ 
सोदायिके सदां खीणां म्वातन्व्यं परिक सितम्‌ । 
विक्रिये चैव दाने च यथेष्टं स्थाकेष्वपि ॥ 
आपदि मनुंपूत्रा्नुमत्मभविपि किक्रयादिषु न दोष इत्यभिप्रायः । 
मत्र याज्ञवल्क्यः-- व 
अधिविन्तः सिये व्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 
न दत्तं ललीधनं यस्यै दत्ते त्वर्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अत्र ` अधं ' ब्दः परिपरकांदापरः । 
अथं चेत्स द्विमावेः स्यात्‌ न च तां भजते पुनः | 
परीत्या निखष्टमपि चत्‌ प्रतिदाप्यः स तद्लात्‌ ॥ 
पासाच्छादनवासानामाच्छेदो यत्र -च्यते । 
तेत्र स्वान्याददीत ल्वी विभागे रिक्थिनां तथा ॥ 


। दा वा कन्यका वारो | 
' दूषितः- ख, म; योपितिः- घो । 
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+ लिखितस्यैव ' धमयिं श्राप पितकुरे चेत्‌ । 
व्याधिता भ्रतक्राने तु गच्छेद्धतंकुलं तथा ॥ 


अत्र वितषमाह बृहस्पतिः- 
मातृष्वसा मातुखानी प्तिव्यद्धी पितृष्वस] । 
शश्च: पएृतैनपज्ञा च भाततुल्याः प्रकीर्तिताः ॥ 
यदासामोरसो न स्यात्‌ युतो दौषितर एव वा | 
तत्सुतो बा धनं तासां स्वलीयाचाः समाप्नुयुः ॥ 


बतुथपमन्तसपिष्डषु सत्पु इदं वचनं च प्रवर्तते । पच्चमप्रभृत्य 
सपिण्डेषु सत्सु इदं वचनं प्रवतत इति व्याख्यातृमितक्त । 


अन्येरवं व्यवस्था छता । मातुप्वस्रयूतीनां पण्णा प्रति संबन्धिषु" 
स्वस्लीयादिषु षटसु प्रापरेवु यत्राप्रजख्ीधनविषये भर्तः ग्रािः, तत्न तदभावे 
मनुद्वारेण सम्बन्िषु त्रिषु प्रत्यासत्त्यतिसयवदोन प्रथमं अर्तुन॒जोऽदति 
पवेनपन्नीधनम्‌ । तदभवि भतुः शरातुप्रोऽदेति । तदमवि जर्तस्वलीयोऽति । 
यत्रे मातापित्रोः भ्रा्तिः. तत्र तदभावे तदरेण संवन्विषु त्रिषु पथमं 
गृतावाः स्वसीयोऽहंति । तदमव तम्याः आतुः पूत्रोऽ्ति । तदमवि 
जामाताऽदेतति । स्वलीयाद्या इत्यपत्यपरत्ययेनाप्यमाजपरतीिः सीणां पर्षाणां 
चं द्वायसंचन्धां युक्तं उति [केचित्‌ | ॥ 


स्येति-- कात्यायनस्मृतितागो द्वार , प्ष्टम्‌ ११० | 
पनत्मृतित्तागेद्धार, पृम ! १० 

चन्धुननं ततः- का्यायनस्मृतिसारंद्वार, पृष्टम्‌ ११० | 
` षटु प्रा-ख, ज, म। 


( 1-9े। 
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अन्ये त॒ स््ीपुंससाधारभातिदैशेऽपि पुंस्येव प्रभ्रमं भ्रतीत्युदयात्‌ . 
* तस्मात्त स्वियो निरिन्दिया ` इत्यर्थवाददर्थनाच पुरूयाणामेव द्वायसम्बन्धो 
नं स्त्रीणामिति मन्यन्ते ॥ 


अथं संसृषिनां दायः. । 
तत्र मनुः-- 
विभक्ताः सह जीवन्तो विमनेरन्‌ पृनयंदि । 
समस्तत्र विभागः स्यात्‌ ज्येष्ठं तत्र न विदतं ॥ 


संदृष्ठिनां विभागे ज्येष्ठंसोद्धागो न करतन्व इत्यथः । 
वेषां च्येष्ठः कनिष्ठो बां रीवतांननप्रदानतः । 
+भियतान्यत्तरो वाऽपि तस्य मागो न छष्यते* ॥ 


महापातकिनो नांसप्रदादां इति क्चनायेषां पर्षाणां ज्येष्ठः 
कनिष्ठो वा ब्रह्महत्यादिना अशापरदानाच्नदृचतः हीवत वा तस्य भागो न 
नप्यते । न संदषटिनो गृहीयुः । कथं तर्हि कतव्यमित्यपेश्चायामाद स एव- 


' णङ्गब्दनिददो-- कं । 

= भौ ` इति सं्गित सुद्धितमागः अच्र समाप्तः । 
` युक्तम उच्यते--क । 

' हीयेतता-- अ । 

। न दुप्यते । न ससक । 


क ©) 
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सोदर्या विभनेयस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ । 


अतरो चे च चंच॒ष्टा भगिन्यश्च सनामवषः ॥ 


पतितस्य मृतस्य प्रत्रजित्स्य वां मागं सोदर्याः सम्मूव * विभ- 

जेयुः ` । ` ्ातरौ ये च संखष्टा' असोदराः तै असंसृटैः समानोदरैः सद 

विभजेयुः । ` सोदयां ` अस्या्थसंसरगामाविऽप्युदरसंसर्गात्‌ अहणम्‌ । भिन्नो 

दरस्यादरससगाभावनाप्यथसंसगति अदणमिति । तथा मतस्य सनामयौडपि 

भगिन्यः परवाक्तसोदरसर्िम्यां सह समं विमजेय॒रिति । * जराते ये च 

सृष्टा ` इति आतग्रहणमन्येन पित्रा पित्व्येण वा संस त्ततर्ल्या 
प्रात्वथनिति आचार्यविश्वस्येरुक्तम्‌ 


अत्र याङ्गस््य;-- 
पचष्टिनस्तु संस्ठी सोदरस्य तु सोदरः । 
दद्याच्चापटःजांशं जातस्य च मृतस्य चः | 
विभक्तं धनं पूनरमिधीक्ृतं ' संनषटं ` । तदस्यास्तीति * संचष्टी ' । 
ततन संदष्टिषु नियमं "बहस्पतिराह- 
विमक्ता यः पुनः पिकं जात्रा वैकत्र संस्थितः । 
पित्रव्येणाथवां प्रीत्या स त संस उच्चते ॥ 





` जरन्‌ तं मनु, 1५, २१२ । 

` सष्टिम्यां समक | 

` सदष्टं विम क| 

" विभक्तं धनं पूरनरध्रीकूतं संसृष्टम्‌ । तदस्यास्तीति ससू्टौ- या. मि. 
1. १३८ । 

"या, मि. 11, {३८ । 
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तस्य संवष्िनो गतस्य विभागकराले अविज्ञत्तगमयिां भारवायां 
पश्चादुतन्नस्य पुत्रस्य संसष्टी दयात्‌ । तथाविषपुत्रामावे मतां संसष्टचेवा- 
हरेत न प्रल्यादि । सोदरस्य संसृष्टिनां गतस्य सोदरः संयष्टिजात्तम्य 
दद्यात । पत्राभावे स्वयमेवापहरदिति । संखष्टिन्यपुत्रे स्वयाते संखष्टिनो 
भिन्नोदरस्यासंसृनिः समानोदरस्य च सद्भावे कथं घनस्य ह्रणमित्य- 
पेक्षायामादः- 
अन्यद्वस्तु संखष्टी नान्योद्धनं हरेत्‌ । 
असंसषटयपि चाद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातृजः ॥ 
अन्वोदर्मः ' सापज्नो राता संसृषं नं छनं हत्‌ । अपितवधम्‌ । 
असंसटचप्यधान्तरनाददीत्त । कोऽसावसंयष्टी इत्वादह्धायामाह -- * संयष्ट ' 
इति । एकोदरः ' संस्ष्टः ` सोदयं इति यावत्‌ । ` नान्यमातृज " इत्यत्रेव 
उब्दाध्यादरिण व्यास्त्यानं कतेव्यम्‌ | संलष्टयन्यमात्रन एव संसषटिनि 
धनं नाददीत । अपि त्तु असंखष्टचपि सोदर अद्वदीतत। अत्रापि 
राच्दश्रवणात नान्यमातुज धवैत्यवेधारणं निपेवेनावरगम्यते । "तेनाध्याहारः 
कर्दत्यः । मंमृषिविषय पीदायनिवृचचेः तासामामरणात भरणं कर्तल्यम्‌ ॥ 








तवा सेवष्टिनं प्रत्याह नारदः 
मरणं चाम्य कुर्वीरनि खीणामाजीकितक्षयात्‌ । 
इति । 
' श्वी जा- ख । 
ˆ याङ्गनल्क्य 11. {६९ । 
भ्या. चि. 11, {३९। 
" ततौ नाध्या-ख | 
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यदिदं संख्रष्टिनो धनम्रदणमुक्त॑तसतरपल्नीदुहितृणाममावे इति 


केचित्‌ । 
तशा बृहस्पति - 
यदा कश्चिल्यमीयेत प्रतरजद्रा कथंचन । 
न छृप्यते तस्य मागः सोदरस्य वि्धीवनं ॥ 
या तस्य 'भगिनी "सा तु ततंऽसं च्च्धुमदहंति । 
अनपत्यस्य धर्मोऽ्यममार्यापितकस्य च ॥ 





ननु-- 
भरणं चास्य कुर्वीरन्‌ खीणामाजौवितश्चयात््‌ । 
रक्षन्ति श्या भवुशेदाच्छिन्धरितरास्र च ॥ 
` दृहिता- म | 
` साघु-क | 


` [अमार्यापितकस्य च संदषिविभागः । 
विभागधर्मेसन्देहे दा्रादानां विनिणयः । 
्ञातिभि्भागिलिख्येन प्रथकेकार्मप्रवत्तनात ॥ 





विभक्तानां पृथक्कार्याः पाकर्मागमव्ययात्‌ ॥ 
साधितं प्रातिमन्िं च दानमहणमेनं च । 
वित्ता शात्तरः ङ नाविभक्ताः कथंचन ॥ 


एषामेताः क्रिया लोकै प्रवर्तन्ते स्वतिक्थित्तः । 
वि्मक्तानवगच्छेवुः मक्तमप्यान्तरेण तान ॥ -- नारदस्मृति, पषठम्‌ २००। 
विभागनिणेचः 
जरहर्पतिः--- 


येनांडो यादधो अक्तः नस्य तते विचाध्येत्‌ । 

लच्छक्रतविमागो यः पुनव विस्ंवदेत्‌ । 

स राज्ञा स्वके स्थाप्यः शसनीयोऽनुबन्धङ्कत्‌ ||] 
विभक्ति कृत्वा--क । 
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इति नारदव्चनात्‌ , मार्बाऽसद्वाव णव तंसृषिनो धनेग्रहणमिति 
गम्यते । सत्यम्‌ , पत्नी दायाध्योम्या च्रीषु नारदवचनमित्यविरोघः । यापु 
स्मरतिषु योपिद्विधवा नारी चली भर्वित्याद्रिश्न्दप्रयोगः, तात तासां 
भरणमरेव । वासु स्रृतिषु पलनीगब्दषयोगः चाच दाव्ग्रहणमिति ब्रद्धाः ॥ 


अत्र विठेषमाह बृहृस्पतिः-- 

संखष्टिनां ठ यः कश्चित विद्यालर्याद्विना धनम्‌ । 

भ्ा्मोति त्तस्य दात्य द्र्ेदौ शेषाः सर्माचिनः ॥ 
कात्यायनः-- 

संच्ठानां तु संरष्टा प्रथर्म्िानां प्रथर्म्थिताः । 

समवे त्थहरा जेया निर्बीनान्योन्यभागिनः ॥ 

संय्टानां कस्यचिदपुत्रस्य मरणे संसृष्टिन एव धनम्‌ \ त्तथा 

असंचष्टानां कस्यचितं अपुत्रस्य मरणे असंचष्टानामेव धनन्‌ । तेषामभावे 
इक्तरेषामपि । संस्ेषु निर्विष्‌ निगन्ववमृतेषु असंमृष्टाम्तद्रन्हारिणः: । तथा 
असंसषटेषु निर्बनिषु संखण्ान्तद्धनहारिणः ॥ 
तत्र विङेषमाह य ङ्गत्रसतयः ` ` 

वानप्रस्थ तित्रह्मचारिणां रिक्यमागिनः । 

ऊगेणाचार्यसच्छिष्यघमत्रात्रैकतीर्थिनः ॥ 
अत्र मगवान्‌. विष्णुः-- 

वान्रस्थवनमाचा्मो गृद्वीवात्‌ च्चिव्यो वां ॥ 


'इति आमद्ररदराजीय च्यवद्ारनिणेये दायविमागकाण्डः समाप्तः ॥ 





 द्वाविभागविंवाद्रपदकाण्डं तमाप्तम--अ, ज । 


१२. चुतसमाद्वयादिषट्पदकाण्डम्‌ 


धूतसमाहयम्‌ 
`अथ चतसमाहयाख्यमुच्यते 


तयोलक्षणमाह पचुः-- 
अप्राणिभियेत्‌ क्रियते तद्ोके चततुच्यते । 
प्राणिभिः क्रिवनं यत्त॒ स विज्ञेयः समाहयः ॥ 





| नारदः 
अश्चवध्रिश्च॑लाकयि; रैवनं ' जल्यकारितम्‌ | 
पणक्रौडावयोभिश्च पदं चततसमाइयम्‌ ॥ 
"अन्योन्यं परिगृहीतां पक्िमषसृगादयः । 
प्रहरन्ते कृतपणा- तं वदन्ति समाहयम्‌ ॥ 


` अये चाकपारष्यं वित्ादेपदमुच्यते | नारदः- ग, ज | 

1 ] चतं क । 

` बेध्न-- नारदस्मृति, पृष्टम्‌ २१४; वप्र नाग्दीयमनुसंहिता, पृष्ठम्‌ 
(७१ । 

` जिह्मकारित्तम्‌- नारदीयस्परति, पृष्ठम्‌ २१५; नास्दीयमनसंि 
१७१ । 

` फ्मिदं नारदस्यृतौ नाद्दीयमनुसंहितायां वा, न इक्यते । 
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तत्र ` अप्राणिभिःः अक्षादविभिर्यत्‌ ` देवनं पणवृवेकं क्रियते 

तद्‌ ' चतम्‌ ` । ' प्राणिभिः " महमेवमदिषकुक्कुटादिभिः पणपूर्व क्रिवमाणः 
" ममाहय ` इत्युच्यत इत्यथैः ॥ 





“दतं समाहयं चैव राजा राष्ट्रे निवारयेत्‌ । 

राज्यस्यान्तकरावितो हौ दोषौ प्रथिवरीक्षिताम्‌ ॥ 

*चता्पुरातने कल्पे इष्टं वरतरं * महत्‌ । 

तस्मात्‌ दतं न मेवेत्त हास्याथमपि वृद्धिमान्‌ ॥ 

धर्मपुत्रस्य चूतं भद्र दटव्यमित्यैः । 

धतं समाह्वयं चैवं यः कुर्यबिश्च ` कारयेत्‌ । 

तान्‌ सर्वान्‌ घातयेद्राजा शुद्रश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ 
"कात्यायनः - 

रुवं चतात्कच्ियेस्मात्‌ विषं सपमुखादिव । 

तस्माद्राजा निवैततेत विषवव्यसनं टि तत ॥ 


' मनु, 1. २११. २२७। 
यततं समहय चव य; कु - - - दिदङ्धिनः । 
कात्यायनः-- 

द्रव्यं ध॒त्तात्क . . - प्रदम्‌ । 

शतं निषिद्र--ख । 
युतं कं । 
का--मनु 1५, २२७ | 
यातत कारयेत वा-भनु, 1९, २२४ । 
शृतं निषिद्धं मनुना सयडोौचधनापहम्‌ । 
चत्तेते चैत्‌ प्रकाशं तत्‌ द्वारनन्वित्तौरणां 
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वर्तते चेत्‌ श्रकाडां तत्‌" द्वारबन्धिततोरणम्‌ । 
असंमोहाभमार्वाणां कारयेत्तत्करमदम्‌ ॥ 
'बहस्पतिः-- त 
यतं निषिद्धं मनुना सत्यञ्च चधनाप्रहम्‌ । 
त्पवतितमन्यैस्त राजभागसमन्वितम्‌ ॥ 
सभिकाधिष्ि कार्यं तस्करज्ञापकं हि तत । 
अंघ्लादि निखिल्कीडोपकरणकल्पनायुक्त। सभा यस्य स ` सभिकः '। 
याज्चवल्वधः- $ र 
ग्लहं लतिक्वृद्धस्तु सभिकः पचक शतम्‌ । 
[गृहीयुधर्तकितवाः तस्करा दडाकं तम्‌ ॥ | 
परस्परं संधतिपत्या किंतवकच्ितः पणः ` म्खह ' इत्यच्यते । 
तत्र ग्लहे ^तदाश्चया ' चातिक्रा ' शतपरिमिता तदधिक्रपरिमिता बा बृद्धि. 
्स्मातौ * ` यतिक्वृद्धिः ` । तस्मात्‌ धूतकितवातं पकं शतमात्मक्वुद्धनश 
सभिको गृह्धीवात्‌ । जितम्ल्टस्य र्विश्यतितमं भागं गृदीयादित्यथः | 
इत्तरस्मात षपरिपूर्णदातिकवद्धेः ` किंतवाद्कं चतं" जितद्रव्यदञ्चमं मागं 
सभापतिगदवीयात्‌ । 
` तु द्वारावस्थित--काव्यायनस्पृतित्तारद्वार, प्षठम ११३ । 
` बाज्ञवल्क्वंः--क । 
` ज्ञापितं हि-च। 
` द्वस्तु क) 
ई ङ; जेतुदद्यात्‌- क । 
ध 9 यां-खं | 
` अपरिपरितद्--ख । 
` हवि--अ । 
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तमेक्रमुखं कार्यं तस्करज्ञानक्रारणात्‌ । 
एष एवं विषिर्तेयः प्राणिधतसमाहये ॥ 


` एकमुखं ` एकप्रधानं क्यात्‌ । 
कात्याय्नः- 
समिकः कारयत चतं देयं द््यच्चं तं नृपे । 
दराकं च शतं बृद्धि गृह्ीयत्सिं पराजितात्‌ ॥ 
जेतुदयात्स्वकं द्रव्यं जितं ्राह्मं त्रिपक्षकम्‌ । 
सद्यो वा सभिकेनैव कितवात्त्‌ न संसयः ॥ 


"सभिकः कारयेत्‌ धृतं दयं दयाच्छतं दे । 
द्दाकं च तं वृद्धिः तस्य स्यात्‌ त्कारिता" ॥ 
अथवा क्रतवो राज्ञे दला मागं वयोदि्तम्‌ । ` 
प्रका देवनं क्यातिं एवं दोषो नं विते ॥ 
द्विरभ्यस्ताः परतन्तयक्षा म्ले "यस्वाक्षदैविनः । 
जयस्तस्य परम्याहूः कितवस्य पराजयम्‌ ॥ 


। स्वये कायायनस्मृत्तिसारे दार, परम्‌ ११३ । 
` अनिर्दिष्टस्तु- क । 

+ ञ्च तत्कृतम्‌-- ख, नाग्दत्यृत्ति, प्रन २१४। 
" णः-- नारदस्मृति) पम्‌ २१४ । 
 चित्तम--तं, = | 

^ यद्यक्ष नारदस्मरति, शृष्ठम्‌ २१४ । 


9 61 


४८२ व्यवहारनिणेयः 
 कात्वायनः-- 

एकरूपो द्विरूपो वा चुतो यस्याक्षदेविनः । 

इद्यते ` विजयस्तस्य वभिमननैक्षा व्यवस्थिताः ॥ 
बहस्पतिः-- 

दन्दरयुद्धेन यः कथिदवसादमवाप्नुवात्‌ । 

तत्स्वामिना पणो दग यस्तन्न परिकेच्पित्तः ॥ 
नारद;- 

अनिदिटस्तु यो राज्ञा चूतं कुर्वति मानवः । 

“न स तं प्राप्नुयात्कतामं विनयं चैव सोऽहति ॥ 

कटाकदेविनः पापान्‌ निरगेत्‌ चुतमण्डलात्‌ । 

कण्टे ऽक्षमालामाद्ध् "सर्वेषां विनयः स्मृतः || 
याड्वस्क्यः-- 

राज्ञा सचिहं निवास्याः कृटाल्लोपधिदेविनः । 
विष्णुः- 


चते च कृटक्षदेविनां करच्छेदः । उपचिदेविनां सन्दंशच्छेदः । 


ए्करूपरा द्विरूपा वा-- ख; काव्यायनप्मृतिसारोद्धार, पष्म्‌ ११४ । 





' स उात्त- अ । 
 सन्य-नारदस्पृति, पृष्ठम २१४ । 
" द्योषा--ख । 

` विष्णुः- कं । 
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सितवेष्वेव तिष्ठेरन्‌ कितवाः संशयं प्रति । 
व एव तत्र द्रष्टारः त एवैषा तु साक्षिणः ॥ 
' [एष एव विधिर्यः प्राणिद्यतसमाह्ये | 
त्समाहयः समाप्तः || 


वाक्पारुष्यम्‌ 


अथ वाक्पारुष्यं नामं वित्रादपदसुच्यतं 
नारदः-- 
देशजातिक्लादीनामाकोश्न्यज्गसं जितम्‌ । 
यद्रचःप्रतिकृला्थै वाव्पारत्वं तदुच्यते ॥ 
' न्यङ्गसंज्ञा ` * शिरःपाण्याचङ्गच्छेदयुक्तं वचनम्‌ । 
तथा च कात्यायनः- 
हकारं" चैव त्वंकारं रोके यच्च विगर्हितम्‌ । 
अनुकु्यादथ त्रयात्‌ बाक्यारप्यं तदुच्यते । 


प्रतं | 





णः 

` [ [-- कं; इतिं युत्तसमाहयः- ख | 

` युतम्‌---ख, नारदस्प्रति, प्रशम २०९. । 

"युतं रि- ख, च, ज, म। 

` चवु- ख, च, ज, मर । 

^ रक्तास्वनं चैव- म; ल, काल्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम २०९ । 
` दनुतरू--का्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्टम्‌ ९३ । 
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 नि्टरा्छीलतीत्रत्वात्‌ तदपि त्रिविधं स्परतम्‌ ॥ 
गोरवानुक्रमादस्य दण्डोऽप्यत्र करमाद्ठः । 

नारदः-- 
माक्षिपं निष्ठुरं ज्यं अश्टीरं न्यज्ञसंजितम्‌ । 
"पतनीयस्पक्रोमैः तीतरमाहूरमनीपिणः ॥ 

कात्यायनः- 
यत्वं ज्ञितैरङञेः परमाक्षिप॑ता क्रचित्‌ । 
अभूत्वा ऽथ भृतेर्वा निष्ठरा बाक्स्छता ठु* सा ॥ 
न्यङ्गावमू(गो)रणं वाचा ऋौधात्त कृत्ते यदा । 
ृ्तर्देलकुलानां चं अशाला सां बुधं ¦ स्मृता ॥ 
महापातकवृक्ता च जगद्ेयकरी च बा । 
जातिभरं्करीयाऽथं तीव्रां सा प्रथिता च वाक्‌ ॥ 





' पु्यमिदं अत्र कात्यायनीयस्मृतित्वेन दर्रिीततम्‌ ; नारदस्यतात्रपि छऋयते- 
पृष्ठम २०६ । 

` युतम्‌-- ख, नाप्दस्यृति, पृष्ठम २०९; नारदीयमनुसंहिता, पृष्ठम 
{६५ । 

` पात ना्दस्मृति, पृष्ठम्‌ २०९. | 

` पति- ख| 

 बुषैः--कायायनस्मृतिसाे द्वार) पृष्ठम ९४ । 

` न्यम्भाक्करणौ -- म; का्यायनम्पृतितागोद्वार, प्म ६४ |- उक्रेदं 
-- * न्यग्मावक्रकाणं वाचा इति पाटः पमाधवादिसप्मतः । एतदेव 
कल्यतसकारस्य च्क्ष्मीवरस्यापि सम्मतः इति चीरमिन्नोदयकारः- बीमित्ो- 
दव, च्यव. श्र. पृष्ठम ३७६. | 

` गुगवा वा--ख | 
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स्पतिः - 
देज्लजातिकृलादीनां भ्रेष: शापेन योजनम्‌ । 
द्रव्यं विना तु प्रधमं वाक्रपारप्यं तद्च्यते ॥ 
मगिनौमातसंबन्धमुपपाततक्रशंसनप्‌ । 
पारुष्यं मध्यमं प्रोक्तं वाचकं श्लाच्वेदिभिः॥ 
अभक्ष्यापेयकथनं महापातर्कहासनम्‌ । 
पार्ष्यमुत्तमं शोक्तं तीतरमाह्मनीपिणः । 
कात्यायनः-- 
अदुष्टस्यैव यो दोषान्‌ कीतंव्तोपकारणात्‌ । 
अन्यापदेशवादी च वाग्दुष्टं तं नरं विटः ॥ 


मनु- 
मात्तरं पितरं जायां आत्तं " तनयं गुख्न्‌ । 
आक्षारयन्छतं दाप्यः न्थानं चाददद्वरोः ॥ 
[-कात्यायनः-- 
मोदात्‌ प्रमोहातं संवषात्‌ प्रीत्या चोक्तं मयेति यः । 
नाहमेवं पुनव्षये दण्डार्धं तस्य कल्पयेत्‌ ॥| 
' प्राम म | 


` पापाभिले--चं । 

` कदूषणम्‌-- म; = । 

श्य गु- म, द। 

` [ [मद ।. 

" मादात्‌-- कात्ायनस्मृतिसाराद्वाए, पष्ठम्‌ ९४ । 
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जत्र बृहस्यतिः- 
समानयोः समो दण्डो "न्यूनस्य द्विगुणः स्मरतः | 
उत्तमस्यारधिक्रोदण्डो वाक्पारुष्ये परस्परम्‌ ॥ 
जत्र विष्णुः - 
काणखज्ञादीनां तवापि कार्षापणद्वयं दण्डः । 
याद्गवल्क्पः- 
[*सत्यासत्याच्यथा स्तोत्रैः न्युनाङ्गन्ियरोगिणाम्‌ । 
दीपं करोति चत्‌ दण्ड्यः पणानर्धत्रयोदज्चान्‌ ॥] 
अभिगन्ताऽभ्मि भगिनीं मात्रं बा तवेति ह । 
ढापन्तं दापयेद्राजा पञ्चविंदातिकं दमम्‌ ॥ 
बाहु्रीवानेत्रसविधविनाञ् गाचिकरिं दमः । 
सत्यस्तदर्भके पादनासाक्णंकरादिष्‌ ॥ 
अचाक्तस्तु वद्रन्ेवं दण्डनीयः प्रणान्‌ देश । 
तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः श्षेमाव त्स्य तु ॥ 





बृहस्पतिः- 
क्षिपन्‌ स्वन्नादिकं दद्यात पञ्चारत्यणिक्रं दमम्‌ । 
मनुनारदौ-- 


सतं ्ाह्मणमाक्रुदव क्षत्रियो दण्डमर्हति । 
वैदयोऽध्यर्ष ज्ञतं चैव शद्रस्त॒ वधमर्हति । 


'नेत्या--दट्‌। 
य्यवा-- ख, म, तथावादयपि-- विष्णुस्यृति, पृष्ठम्‌ १९। 
'[  1-मड। 


" दुक्ञ-ख | 
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विप्राः पञ्चरातं दण्ड्याः श्चत्रियस्यामिशंसने । 
वैदये स्यादर्पन्नाढन्छद द्वादशको दमः ॥ 
बृहस्पतिः-- 
सच्छरद्रस्यायसुदिष्टो विनयोऽनपराधिनः । 
गुणहीनस्य पात्प्ये ब्राह्मणो नापराघ्नुयात्‌ ॥ 





वैदयम्तु क्षत्रियाक्रोरे दण्डनीयः श्तं मैत । 
तदर्ध क्षत्रियो व्यं क्िषन विनयमर्हति ॥ 
यद्राकोरे क्षत्रियस्य पचचर्विंशतिको दमः । 
वेद्वस्व चैव द्विगुणः गाखविद्धिरुदाचतः ॥ 
वेदवमाक्षारवन्‌ शद्धो दाप्य. स्यात्मथमं दमम्‌ । 
"तथ्ा- 
त्रियं मध्यमं चैव विप्रमुत्तमसाहसम्‌ । 
अत्र मनुनारदो-- 
एकंजातिर्दिनार्त्तु वाचा दारुणया द्विषन्‌ । 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रमवो हि सः: ॥ 
नामजातिग्रं तेषामभमिद्रोरेण कुर्वतः । 
निखेयोऽयोमवः शङ्कुर्जयलन्नास्वे दल्ाङ्गुलः ॥ 
' दितो--ख । 
१९अ्‌ मात्का अत्रैव समाप्तमपरिपूर्णम्‌ । 
` स्ृव्यन्ते- ज | 
` देत्नियं--ख | 
 कंजाति द्विजाति वा-ख | 
" गृहेदोष--अ | 
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यद्रे पले बहस्पतिः- 

'घर्मोपिदेशं दर्पेण द्विजानामस्य कवलः । 

तप्तमायचैयेत्तैलं चवत्रे ओते च पार्थिवः ॥ 
श्र इत्यन्तौ गोतमः -- 

अथास्य वेदमुपश्रण्वत्तखपुजतुभ्यां शीत्रप्रतिपूरणमदाहरणे जिद्वा- 

च्छेदो धारणे ज्ञरीरमदः ॥ 
अत्र यपः- 

खण्डशदकेदयज्िह्वास्चं वे युदाहत । 
पचुः- [ 

पोपपापचक्तारो महापातकदंसकाः । 

जाव्रमध्योत्तमान्दण्डान्‌ यस्ते ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
भत्र य्रा्गनचल्व्पः- 

्रैविचयन्पदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 

मध्यमो जातिपृगानां परथमो ्रामदेश्चयोः ॥ 
नारदः- 


उपक्तद्य च राजानं ` वत्मेनि स्वै व्यवम्थित्म्‌ । 
जिदच्छेदाद्धवेच्छुद्धिः' स्॑स्वहरणेन वा ॥ 





' प्म नारदीयत्वेनापि नार्दत्मृततौ इच्यते- घम्‌ २१२ । 
* पूरये--म, छ । 
` दः- नारदस्मृति, प्षठम्‌ २१३ । 
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॥ याज्ञवल्क्य तव ~ 
राज्ञोऽनिष्टवक्तारं तस्यैवाकरोरकं तथा । 
तन्मन्त्रस्य चं भत्तारं चित्वा जिद्वां प्रबासवेत्त ॥ 





नारदः व 
लोकेऽस्मिन्‌ द्वावचक्तव्वाक्दण्डयो च प्रकीर्तितौ । 


ाह्मणश्यैव राजा च तौ हीदं बिभ्रतो जगत्‌ ॥ 
पतिततं पतितेयुक्तवा चोरं चरिति वा पनः । 
वचनाततल्यदोषः स्यात्‌ मिथ्या द्वि्दोषर्वीन्‌ भवेत्‌ ॥ 
' [्ाह्मणोऽपि स्वजातीयग्रणादिव्यपदेसतः । 
बाकपार्प्यं प्रकुर्वाणः स भवेदुपपातङी ॥]" 


दण्डपारुष्यम्‌ 


अव दण्डपारुप्यास्यं विवादपदमुच्यते ॥ 
जत्र बहस्यतिः-- 
दस्तपापाणलगुडेः मस्मकर्देमपासुभिः । 
आयुधश्च प्रहरणं दण्डपार्प्यमुच्यते ॥ 


° यज्ञवल्क्यः-नस्ति- ख | 
! तां चजेत- नारदस्मृति, पृष्ठम २१२ । 
॥। |- ख। 
^ इति वाकपार्न्यम्‌- छ । 
र 6 
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। नाररदः- 
तस्यापि दष्टं त्रैविध्यं ` सृटुमध्योत्तमक्रमात्‌ । 
अवगोरणनिस्सङ्गवातनस्षतदरनैः ॥ 
हीनमध्योत्तमानां तु याणां समतिक्रमात्‌ । 
त्रीण्येव साहसान्याहः तन्न कण्टकशोधने ॥ 





भस्मपङ्करजस्प्वो दण्डो दपणः स्मृतः । 

अमेध्वपार्णिनिष्ठचृतस्य्ने द्विगुणः स्मतः ॥ 

समेष्वेवं परल्लीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च । 

हीनिष्व्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ ' 
कात्यायनः 

छदिमूतरपुरीषा्येरपोनायेशचतुर्गणः । 

पहगुणः कायमध्ये तु मुचि त्रष्टगुणो' दमः ॥ 

उद्भरणे तु हस्तस्य कार्यो द्वादकको द्मः । 

स एव द्विगुणः ग्रोक्तः पातने' तु 'सजातिषु ॥ 


॥ हीनम--म, हट | 
" परत- च | 

` नम्‌--म, क, नाग्दस्परृति, प्षठम्‌ २१० । 

^ त्तः-- या. 11, १२३ । 

* नम्‌ । छर्दिमू- ख | 

" आपाच्चः सं च--करायायनस्परतिष्ागेद्वार, प्म ६५ । 
` गुणः स्मृतः क्रायायनस्पृतिसारोद्धार, पुष्रम्‌ २५ । 

" नेषु स्व- कात्यायनस्मृतिसारोद्धार, पृष्ठम्‌ ६५ | 

° द्विजा--ख, ज | 
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बस्पतिः-- 

उद्यते तु चिलाकाष्ठे कर्तव्यः प्रथमो दमः । 

परस्परं हस्तपादे दञ्चविंस्तिकस्तथा ॥ 

इष्टकोपलकरष्ठश्च ताडने तु द्विमीषकः* । 

द्विगुणः शोणितोद्धेदे दण्डः कायां मनीषिभिः ॥ 
याज्गवल्क्यः-- 

शोणितेन विना दुःखं कुर्वन काष्ठादिभिर्नरः । 

द्रात्रिरतं पणं दाप्यो द्विगुणं "दर्शनेऽखजः ॥ 


त्वमेदकः गतं दण्डो रोहितस्य च दर्शकः । 
मांसभत्ता तु षण्णिप्कान्‌ प्रवाम्यस्म्थिमेदकः ॥ 





त्वगमेदे प्रमो दण्डो मांसमदे तु मध्वमः | 

उत्तमस्वम्थिमेदं तु घातने तु प्रमापणम्‌ ॥ 

कणंनासाकरटेदे दन्तमेदाङ्गमेदने । 

कतेन्यो मध्यमो दण्डो द्विगुणः पातिते सति ॥ 
कात्यायनः - 

कणष्ठव्राणपादाक्षिजिद्वारिश्रकरस्य च । 

छेदने चोत्तमो दण्डो *मेदने मध्यमो भृगुः ॥ 


` हपक्रम्‌ - म | 

` कम्‌-- छ | 

" विस्रवेऽप्ु-- अ । 
' मेदिता म--अ | 


४५२ न्यवदारनिणय 


मदु; = मत 
मनुष्याणां पर्यूलां च दुःखाय प्द्ैते सति । 
यथायथा महद्‌: खं दण्डं कु्यात्तिथातथा ॥ 
याद्खवल्क्यः-- 1 
विप्रपीडाकरं छद्यमङ्गमव्राह्मणस्य तु । 
उदूर्णं प्रथमो दण्डः स्पदने तु तदर्क; ॥ 
येन येनादरो वर्णा तराह्मणस्यापराध्नुयात्‌ । 
तदङ्गं तत्य छेत्तव्यं एवं जुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥| 
` द्वयोः गरहरतो्ेण्डः समयोऽसतु समः स्छतः । 
आरम्भकोऽनुचन्धी च दाप्यः स्यादधिकं दमम्‌ ॥ 
नारद्ः-- 
पृवेमाक्षारयेदयस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ | 
पश्चाद्यः सौऽप्यसत्कारी पूर्वै तु विनयो गुरुः ॥ 
बृहस्पतिः-- । 
| जआक्रष््तु समाक्राडस्ताडितः भतिताडयन्‌ । 
हत्वाऽऽततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 
` [अब इृद्धकात्यायनः -- 
उक्त्वा परुषमुक्तस्तु ताडयित्वा तु ताडितः । 
यमुदिद्य स्यजेत प्राणान्‌ तेन न स्यात्‌ स किलिषी ॥] 
` सतै अ | 
[ † २ ल) 
| 1, ड | 


धूतसमाह्ववादिषट्पदकाण्डम्‌ ४९३ 


मचुनारदो-- 
सहासनमभिप्रप्युरक्ृषटस्यापङ्कष्टजः । 
कठ्यां कृताङ्गो निर्वाम्यः स्मच वाऽस्य निकृन्तयेत्‌ ॥ 
अवनिष्टिवतो दर्पात्‌ द्रावोष्ठौ छेदयन्नेपः 
अवमूत्रयतो मेदं *अवशादंयततो गुदम ॥ 
कंञीवु ग्रहतो हस्ता छेदयेदविचारयन्‌ । 
पादयो्नासिकायां च ग्रीवायां वृषणे“ तां ॥ 
नुः 
अधस्तात्त प्रहतव्या नोत्तमाङ्गे कथंचन । 
अतोऽन्यथा भ्रवृत्तस्त॒ वभोक्तं दण्डमर्हति ॥ 
| 'कात्यायनः- 
वाकूपारस्ये थैवोक्ताः प्रतिकोमानुलोमतः । 


(तथैव दण्डपारुष्ये पात्या दण्डां यथाक्रमम्‌ ॥ 


प्रनु-- 
अङ्गावपीडने चास्य ऋणो णितयोस्तथा । 
समूत्थानव्ययं दाप्यः सवेदण्डमथापि चा ॥ 
' गं स्वं | 


` उपम्‌-- ख | 

` उपच्छन्दयतो--खं | 

' दाडिकायां- भ, मनु \111, २८१, नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २१३ । 
` णेष च- मनु \111, २८३, नारदस्मृति, प्ष्ठम्‌ २१३ । 

1 म, र| 

` पीडनायां च- मनु, ४11, २८७ । 


५१५ च्यवहारनिणैय 
ङ्गावपीडने चैव मेदने छेदने तथा । 
समूत्थानन्ययं दाप्यः करुहापहृतं च यत्‌ ॥| 
नारदः- । | 
पुत्रापराषे नं पिता नाश्वन गुनि दण्डमाक्‌ | 
नं मरकटेन तत्स्वामी ननैव प्रेषित न चेत्‌ ॥ 
याङ्खवस्क्यः-- . > 
हाक्तौऽप्वमोषयन्‌ स्वामी दधिणां श्रङ्िणां तथा । 
प्रयमं साहसं दबयात्‌ विक्र द्विगुणं तथा ॥ 
असाधिकदते चिः युक्तिभिश्चागमेन च । 
दरषटन्यो व्यवहारस्तु कुट चिहङृतात्‌ ` भयात्‌ ॥ 
 बहस्यतिः-- =. । 
हतः स रश्यतं यत्र घातकस्तं नं दङ्यतं | 
प्ववेरानुमानेन ज्ञातव्यः स महीभुजा ॥ 
प्रातिवेस्यानुवैस्याश्च तस्व मित्राणि बान्धवाः । 
प्रष्टव्या राजयुर्यैः सामादिभिरुपक्रमेः ॥ 
विज्ञेयः साध्यसंसगात्‌ चिह्वटोदेन वा नरैः । 
कात्यायनः- | 
कृटस्य कहवा यत्र प्रहरन्ति स्पाऽच्वित्ताः । 
म्प्रहारदो यस्तुं घातकः स उदाहतः ॥ 
" चीरमित्रोदय., च्य. प्रकराडा, पम्‌ ३७५ | 
` कृत)- या, 71, २१२ । 
` तत्‌, ऋद्या-श। 
[ [-म, छ । 
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मर्मधाती च यभ्तेषां यथोक्तं दापयेदमम्‌ । 
आरम्भकः सहायाश्च दोषभाजस्तदर्थतः ॥ 
आश्चयः शक्लदात्ता च भरदाता च कर्मणाम्‌ । 
य॒क्त्योपदेश्चकश्वंव तद्विनासः प्रदर्लकः ॥ 
उपेश्चाकावैयुक्तश्च दोषवुक्तानुमोदकः । 
अनिपिधक्षमो यः स्यात्‌ सवै ते कार्यकारिणः ॥ 
न च्ारीरो ताह्मणस्य दण्डो मवति कर्हिचित्‌ । 
गुते तु बन्धने बद्धा राजां भक्तं प्रापत्‌ ॥ 
वथापराधं विप्रास्तु कर्माण्यपि चं कारयेत्‌ ।| 





हेत्यादिभिनंपड्येचेत्‌ दण्डपारुष्यकारणम्‌ । 

तदसाश्वीक्रतं तत्र दिव्यं बाऽष्वनिं योजयेत | 
अत्र याज्ञवल्क्यः-- 

दुःखमुत्ादयचस्तु स सपरर्थानजं व्ययम्‌ । 
कात्यायनः+- 
। समुत्थानव्ययं चासौ दयादात्रैणरोपणात्‌ । 
मचुः-- 


मारवापुत्रश्च दासश्च "दासी *भत्वश्च ध्वमः । 
प्राप्तापराघास्ताच्चाः स्युः रव्वा वैणृदकेनं बा ॥ 


` त्वादि- ख | 

 प्राणगो- अ | 

` मनुः - सन्धिच्छेदः-- ख ; बहस्थतिः - सन्विच्छेदः-- ग | 
व्रेभ्यो ख्रात्ता च सोदरः- मुद्धितमनौ, प्रम्‌ ३२६ । 

" क्िष्यश्च- म्‌ | 


५९६ च्यव्दारनिणेयः 


याङ्वस्क्यः-- 
दुःखे च जोणित्तौत्पादे यखाङ्गच्छेदने त्तथा । 
दण्डः क्षुद्रपशूनां च द्िपणप्रमृतिः कमात्‌ ॥ 
लिङ्गस्य छेदने सत्यौ मध्यमे मूल्यमेव च | 
महापदयूलामेनेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ 
कार्षापणातं दण्ड्यं इत्यनुवृत्तौ विष्णु 
पद्यनां पृस्त्वघाती तथा गजाश्चोष्टगोधाती द्ेकपादः कावः । 
मांसविक्रमी च आम्यपदुघाती च काषापणज्ञतं दण्ड्यः । पटस्वामिनश्च 
तन्मूल्यं दद्यात्‌ । अरण्यपद्युधातती कार्षापणापञ्चाकषक्तम्‌ । पक्षिवाती मतस्य 
बाती च दद्यकार्षापणान्‌ । कौडोपधाती कार्षापणम्‌ ॥ 
'तिपणो द्वादशपणो वधे तु खगपक्षिणाम्‌ । 
सपमाजारनकुलश्वतूकरनपें नृणाम्‌ ॥ 





= गोकुमारीदेवपद्यमुक्नाणमूषमं तथा । 
बाहयन्‌ साहसं पूत श्राप्नुषादत्तमं वषै" ॥ 
कालत्पायनः- | 
श्रान्तान्‌ ्रुषा्तस्तुषितान्‌ नाऽकाके बाहवेन्नरः । 
लरगोमहिषोष्टादीन्‌ भाव्नुवात्वूवसादसम्‌ ॥ 


' द्वि-- कावायनस्मृतिसागद्धार, पृष्ठम्‌ ६६ । 
° परमिदं सुद्धितमनौ न इश्यते, काव्यायनस्प्रतिनारेद्धपि (पृष्ठम ५६) 
` घः -कात्यावनत्रृतित्ायोद्वार, पृष्ठम्‌ ६६ | 





दूतसमाह्ववादिषट्पदंकाण्डम्‌ ४९७ 
मनुप्यमारणे क्षिप्रं चोरवक्किल्विषं भवेत्‌ । 
पराणतस महत्वे गोखरोष्टगवादिषु ॥ 
्ुद्रकाणां प्रञूनां च हिंसायां `दञ्मो दमः । 
पच्चारातं भवेदण्डः यमेषु दगप्षिषु ॥ 
गदरंमाजाविकरानां तु दण्डः स्यादयच्चमाषकः । 
माषकस्तु मवेदण्डः चलूकरनिपातने ॥ 
कात्पायनः-- 
प्रमापणे प्राणभृतां भरतिख्यं तु दापयेत । 
पश्वानुरूप्यं मूल्यं वा दाप्य इत्यत्रवीन्मचु; ॥ 
[च्रं प्नुः- 
दस्थानानि दण्डस्य मनुः खाययंभ 
त्रिषु वर्णदु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तो पदौ चं पकम: ) 
चश्चुनांसा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ 
बृहस्पतिः- ¢ 
दस्तश्च लिङ्गनयनजिहाकर्णो च नासिका । 
ग्रीवां परादस्तु सन्दंगो र्लारोषठौ गुदं करी ॥ 
स्थानान्येतानि दण्डस्य निद्िष्टानि चतुरदसच । 
तीत्रदोषविषयमिदम्‌ | 
ललारकर्णौ ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डौ विधीयते । 





यमः- 
जगत्सवभिदं हन्यात ज्नणस्य नं तत्समम्‌ । 


| द्विदात- म लड | 


॥॥ |-म, ड। 


४९८ न्यवद्वारनिपीयः 


तस्मात्तस्य बधं राजा मनसाऽपि नं चिन्तदेतं ॥ 

अवध्यान्‌ ब्ाह्मणानाहुः सर्वपापेष्ववस्वितान्‌ । 

यदद्विमेषु कुलं तत्तद्राज। समाचरेत्‌ ॥ 

न जातु ब्राह्मणं हन्यात स्मपापेष्ववस्थि्म्‌ । 

शष्टदेनं बदिः कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 

वध्य कर्मणि तिष्ठन्तं समग्रधनसंयुतम्‌ । 

विवासयेत्‌ द्विजं राजा दोषं विख्याप्य संसदि ॥ 
वोधायनः-- 

बराह्मणस्य ब्रह्हत्यागृरुतल्पगमनस्वरणम्तेवघरापानेष्‌ 'कवन्धः 

मगश्वापदयुराध्वेनान्‌ तपेनावसेन चखार ऽङयित्वा वियवाश्तरे निवास्य: । 


मलुः-- 





गुरुतल्पे भगः कावः सुरापे (च) सुराध्वजः | 
स्तेये च श्वपदं कारय ब्रहमहण्यजिराः पमान ॥ 
असंभोज्या च्संयाज्वः जसंपार्वाऽविवादिनः । 
चऋयुः प्रथिवी दीनाः सवैघमंनेदिष्करता : ॥ 
जञातिसंत्रन्विभिस्तेतं त्यक्तव्याः छतलश्चणाः । 
निदेया निन॑मस्काराः तन्मनोरनुलासनन्‌ ॥ 
भायधित्तं तु कुर्वाणाः पर्ववर्णा वशोदितभ्‌ | 
नाङ्क्या राज्ञा रकारं स्युः दाप्याप्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 


` कुसिन्धः-- मुद्रितं बौघायनसूत्, पृष्ठम्‌ ९२ । 

` सगा मुद्रित चौधायनसूत्र, पृष्टम्‌ ९२ । 

` याज्निषमनम्‌- सुद्धितं बौघाथनसूत्र, पृष्ठम्‌ ५२ । 
` प्राने सु- मनु, 1>;, २३७ । 


यमः-- 





दतननाहृपा = पह पदडक्राप्दड 
आगस्चु ब्राह्मणस्येव कार्यो मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भवेद्राष्टात्‌ सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
इतरं कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यक्रामतः । 
सर्वस्बहारमहम्ति कामतस्तु प्रवासनम्‌ ॥ 





्राद्मणस्यापरावेषु चतुर्प्वनं विधीयते । 

शिरसो मण्डनं दण्डः परान्निर्बासनं तततः ॥ 
परल्यापनार्थं पापस्य प्रवाण मद॑मभेन च । 

ललरि चिहकरणं कयाद्राजा यथाविधि ॥ 
गुरुतल्ये सुरापाने स्तेये त्राह्मणर्हिसने । 
यथाक्रमं परवक्ष्यामि चिद्वान्याह वधा मतुः ॥ 
गुर्तल्ये भगः कार्या तन्नस्यं द्विजन्मनः । 
न॒राच्वज्ञः सुरापानं चुरूपस्य च कारयत्‌ ॥ 
स्तेये (च) श्वपदं कृत्वा भिखि (व) तेन कुट्येत्‌ । 
विचिराः पच्य: कार्यः कलर त्रहमघातिनः ॥ 
एतैस्तु पतितः साधं संयोगं कुरते दविजः । 
सोऽसंमोज्यम्तु कतव्य: मनु: स्वायंभुवो ऽजवीत्‌ ॥ 
परत्ाज्याः उताङ्गाप्तु जञातिसंवस्पिबान्वैः । 


कार्षापणं भवेदण्डयो बत्रान्यः प्रङ्ृतो अजनः । 
ततरे गजा भवेत्‌ दण्ड्यः सहसत इति वारणा ॥ 
त्राह्मणान बाधमानं तं कामादवत्वर्णजम्‌ । 





४१५ 


५०० व्यक्हारनिणेयः 
कात्यायनः-- । 
प्रतञ्याषसितं सद्र जपदोमपरं तथा । 
'तुथेन सासयेद्राजा दण्डयो वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
जस्प्ररवदद्रदास्रानां नराणां परपरक्रारिणाम्‌ | 
परातिलोभ्यप्रसूतानां ताडनं नाथो दमः ॥ 
परतन्त्रास्तु ये केचित दासतै चे चं संस्थिताः । 
जनावास्ते तु निर्दिष्टाः तेवां दण्डस्तु ताडनम्‌ ॥ 
“बन्धनं चेव तेषां दि तथैव तु निपीडनम्‌ । 
पष दण्डो हि दासस्य नार्थेदण्डो बहस्पतिः ॥ 
इति वरद्राजीवे दण्डपारुष्यम्‌ ॥ | 


अथ स्तेयसाहसपदमुच्यते ॥ 


जत्र मरनुः- 
1 1 ५ ७ 
साहसं स्यादन्वयवत्‌ प्रसमं कमं वत्तम्‌ । 


वधेन-का्यायनस्पत्तिसासेद्धार, पृष्ठम्‌ ६१ । 
" ताडनं बाधनं चैव तथैव च विडम्बनम्‌ | 
एष दण्डौ हि दात्तत्य नधदण्डो विवीयते ॥- कायायनस्मरति्ासे- 
दार, पृघम्‌ १ {६- र उदहूपारमेदो ईश््यते । 
तत्र नाग्दः-- 
सहसा क्रियते कम यत्किचित्‌ चख्दर्पितिः | 
तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो चरपिरोच्यते ॥ 
मनुष्यमारणं चौर्य परदाराभिमर्शनम्‌ । 
पारष्वमुनयं चेति साहसे स्याक्तुविधम्‌ ॥- मे, ट । 
स्यात्‌ सामं त्वन्यवत्‌ - मनु, \111, ३३२ । 





यूतसमाह्वयादिवद्‌यदकाण्डम्‌ ५०१ 


निरन्वयं भवेत्‌ स्तेयं कृतवाऽपच्ययते च यत्‌ ॥ 
यच्च सान्क्यमपि क्रत्वाऽपन्ययते च यत्‌ । 


* अन्वयवत्‌ ' इति सरक्षमुच्यते । तेनं रक्षकसहिते ' प्रसमं ' चावि- 
दाह्कितेन यत्‌ क्रियते तत्साहस । ` निरन्वयं ' तु यदनाधिष्ठतं सघकेन 
कृतमपि अपच्यवते ॥ 

निदनुते तदपि स्तेयं छत्व पल्ययते च वत्‌ । 
दविविधास्तस्करान्क्यित परद्रव्यापहारिणः ॥ 
प्रकारा ाप्रकाञ्चांश चारचक्षुमंहीपतिः' । 


' साहस्त्रैविध्यमाह नारदः- 
त्पुनच्िविधं जञेयं प्रचमं मध्यमं तवा । 
उत्तमं चेति शलिषु तस्योक्तं क्षणं पृथक्‌ ॥ 
फटमूखोदकादीनां गृहोपकरणस्य च | 
मङ्काक्षेपावमदद्ः प्रधमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 
वासः पश्चनपालानां गृहोपकरणस्य च | 
एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 
व्यापाद्री विषस्नायेः परदार्प्रधष्णम्‌ । 
प्राणोपरौधि यस्यतं उत्तमं साहसं स्मृत्तम ॥ 
तस्येव भेदो स्तेयं तु विङोषल्तत्र उच्यते | 
आहुः साहस्तमाक्रामन त्तेयमाधिच्छलेन च ॥ 





नारद्‌- 
तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य डात्तायरः | 
मध्यमस्य तु जाल्लैः इष्ठ: पञदठातावरः ॥ 
उत्तमे साहसे दण्डः सहल्ावर इच्यते । 
वधः सवस्वहरणं पुर [निवसिनाङ्कनं | 
नद इत्युक्तो दण्ड उन्तमसाहसे | - म्‌, ख ; 


० ञ्यकहारनि्णयः 


नार्द्‌ः-- 
्ुद्रमध्योत्तमानां "तु द्रव्यानामपकर्षणात्‌ | 
मृद्धाण्डासनखटास्थिदास्चमेतृणादि यत्‌ ॥ 
कामघान्य कृतान्नं च श्चदधद्वव्यमुदाहतम्‌ । 
वासः कोडेयवजं च गोव पचवस्तवा ॥ 
दिरण्यवजे खोहं च मर्यं जीहियवा अपि। 
हिरण्यं रलेकालेयं लीपंगोगजवाजिनः ॥ 
देवत्राह्मणेराज्ञां च विज्यं द्रत्वमुत्तमम्‌ । 
उपायेविंविधैरेषां `वश्चयित्वाऽपकर्षणम्‌ ॥ 
सुप्तमत्तप्रमत्तेम्यः स्तेयमाहुर्मनी पिणः । 


्रन्याणिं हिस्वाद्यो वस्व ज्ञानतोऽनज्ञानतोऽपि वा | 
स तस्योत्पादयेततषटि रात्ने दयार तत्समम्‌ ॥ 
कृटडांसनग्रयोगे राजङरासनप्रतिपेषे कूटुलामानप्रतिमान्‌ व्यत्रहरि शरे 
अङ्गज्छेदे वा । 
भन्न 
कूटङ्ासनकर्नैच प्रकृतीनां च दृधक्तान्‌ । 
ल्रीवालनन द्मणननाश्च हन्यादतरिट्सेविनस्तथ। ॥ 
दविविधान्‌ तस्कान विद्यात्‌ पद्रन्यापहा्णिः | 
परकादाधिप्रकादाशि चारच्ु्मही पतिः ॥ 
तास्द्--- 1 [9 
तदपि त्रिनिधं प्रोक्तं द्रव्यापेक्षं मनीषिभिः ।- = | 








> षन्‌ २७६ । 


धूतसमाह्वयादिषद्पदकाण्डम ५०३ 


क्रयादिषु स्वरत विना यया कया च विधया अधरकाराहरणमेव 
स्तयम्‌ । 
नारदः-- 
प्काञतन्करास्तत्रं कृटमानतुरखाधिताः । 
उक्तौचकाः सोपधिकाः कितवाः पण्ययोषितः ॥ 
परतिरूपकराश्चैव मङ्गलादेचकत्तयः । 
इत्येवमादयो ज्तेयाः भकारास्तस्करा भुवि ॥ 
अप्रकाशास्तु चित्तेया बदिरभ्यन्तराचिताः । 
सुप्तमत्तग्रमत्ताश्च गृष्गन्त्याक्रम्य ये नराः ॥ 
वहस्पतिः- 
सन्धिच्छिदः पान्धमुषो द्विचतुष्यादहारिणः । 
उत्भेपकाः सम्यहरा जञेयाः प्रच्छन्नतस्कराः । 
व्यासः-- ॑ 
साघनाङ्गाचित्ता रात्र विचरन्त्यविमाविताः । 
अविज्ञातनिवासाश्च ज्याः प्रच्छन्नतस्कराः ॥ 
उत्छेपकः सम्भिमेत्ता पान्थ उदुमन्धिमेदकः । 
स्रीपुंगो श्चपदुस्तेयी चोरो नवविध: स्मरतः ॥ 
तत्र जिविषस्म साहसस्य दण्डप्रकारमाह नारदः- 
तस्य दण्डक्रियापेश्चः म्रधमम्य चतावरः । 
मध्वमस्य तु शाखज्नैः ष्टः पञ्चदातादरः ॥ 
वधः सर्वस्वहरणं पुरात्निवासनाङ्गने । 
तदङ्गच्छंद इत्युक्तः दण्ड उत्तमसाहसे ॥ 


मरुः - ख । 





॥ 


०४ ज्यकहारनिणैय 
स्यातां सेव्ववहार्यो तौ घृतदण्डौ नु पूर्वयोः । 
धृतदण्डोऽप्यसंभाप्यो (ज्ञेय उत्तमसाहसे) ॥ 
शद्ध टिखितो-- 


क्‌ 
| | व ् (> ॥ 1 





माने व्यवहारेण । 


कटरासनकर्तश्च प्रकृतीनां च दुषकान्‌ । 
सीचाल्तनाह्मणननांश्च हन्या द्विट्‌सेविनस्तश्रा ॥ इति ॥ 
तान्‌. प्रत्याह - - 
| भरलुः। 
तान्‌ विदिला तु चरतिः गृदेस्तत्कर्मचारिभिः । 
चरिश्चानेकसंस्थानैः भरस्य वस्मानयेत्‌ ॥ 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्ततः । 
कुर्वति सासनं राजा सम्यक्‌ सारापराधतः ॥ 
" सार ` शब्दैनार्थं उच्यते । 
बदस्पतिः-- 
संस्गचिदरोप्तरश्च विज्ञेयो राजपुर्पैः । 
दराप्योपहतं राज्ञा दमैः शाखपरचोदितैः ॥ 


संसर्गो ' दुष्टः सद वैनम्‌ । * चिं ' श्वापदं चौर्योपकरणं च । 
प्तं ' चोरितद््यम्‌ ॥ 


। 1 कम, ख। 


ूतसमाह्वयादिषद्पदकाण्डम्‌ ५०५५ 
तषां मार्गणस्थानमाह' मनुः 
समाप्रपाचयतन्लाला वैदममवरान्नविक्रया । 
चतुष्पथं चैत्यव्क्षः समाजप्रेक्षणादि च ॥ 
ˆ जीणाद्यानान्यरण्यानि करारुकदेश्चनानि च । 
शल्यानि चाप्यगाराणि चनान्युपवनानिं च ॥ 
एवंविधान्‌ नृषा देशान्‌ गल्मस्थावर जङ्गमैः । 
नस्करपरतिपेधार्थे चरिश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥ 
तत्हावेः स्वानुगतैः नानीकर्मभवेदिमिः । 
विचाटुत्सादयेचैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ 
मद््यमोज्योपदेरौश्च बाह्मणानां च दर्थः । 
दोर्यकर्मापदेदश्च कुर्याततिवां समागतम्‌ ^ 
ये तत्र नौपसपन्ति मूलप्रणिहितान्‌ जनान्‌ । 
तान्पगरष्च चप हन्यात्‌ समित्रज्ञातिबान्धवान्‌ ॥ 
चोरान्वेषणाथं राज्ञा परेरिता वे वथोक्तक्रार्णो न भवन्ति तेषा- 
मुक्तो दण्डः || 
चोरनिग्रहं नियममाह -- | 
न होढेन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः । 
सोद सोपकरणं घातयेद विचारयन्‌ ॥ 
` होढः ` जपहतद्रव्येकदेशः । * उपकरण ' शब्देन सहकारिण 
उच्चन्ते । 





` इ--समा--ख | 

` इीर्णो -म | 

` मक--ख | 

" ग्रवादिभिः- अ । ` च्यासः- ते प्रदै- | 
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५८६ व्यव्हारनिर्णयः 
मयोपधामिश्ित्राभिः ब्रयुस्त्यं "यथा हि ते । 
देयं आमं दिलं नाम जातिं बा संप्रतिश्चवम्‌ ॥ 
कतं: कार्यं सहायाश्च भष्टव्याः स्यु्विमद्य ते । 
वणैप्वराकारमेदात्‌ समन्दिग्वनिवेदनात्‌ ॥ 
अदेञ्चकालदृष्टत्वात निवास्य विह्ोधनात । 
अंसद्भयवादू्वैचो्यातं असत्संसर्गकारणात्त्‌ ॥ 
परतेरप्यकान्तव्यो न होरैरपि केवरैः । 

चोराधिकारे व्यासः -. 
ते पदना्युगन्तव्वा विभाव्या लोप्त्रदरईनैः । 
यृतस्जीपानसक्या च निरायन्ययकर्मभिः ॥ 

नारदः - 
वास्तत्र चोरान्‌ गृदीयात तान वित्ताच्य विद्धप्य च | 
अव्धुप्य च सर्वत्र हन्याचचित्रवषेन तु ॥ 
अचरा अपि च्यन्ते चोर; चह समागताः । 
यदच्छया नैव `तु तान्‌ नृपो दण्डेन * संसयढोत्‌ ॥ 


` हिताहिते न, च । 

` कार्यं सहायं च-- च । 
' निगहे -- भ, ख । 

" असरच्यया प-- चं | 
'क्ग-च। 

" कचाक्त्या-क,. म, छ । 
` कृता-- अ । 

* णडेन-- ख | 


^© \ॐ 





याङ्गवत्यः-- 
चोरं परदाप्यापहतं घातये द्विविधैर्वषैः । 

सचि ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्टादि पवास्वेत ॥ 
ग्रामेष्वपि च ये केचित्ते चोराणां मक्तदायकाः । 
भाण्डावक्रादादश्चैव सर्वस्तानपि घातयेत्‌ ॥ 
"[बृहसतिः-- 

न इष्टकापूणंसंयुक्तो रक्तमाल्यविभूषितः । 
धोषितस्तेन चर्येण स्तेनो राज्ञा निहन्यते ॥ 
अन्नप्रदाता स्तनानां स्तेन एव स उच्यते । 
तस्य हत्वा तु सवेम्वं श्वपदं तु मुखेऽङ्येत ॥ 
भित्वा ग्रहं गृहीत्वा स्वं कृत्वा संस्कारमेव च । 
राजा स्राहभिकं राष्टात्‌ . . त्यजेत्‌ | 

चोराधिकरि कात्यायनः 
क्रेतारश्चैव भाण्डानां प्रतित्राहिण एब च । 
समदण्डाः स्यतः सर्वे ये च प्रच्छादयन्ति तान्‌ ॥ 
"प्रज्ञात विषयमिदम्‌ । अप्रज्ञातेषु न दोषः | 





* प्रादराप- खं । 

१, [- म, छ ; जिजापयप्रमापणम्‌ | 
विकणकरनासोष्ठान्‌ कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ । 
सतरवेकमप्रामधना निपीतवच्दाहकाः ॥ 
गनपत्न्यभिगामी च दग्वन्वाः स्युः कटा्निना | 
कोष्टामारायुधागारदैवत्ताणारदाहकान्‌ ॥ 
दस्त्यश्चगयहतृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
विष्णुः-- क्तं | 

* अज्ञा--ख | 


५७८ ज्यवहारनिपीचः 


अत एव गौतमः-- 
चोरसमः सचिवो मतिपूरवं प्रतिमहीताऽपि । 





अत्र नारदः 
उक्कौदत्तां जनानां त ददियमाणे 'घने त्था । 
श्रत्वा ये नाभिधावन्ति तेऽपि तदोपमागिनः ॥ 
राज्ञः कोञयापर्तश्च हन्यादेवा विचारवन्‌ । 
वन्दिगरहांम्तथा वाजिद््राणां च हारिणः ॥ 
रसज्ञ घातिनश्चैव श्लमारोपयेननपः । 
भः) व ल 
राज्ञः कोषापहतुश्च ` [प्रातिकृ्यप्वगरेम्थितान्‌ । 
ˆ अरीणामुपजप्तृश्च शातये द्विविधैव: ॥ 
सन्धि क्तु ये चर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः । 
तेषां छित्वा रपो हस्तौ तीक्ष्णे गुले निविरयेत्‌ ॥ 
" सन्धिहेदनं ' कवारादवियन्जमेदनम्‌ । 
“नारदकात्यायनो-- 
स्वदेसाघातिनो वे स्यः त्रा मार्गनिगोधिनः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा शे निवेदयेत्‌ ॥ 
परवाक्तं दमनिवममाह -- (मनुः) 
अङ्गुलि" सन्विमेदस्य छेदयेत्‌ थमे अ 
` जने -- ख | 


3 


ख,ग, ज, म, | 
वत्ियेद्विविवैर्दण्डगगीणां चोपजापकरान- मनु, 1५, २७५ । 
कालयायनः-- म, र । 
` छीः ४५- मद्धिते मनु, 1४, २७७ । 


यूतसमाद्यादिषट्पदकाण्डम ५०९ 
द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥ 


तथा -- (मरुः) 
अभिद्रान्‌ भक्तदांश्चैव तथा चखावकारादानं । 


सननिधातंश्च मोपस्य ' शिष्याचोरानिवेश्वरः ॥ 
तटराकभदक हन्यादप्मु शुद्धवबन वा | 





वद्वाऽपि प्रतिसंस्कुयात्‌ दबया्चोत्तमसाहसम्‌ ॥ 
" ग्रतिंसंस्कारः ' समाधानम्‌ ॥ 
अत्र याज्ञवल्क्य; -- 


विषाभिदां लियं चैव पुरुषन्नीमगर्भिणीम्‌ । 
पेतुमेदकरीमप्मु चलां उद्धा परवेङायेत्‌ ॥ 
दिषाचिदां पएतिगुरनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकरणक्ररनासोषटठौ कत्वा गोभिः धमापयेत्‌ ॥ 
तथा- 
्त्रवेश्म्ामवनविवीतेखस्दादकाः । 
राजपल्यमिगामी चं द्व्या: स्युः कराभ्निना ॥ 
तथा-- (मनुः) 
-गोष्ठागारायुधागारदेवतागारमदक्रान्‌ । 
हस््यश्चरथहन्तुश्च हन्यादेवाव्चारयन्‌ ॥ 
(याज्ञवस्क्यः) ` व 
दम्राहस्तथा वाजिकृज्ञराणां च हारिणः । 
प्रसन्न घातिनं चैव शल्मारोपवेन्नरान ॥] 
हन्याद्नौरमिविे- मुद्रित मनु, 1५, २७५८ । 
` कौघठा- भनु, 1* २८० । 
( )- 11, २७३ | 


५१० न्यवहारनिणेय 


तथा च विष्णुः -- 
गोऽशचोष्टगजापदायेककरपादः कार्यं; । अजाव्यपहारि पएककरश्च ॥ 
अन्न नारदः - 


महापदयुस्तनयत्तौ दण्ड उत्तमसाहसः । 

मध्यमौ मध्यमपञ्चून्‌ पवः अदरपश्ोहेतो ॥ 
चहसतिः-- 

यम्तु पूरव निविष्टस्य तटाकम्योदकं हत्‌ । 

आगमं वाऽप्यपां भिन्यात्स दाप्यः पूसाहसम्‌ ॥ 
चिकित्सकानां सर्वषां मिच्वाप्रचरतां दमः । 
अमानुषेषु प्रथमो मानुपरवु तु मध्यम: ॥ 
अन्नातोषधमन्तरस्तु यस्तु व्याधैरततकितं । 
रोमिभ्यौ द्र्थ॑मादत्ते स दण्ड्यश्चोरवद्धिषक्‌' ॥ 


सक्करमध्वजयष्ठीनां प्रतिमानां च मेदकः | 

प्रतिद््याच तूं पञ्च दय्ाच्छतानि च ॥ 
कात्यायनः-- 

हरेत भिन्यात्‌ ददद्ापि देवानां प्रतिमां यद्वि । 

तदं चेव यो भिन्यात्‌ प्राप्तुयादयुवेसाहसम्‌ ॥ 





। भिषक्‌ । काव्यायनः--दरेत--ख । 


पृततसमाह्वयाद्विपट्पद काण्डम ५११ 
तत्समुत्थापनं ` ब्रतिसंस्कारोऽखटरीत्तं च । 
 प्रतिसंस्कार: ` प्रतिमान्तरनिर्माणम्‌ ॥ 
(मनुः)-- | 
अदुषित्तानां द्रव्याणां दुषणे मेदने तथा । 
मणीनामप्यवेषे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ 
" अदुषिततानां ` चन्दनदिङ्ग्वादीनों भदनम्‌ । अकरस्यादीनां मणी - 
नामपि वेभेव्यतिरिक्तिमेदेन गुरुद्रत्येष्विदं द्र्टन्यम्‌ ॥ 
जत्र याज्ञवस्क्यः-- 





| गन्धधान्यगृडादिषए्‌ । 
पण्वषु हीनं क्षिपतः पणा दण्डस्तुषोडञ्च ॥ 
तथा-- (मनुः) 
प्राकारस्य च मत्तारं परिखानां च पुरकरम्‌ । 
दाराणां चैव भेत्तारं च्िप्रमेव श्रवासयेत्‌ ॥ 
जभिचारेयु सर्वेष ऋ्तेच्यो द्विशतो दमः । 
मृल्करमेणि चानाप्े कृत्यासु विविधासु च" 


"मृटकर्मणि ' व्तीकारकमेणि । ` अनास ' फल इत्यर्थः | 


' नम । द्वाराणां-- क | 

* एटबाडातं-- ख | 

` दने-- ख | 

` च | का्यायनंः-- भेषजे . . . पोडज्ञ ॥ 
अदृपि . . . त्था | मणीनामप्यवे . . , हसः ॥ 
अदुषिं . , . , , , छव्यम्‌ ॥ 
कात्यायनः प्र्ज्याऽऽवसथं . . , दमम्‌ ॥ 
सुवर्णदात-- कं । 


५५१२ न्यवहारनिणव 


कत्पावनः- 
्र्रञ्यावसितं जाद्रं जपहोमपरौवणम्‌ 
वधेन शासवेत्पापं दण्ड्यो वां द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अस्पस्यधूतंदासानां नराणां पापकारिणाम्‌ । 
प्रतिलोमघ्रसूतानां ताडनं नाधतो दमः ॥ 
परतन्त्रास्तु चे केचित दासत्वं य च संधिताः । 
अनाधास्तं तु निर्दिष्टाः नैषां दण्डस्तु ताडनम्‌ ॥ 
घ्व यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारवः । 
सरवस्वहरणऽप्येषां न राजा हर्तुमर्हति ॥ 


मुवणंतमेकं तु वार्ह दण्डमर्हति । 
अङ्गच्छेदी तदधं तु विवास्य: पञ्चर्विहाकम्‌ ॥ 





सर्वेकण्टकपापिषठं हेमकारं तु पार्थिवः । 
प्रवतमानमन्यावे कदयेचव्ः श्रः ॥ 
या्वल्क्यः-- 
कट स्वणेन्यचहार कृमासस्य च विक्रयी । 
व्यङ्गहीनस्तु कतंव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ 
मृदर्ममणिसुत्राणां काटवल्कल्वाससाम्‌ । 


अज्ञाते तिकरणे विक्रवेऽष्टगुणो दमः ॥ 








" रं तथा-- खं | 
` गाद्पहारी--ख ; णांपहारी च- ग | 





द्युतसमाह्वयादिषट्‌पद काः ५१३ 


स्वेवस्त॒नां अज्ञाते * जातिकरणे ' पतदेव तद्विति वाचां अनुभाष्य 
' विक्रये ` मुल्याद्टगुणो दमः 
बृहस्पतिः-- 
अल्पमृल्यं तु संम्डृत्य नयन्ति बहुमल्यताम्‌ । 
खीनाल्कान्‌ वश्चषन्ति दण्ड्यास्तेऽ्थानुसारतः ॥ 
हेममुक्ताप्रवालानां क्त्रिमं कुवते च॒ ये । 
ते तन्मृल्यं प्रदाप्वामस्तु राज्ञा तद्विगुणं दमम्‌ ॥ 
[ अभिन्नदोषन्यामिश्रं पुनः संस्कृत्य विक्रयी । 
पण्यं तदहिमुणं दाप्यः मणिगण्डश्च तत्समः ॥| 
नागद्रः- | | 
ल्मैहानामपि सर्वषां हेतुरभिक्रियाविधों 1 
क्षयः संच्कियमाणानां तेषामिष्टोऽच्निसंगमात ॥ 
सुवर्णस्य क्षयो नास्ति रजते द्विपलं शतम्‌ । 
[ते त्वषटपलं जवं श्यं तु तपुसीसयोः ॥ 
ताम्रं पञ्चपलं विद्यात ककारा ये च तन्मया: । 
तद्धातुनामनेकतवातत अयसो नियमं क्षये ॥ 
यपाङ्खवस्क्यः- . 
अभम सुवणंमक्षीणं द्विपलं रजते ज्लतम्‌ || 
अष्टौ जपुणि सीते च ताश्नः पञ्च दशायसि ॥ 


तन्तुवायो दयपलात्‌ दवादेकपलाधिकम्‌ । 
जतो ज्या वत्तमानो दाप्यो द्वाददकं दमम्‌ ॥ 


॥। 1--म, छ। 
ह ॥ {~ च, ज; माच । 


५१४ व्यवहागनिणैय 


याङ्नवल्क्यः- 
'ज्ञतं दशपला वृद्धिः ओंरणे कापीसिके त्तथा । 
मध्ये पन्नपला सूत्रे सूदमे तु त्रिपला मता ॥ 
नारदः- ~ ध 
हास्यो रोमवन्धस्म क्षयं चर्मक्रतस्य च | 
कोलेयवल्कलादीनां नैव वृद्धिर्न च क्षयः ॥ 
विन्वाप्रित्रः- 
पाण्मािकमधो बवास उत्तरं लराव्दिकं भवेत । 
द्विव तु प्रावरणं कधा मोनं यथा वयः ॥ 
याह्गवस्क्पः- 
देशं कालं च भगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम्‌ । 
दरन्वाणां कुचला जरयः वत्तद्‌प्यमसंज्ञयम्‌ ॥ 


अष्टापायं हि शुद्धस्य स्तेये भवतति किच्विषम्‌ । 
धोडसैव तु वेद्यस्य दरारिंगल्त्रियस्य तु ॥ 

्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूरणं वाऽपि चतं भवेत्‌ । 
द्विगुणा बा चतुःषष्टिः तदोषगुणविद्धि* सः ॥ 


(रि 


स्तनेप्वलभ्यमानेषु राजां दयात्‌ स्वतो धनात्‌ | 
उपेकष्यमाणो सेनस्वी प्रमादरथाच्च हीयते ॥ 
कुत्त--ख | 
वसिसौत्निक्रे--या. 11. १५७९ | 
बान्‌ हि सः- जं; वैदिना-छ 


शूतसमाह्ववादिषद्पदकाण्डम्‌ ५१५ 


अस्तेवमञ्मये काषटमस्तेयं च तृणं भवेत्‌ । 
कन्याहरणमस्तेयं यांऽवरां याऽनलङ्करता ॥ 
अन्यस्मै दात्ुमलज्कृतां नाहे । 
याङ्जल्क्यः-- 1 ।ओ 

पुष्पे ज्ञाक्रोदके कष्ठे तथा भूलफले तृणे । 
जदत्तादानमेतेषामस्तेयं तु यपोऽतरवीतं ॥ 
तृणं काष्ठं फलं पुष्यं प्रकाञ्ं वै हरन्‌ द्विजः । 
गोत्राह्मणार्ध ग्रहन वै न स पापेन रिप्यते ॥ 


वानध्यत्यं मृरफलं -दर्वयमयर्थ तथैव च । 
तृणं च गोभ्वो आसा अम्तैयं प्रनुरज्वीत्‌ ॥ 


पाणि स्वेत समुपाहरत्‌ । 





पथिकः क्षीणव्रतिस्तु दवाविक्ष दवे च मूके । 
आददानः परसत्राति न दण्डं दातुमर्हति ॥ 
नाषः- 
वतमानो ऽध्वनि श्रान्तो गृह्णननद्नं स्वयम्‌ । 
ह्मणो नापराघ्नोति द्वाचिश्रु द्वे च मृतके ॥ 
' अ-स 
` दाकनन्य- म, छ | 


५१६ 


व्यक्हारनिणंयः 


यो नाऽऽदहिता्नि; चतगुर्थज्वा च सहन्नगुः । 
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहदविचारयन्‌ ॥ 
ब्राह्मणस्वं न हत्वं क्षत्रियेण कदाचन । 
दस्युनिष्करययोम्तु स्वं अजीवन्‌ हर्तुमहति ॥ 
`योऽमाघुभ्योऽथैमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
स कत्वां एवमात्मानं सन्तारयति ताचुमो ॥ 
यद्धनं बज्ञहीलानां दैवसं तद्विद्वंधाः । 
अयज्वनां च यद्वित्तं असुरस्वं तद्च्यते ॥ 


स्पतिः - 


अधारितव्रह्मस्‌तः वृषलाहनमेविकरः । 
परत्यन्दं सर्वमादाय वेदविद्भ्यो निवेदयेत ॥ 


अकपिस्थानहीनं च डधमेष्यकरं तथा ॥ 
अकर्ता नित्यवज्ञानां प्रत्यहं पापमाप्नुयात्‌ । 


अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेनमिमरहम्‌ । 
यदो ऽस्मिन्‌ प्राप्नुबायोक प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 


` गोभहिरण्यरज्ञानां आत्मीयानां ल्या विना | 
विक्रयाधिघ्दान त॒ कृतं सिद्धवन्दरभिः सदा--ख ॥ 
` पण- अ| 





५५१७ 


साहसम 


अथं सादहसमुच्यने । 
अत्र बरहस्पतिः-- 


नारद+-- 


स्तेनानामेतदाछ्यातं सर्वेषां दण्डनिमहम्‌ । 
साहसम्याधुनासम्यक्‌ श्रयतां वधल्नौसनम्‌ ॥ 


मनुप्यमारणं चोर्यं परदाराभिमङौनम्‌ । 
पारप्यमुमयं चेति सादेसं प्रधा स्मृतम्‌ ॥ 
सहसा क्रियते कर्म यक्किश्चिद्रव्दरपितैः | 
तत्साहसमिति शोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥ 
त्पुनल्िविधं ज्ञेयं परथमं मध्यमं त्था । 
उत्तमं चेति साखज्ञै; तस्योक्तं लक्षणं पथक्‌ ॥ 
कलमूलोदकादीनां कषेत्रोपकरणस्य च । 
भङ्गाभपोपमदायैः प्रधमं साहसं स्यतम्‌ ॥ 
वासः पश्वन्नान्यानां मृहोपक्ररणस्य च | 
एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ 
व्यापादो विषरल्रावैः परदारपकपंणम्‌ । 
पराणोपरोधि सचवान्यदुत्तमं साहसं स्तम्‌ ॥ 
तस्यैव मेदसा स्यात्‌ विकोषस्तत्र तृच्यते । 
आधिः साहसमाक्रम्य भ्तेयमाधिच्छलेनं च ॥ 


` निप्रहः-- ज, म । 
प्राना | 
` तभिमेडानेम्‌- नारदस्मृति, पृष्ठम्‌ २०४ । 


५१८ न्यबहारनिरणेय 
साहसमित्यनुबृच्तां नारदः-- 


तत्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य गतावरः । 
मध्यमस्य चु शाखन्नैः दष्टः पञ्चशतावरः ॥ 
* [उत्तमे सामे दण्डः सहसावर इष्यते! 
वधः सर्वस्वहरणं प्रानिर्वासनाङ्कने । 
तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दणड उत्तमसाहसेः ॥ 
स्यातां संम्बव्हार्यो तु धृतदण्डौ तु पूवयो: । 
धृतदण्डो ऽप्यसंमाप्यो दण्ड्य उत्तमसाहसे ॥ 


द्रव्याणि ईिम्याचौ यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतौऽपि च । 
स तस्योत्पादयेति राज्ञो "दण्डं च तत्समम्‌ ॥ 
चम चार्मिकभाष्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च | 
मृल्यात्ज्नगुणो दण्डः पुष्यमूलफलेवु च ॥ 
करटयासनप्रयोगे राजनासनव्रतिकषेपे कूटतु्ामानप्रतिमानन्यक्हारे 
ङारीराङ्गच्छैदौ । 
पनुः- | 
कूटलासनकर्श्च प्ङ्ृतीनां च दूषकान्‌ । 
स्रीवार्तराद्मणतनां श्च दन्याद्विटसेविनस्तथा' ॥ 
` स इय- 7 । त 
1 }-म, ल । नाप्दस्ृति, पृष्ठम्‌ २०९ । 
त्र नारदस्मृतौ (प्रषठम्‌ २०५) दे प्ये इष्येते, अत्र न टिकते | 
` दद्याच्च म । 


गह | साहसप्रकरणारम्मे 4 नाष्द- मरुप्य--इति ५ † १) परष्ादािञ्य एतावत्‌ 
परसल्तं वचनानि स्तेय प्रकरणेऽपि क, म, च, कोडोषु लिक्छितानि । 


दूल्समाह्यादिषट्पदकाण्डम्‌ ५५१९ 
गर्मध्वंसाधिके व्यासः- 
परिदधिरेन पृः स्यात्‌ भैषज्येन तु मध्यमः । 
प्रहरण त्तु गस्य पातने दण्ड उत्तमः ॥ 
हंसादिदिसने बोधायनः -- 
हसभासचर्हिणचक्रवाकबलाककाको कः 
किलादीनां वधे शद्टवत्‌ । 
नारदः-- 
गृहीतः चङ्कया यस्तु न तकरा पप्तं । 
दमपयैः स वि्ोद्धव्यः सव॑पापेष्वयं बिधिः ॥ 
दविवचैविंशद्धो मोच्यः भ्वादशयुद्धो कघमर्हेति । 


कश्चनकुकैडेरिकवन्रको 





अत्र इहस्पतिः-- 
आक्र्टस्तु समाक्रोम्ताडितः भ्रतिताइवन्‌ । 
हत्वा ऽऽततायिनं चैव नापराधी भवेन्नरः ॥ 
नातताविवधे हन्ता किंच्तिषं प्राप्नुवात्कचित्‌ । 
विनाञ्चना्थमायान्तं घात्तयन्नापराध्नुयात्‌ ॥ 


आसत्यागः परित्यागात्‌ पापीयान्‌. पातक्रादपि । 
घातके निष्कतिः प्रोक्तां कथमात्महनिष्करतिः ॥ 


। प्रचलाककाकोन्ककनकदिदविकमण्डकदेरिकश्रश्न -- बोघायनधमसूत्र, 
पृष्ठम्‌ ९.४ । 
° सेरि- ख । 


५२० व्यव्हारनिषणयः 


कत्पापनः- 
'्िखिनां श्रङ्गिणां चैव ददंिणां चात्तताविनाम्‌ । 
हस्त्यश्वानां तथाल््येषां चेषं हन्ता न दोषभाक्‌ ॥ 
उद्यतानां ततु पापानां हन्वदोषो नं विदतं । 
न्वृत्तस्तु बदारम्भात्‌ अहण न वधः स्मृतः ॥ 


अत्र हस्यतिः-- 


आतिताविनसुत्छष्ं वृत्तम्वाध्यायसंयुतम्‌ । 
यो न हन्याद्रधपाप्तं सोऽश्वमेधफलं रमेत ॥ 





आतत्तायिन्यदोषः अन्वत्र गोत्राह्मणात्त | (२) 
उच्ततासिं विषार्निं च चापोदतकरं तथा ॥ 
आधवंणेनं हन्तारं पिलानं चव राच । 
भार्यातिकरौमिणं चैव वियात्त सप्तातताविनः ॥ 


" आधर्वणन ' आभिचरेण । साहसस्य दण्डपारेप्येनैव समानवोग- 
ञेमत्वात्‌ तत्रोक्तमिहानुसन्धेयस्‌ ॥ इति ॥ 


` [इति सादसम्‌ ॥] 


नकि-- म्‌, = । 
विक्रविणं-- पर| 
>| [-म। 


यृत्तसमाह्या दिषट्पदकाण्डम्‌ ५५२१ 
अष्टादरापदेपु विदोषमाह 
नादद ः- 
तीरितं चानुडिष्टं च यो मन्येत विधरणः । 
द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धत्‌ ॥ 
तीरितानुलिष्टयोः स्वरूपमाह - - 
कात्यायनः-- 
असत्सदिति यः पक्षः सम्यै राज्ञाष्वधार्यते । 
तीरितिः सोऽनुचिष्टस्वु साक्षिदोष्टयात्‌ प्रकीर्तितः ॥ 
निरूपकदोषादन्यथा निर्वृत्तः ` तीसिििः ' । साक्षिदोषादन्यथा निर 
त्तौ" त्नुरिष्टः ' ॥ 
याञ्ञषनस्वयः- 
"दस्तु पुनदष्टा व्यवहाराजरपेण चु । 
सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादा दिगुणं दमम्‌ ॥ 
यो मन्येताजितो ऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । 
तमायान्तं पनर्जित्वा दापयत्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
परचु--- किन ना 
अमात्याः प्राड्वाका वा वं कुः कायमन्यशा । 
तत्स्वयं नृपतिः कृ्वाति तान सहस्रं तु दण्ड्येत ॥ 
यस्मिन्‌ विवादे विजयः कटसाक्चिृतो भवेत्‌ । 
तंत्तत्कार्यं निवर्तेतं कृतं चाध्यज्कतं भवेत्‌ ॥ 
योगाधमनविक्रीतं योगद्ानप्रततिग्रहम्‌ । 
यत्र चाप्युपधि पश्येत्‌ तत्स्व विनिवतयेत ॥ 
बलादृत्तं चलाद्भक्तं बलाचच्चापिं टेखितम्‌ । 
सर्वान्‌ बरकरृतानर्बानृतान्यनुरत्रवीत्‌ ॥ 
` अष्टं तु- ग, ज ; अद्षत्तु- म । 
प्र 66 


५२२ ल्यवहरनिर्णयः 


याह्वल््यः-- अं | 
लोपधिविनिर्ृत्तान्‌ न्यबहारानिवतेयेत्‌ । 
लीनक्तमन्तरागारं बहिः श्ककरतं तथा ॥ 
नारदः-- ` | 
स्वतन्तरोऽपि टि यकाय कुर्यान्न रक्तिं गतः । 
तदप्यज्कतमेवाहुरस्वतन्तेतहैत॒तः ॥ 
कामक्रोधाभियुक्तायेभयन्यमनपीडिताः । 
रागद्रेषपरीताश्च ज्ेयास्वपक्तिं गताः ॥ 
कलत्याप्रनः-- 
नं चत्रग्रहदासानां दानाधमनंविक्रिया । 
जियाद्विभिः कृताः सिद्धिं षाप्नुयुर्नानुवर्णिताः ॥ 
गोमूहिरष्यरज्ानां आत्मीवानां लिया विनां । 
वक्रियाभिप्रदानं तु कृतं सिद्धयेन॒भिः सदा ॥ 
खीकृतान्यपरमाणानि कायाण्याह्रनापदिं । 
विलपतो गृहश्चत्रदानाघ्रमनविकरिंयाः ' 
एतान्येव प्रमाणानि त्रां यच्चनुमन्यतं । 
पुत्रः प्रत्युरमवि वा श्रातां वा परतिपुत्रयोः ॥ 


षट्पद्क्राण्ड समाप्रम्‌ ॥ 


क्यः | 

इति श्रौम्रस्दराजीये धमंदाच्ने च्यत्रहारकाण्ड 
गरनिः पेश्वा बीश्षवा वां 

करपाकलितकामराघ्यापिना व्याधिना वा। 

कमलछनयनकान्ता चिन्तयाऽनन्तया सो 
कगक्रतमपराच क्षन्तुमहन्ति सन्तः ॥- च | 





डः सातिः ॥- ख; म | 








१३. प्रकीणेकम्‌ 
अथ प्रकीर्णकाख्यं विवादपदमुच्यते ' | 
तत्रं कात्यायनः- 
राजधर्माश्च चण्डांश्च सस्िग्धानां -विहोषतः | 
परागुक्ताथैस्व दोषं च वक्ष्याम्बेतत्यकीर्णकरे ॥ 
नारदः-- क ध 

प्रकीणंकः पुनक्ञेयो व्यवहारो नृपाश्चयः | 
रात्चामान्नाप्रतीघातः तत्कर्मकरणं तथा ॥ 
पुरद्रधानसंमेदः पक्ृतीनां तथैवं च । 
पावण्डनैगमश्रेणिगणधर्म विपर्ययः ॥ 
पितुपुत्रविवादश्च प्रायश्चित्तव्वत्तिकमः | 
प्रति्रहविलोपश्च कोप आश्चमिणामपि ॥ 
वणेसंकरहेतश्च तदरच्तिनियमस्तवा । 
न डं यच्च पूर्वेषु तत्स्व स्यास्मकीर्णके* ॥ 

' ते | नारदः प्रकीणंकः- क्र । 

° विडोघनम्‌-- ड | 

* दोपष्रश्च- जे, छ | 

" क्तायायनंः- 
राजघमोच दण्डाश्च सन्दिग्धानां विहोषतः | 
प्रागुक्तारधस्य रोधं च वक्ष्याम्येततत्प्रकीणके ॥ 


५५२४ ल्यक्हारनिर्णैयः 

` आज्ञालह्कनं ' राजेकान्तकर्मानुष्ठानेन तदनुकरणं, पूरवर्तिनां भ्ान- 
पुरुषाणां च साङ्ख्य, ' पङ्ृतीनां ' राष्टवर्तिनां पुरुषाणां च साङ्ख्य, पाषण्डादि- 
सह्वानां धर्मविपर्यायः । पितापुत्रव्रादश्च पृवक्तिषु यदपेश्चितं नोक्तं तत्सव 
प्रकीर्णके द्रेणव्यम्‌ । यथैते दोषा न भवन्ति तथा कतैव्यमित्यर्थः ॥ 





अदास्रोक्तेषु मर्गेषु पापयुक्तेषु कर्मसु । 
समीक्ष्य दण्डं दण्डयेषु पातयेदविचारयन्‌ ॥ 
राज्ञा परवर्तितान्‌ धर्मान्‌ बो नरो नानुपाल्येत्‌ | 
गष: स पापो वध्यश्च छोपयन्‌ राजयासनम्‌ ॥ 
आयुघान्यायुधीयानां बीजानि छपिजीं विनामे । 
वेरास्रीणापलकारानात्ो्यानि च तद्विदाम्‌ ॥ 
कद्ध यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारकाः । 
सर्वस्वहरणे ऽप्येतान्‌. न राजा हतैमहेति ॥ 


एषां सवैस्वहरणेऽपि प्राप्ते एतान्‌ न राजा हत । कि पुनरन्य- 
म्मिन्नपरापे परतेविना न ते जीवन्ति इति वधादर्वाङ्‌ न हतेन्यः ॥ इति 
नीतिः ॥ 


राजशासनं सर्वेषां बतंमानार्थं राज्ञो विरक्षणप्वरूपमाह -- 


नाबदः-- 
राजा त्ववहितः सर्वानाश्रमान्‌ परिपालयेत्‌ । 
उपायैः ञाल्नविदितैः चतुभिः प्रकरतैस्तया ॥ 
पजमृहमिदं रार बहमक्षश्रपुरोगमम । 
स्थिते रजनि घ घु दूगाचारं न बुवते ॥ 
पित्तामहः-- | 
पञ्चरूपाणि-- क । 





प्रकीणेकम्‌ ५५२९५ 
` [पितामहः--| 


पृञ्चल्याणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः । 
अभेरिनद्रम्य सोमम्य यमस्य `घनदस्वर च ॥ 
यचा धावन्ति तश्चा प्रतिपादयन्ति | 


अकारणान्निमित्ताद्रवा यदा कोधवञ्चं गतः । 
प्रजा दहति भूपालः तदाऽचिरमिधीयते ॥ 
यद्वा तेजः समालम्ज्य विजिगीषुरुदायुधः । 
अभिवाति परान्‌ राजा तथेन्द्र: समुदाहतः ॥ 
विगतकोधसन्तापो दृष्टः पृष्टो यदां नृपः । 
प्रजानां दर्बनं याति सोम इरयदितो तदा ॥ 
घमासिनगतः श्रीमान्‌ दण्डं धत्तं वद्‌] नृपः । 
ममः सर्वषु भूतेषु तदा वैवस्वतो यमः ॥ 
यदीनाधगुत्पाज्ञजात्यादीनवनीपतिः । 
अनुगृह्णाति दानेन तदाऽसौ वनदः स्मृतः ॥ 
तस्माच्चातं विजानीयात नातिक्रामे द्विरोषतः* । 
आज्ञायां चास्य तिष्ठेत मरत्युः भ्यात्तद्र्तिक्रमे ॥ 

[ 1! 

` चंरणत्य- ज, प । 

` छ तमद्निमभि- के । 

" दन्दः क | 

" त्युच्यते क । 

` दाऽतिधिगु- कः म, ड । 

¡ त्तं नाच्जानाति-- क । 

ˆ तिक्रा--क । 


५२६ ञ्यक्हार निगय: 


जथ राजाधिकारे पनुः 
तदर्धं सर्वभूतानां गोप्तारं धमेमात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसज्य्वभीश्वरः ॥ 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्यावराणि चराणि च । 
अवात्त भगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ 





नारदः 
तस्य वृत्तिः प्रनारक्षा वृद्धयराज्ञोपसवनम्‌ । 
ददनं व्यवहाराणामात्मनश्चाभिरक्षणम्‌ ॥ 


बद्धाः" सन्नेण कतबुद्धयः । ` प्राज्ञाः ' स्वामाविकनुद्धवः । तेत्र 
सर्वेषां दष्टानां श्रा सिता राजेति । 


हारीतः- 
गुरुरात्मवतां शास्ता सस्ता राजा दुरात्मना । 
अन्तः प्रच्छन्नपापानां खस्ता वैवस्वतो थमः । 
गुरुभि्ये न शास्यन्ते राज्ञा वा गृढकरिष्विषाः । 
ते नरा बमदण्डेनं ज्ञाख्ला यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 





याहगवल्क्यः- - 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्बध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्टं स्यात्कतुभिस्तेन सदलशातदक्चिणेः ॥ 
इति सद्धिन्त्य नृपतिः कतुतुल्यफलं पथक्‌ । 
ज्यवहारान्‌ स्वयं पद्येत सम्यैः परिवृतोऽन्वहम्‌ ॥ 
अदण्ड्यदण्डनं लोके यचचो्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 
अस्वन च परत्रापि तम्मात्तत्परिविजयत्‌ ॥ 











प्रकीणेकम ५२७ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्या श्चैवाप्यदण्डवन्‌ । 
अमरशलो महदाभोति नरकं चैव गच्छति ॥ 
दण्ड्योत्सर्गे राजैकरात्रमुपवयेत्‌ । त्रिरात्रे परीहितः । कच्छमदण्ड्य 
दण्डने पुरोदहितस्िरात्नं राजा । 
जथ दण्डप्रकर्निह्‌ प्रुः- 
अनुबन्धं परिज्ञाय दै्कालौ च तत्वतः । 
सारापराघावालोच्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ 
अन्न विष्ण == 
आगस्यु च तथाल्येषु ज्ञात्वा ज्ञातिधने वयः । 
दण्डं प्रकल्पयेद्राजा -सामन्तव्राह्मणैः सह ॥ 
+: | 1. 
पिताऽऽचा्यंः सुहन्मातता मायां पुत्राः पुरोहितः । 
नाञ्दण्डचयो नाम राज्ञोऽस्ति *यस्त्वधर्मेऽपि तिष्ठति ॥ 


जत्र शद्भुलिखितौ 

अद्रण्डचौ मातापितरौ कातकपुरोदितो, परित्राजकवानप्रस्थो, 
जन्मकर्मशवतश्ीठाचारवन्तश्च । ते च धर्मे प्रतीकारा राज्ञा लीवा्वृद्धा- 
स्तपस्विनः । तभ्य: क्रोधं नियच्छेत्‌ । 

' तीन्‌ घ- म । 

‡ सत्न्त्य ब्रा--म, ड । 

` चः स्वधम न तिं--म) ठ । 


५२८ ज्यक्हारनि्णयः 


बृहस्पतिः-- 
बाणिग्धनं वधश्चैव चतुधा कल्पितो दमः । 
पुर्पे दोषविभवं ज्ञाता संपरिकिल्पयत्‌ ॥ 
स्वपे ऽपराधे वान्दण्डौ पिन्दण्डः पूवेसाहमे । 
मध्योत्तमे ऽथेदण्डस्तु राजद्रोर वधः स्छतः ॥ 





"वाग्दण्डं प्रथमं कुयात्‌ चि्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
ततीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ 
वधेनापि षदा त्वेतान्‌. निगरद्दीतुं न रक्नुयात्‌ । 
तदेषु सर्वमप्येतत्‌ प्रयुञ्ीत चतुष्टयम ॥ 
स्पतिः ` 

गुरून्‌ पुरोदितान्‌ पत्रान्‌ वाग्दण्डेनेव दण्डयेत्‌ । 
विवादिनो नरांश्चान्यान्‌. दोषिणो अयेन दण्डयेत्‌ ॥ 
महापातकबुक्तांश्च वघद्ण्डेन दण्डयेत्‌ । 


कात्यायनः-- 
मित्रादिषु प्रवुज्ञीत वाग्दण्डं धिक्‌ तपस्विनाम्‌ । 
यथोक्तं तस्य तक्छुर्यरनुक्तं साघु कल्पितम्‌ ॥ 
अधार्मिकालिभिन्ययिः निगरद्ीयात भयजञत्ः । 
निरोधनेन चन्वैनं विविधेन `मवेनं च ॥ 
' पदमिदं कास्यायनस्यृतिस्तारोद्धरि न दृश्यते | 


` नि--कायायनस्मृतिसारोद्धार, प्ष्ठम्‌ {१९.। 
` वेघेन-- ज, म, ट । 
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बन्धनानि च सर्वाणि राजमागें निवेदयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र इदयन्ते विक्रताः पापकारिणः ॥ 
दस स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंशरुवीऽवीत्‌ । 
त्रिषु वर्णेषु तानि स्युरश्चतो त्रद्मिणो बनेत्‌ ॥ 
उपम्बमुद्रं चिद्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ ¦ 
चक्चुनासा च कंण्डो च धनं देहस्तथैव च ॥ 


वृहस्पतिः- 


हस्ताप्यलिङ्गनथनं जिह्वा कर्णौ च नासिका । 
रीवा पादं तु सन्दंशो छ्छाटं च गुदं कटिः ॥ 
स्थानान्येतानि दण्डस्य ` निर्दिष्टानि च्तुदंश्च | 


तीव्रद्रोहविषयमिदम्‌ । 


खलाराङ्को ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ 


क जगत्सर्वमिदं हन्यात्‌ ब्राह्मणस्य नं तत्समम्‌ । 
तस्मात्तस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयत्‌ ॥ 
अवध्यान्‌ नाक्मणानाहुः सचपापेप्ववम्थित्तान्‌ । 
यच्यद्विप्रषु कुद्चलं तत्तद्राजा समाचरेत्‌ ॥ 

बोघायनः-- 

न जातु ्राद्मणं हन्यात्‌ सवेपापेष्ववम्थितम्‌ । 
राष्टा्वेनं बदिष्कुमात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 


0 वध्ये करमणि तिष्ठन्तं समग्रधनमक्षतम्‌ । विवासयेत्‌ । 


' सन्दिष्ठानि- ग । 
ह, 


५५२० 


बोधायनः- 






ब्राह्मणस्य तततल्यसुवणेस्तेयसुरापानेषु कचन्धभगव्वा- 





पदतगालध्वजास्तप्षनावसन च्लारेऽङ्वित्वा विषयान्तरे मिवांसनम्‌ ॥ 


भरुः === 


गुरुतल्पे भगः कायैः छुरापाने सुराध्वजः । 
स्तेये तु शचपदं कायं ज्नहण्य्चिराः पुमान्‌ ॥ 
असंभोज्या च्संयाज्वा जसंपाठ्या विवासिनः । 
चयुः प्रथिवी दीनाः स्व॑कर्मवदिष्करताः ॥ 
तातिसंनन्धिभिस्वेतैः च्यक्तन्या; ऊतटश्चणाः । 
निर्दया निनंमस्काराः तन्प्रनोरनुज्ासनम्‌ ॥ 
प्रावश्चित्तं चु कुर्वाणाः पूर्वै वर्णां यथोदितम्‌ । 
नाङ्क्या राज्ञा र्लरेषु दाप्याम्तृत्तमसाहसम्‌ ॥ 
आगस्सु ब्राह्मणर्त्वेषु दाप्यो मध्यमसाहसम्‌ । 
विवास्यो वा भवेद्राष्टात्‌ घद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
हत छतवन्तस्तुं पापान्येतान्पक्रामत्तः । 
प्स्वहारमहैन्ति कामतस्तु श्रवासनन्‌ ॥ 


ब्राह्मणस्यापरावेषु चतु््ैवं विधीयते । 
शिरसो मुण्डनं दण्डः पराननि्वासनं तथा ॥ 
परख्यापनाथै पापस्य प्रयाणं गर्दभेन च | 
ख्लारे चिद्करणं कुर्याद्राजा यघाबिधि ॥ 
'गुरुतल्पे सुरापाने स्तेये जाघ्मणहिसने । 
यथाक्रमं परवक्ष्यामि चिदवान्याह यथा मनुः ॥ 


+ याङ्वच्क्य;- राजा चनञ््वा- क | 
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गुरतल्पं भगः कार्या ` तन्नस्यं द्विजन्मनः । 
घराध्वजः तुरापाने सुरापस्वापि कारयेत्‌ ॥ 

स्तये तु श्वपदं त्वा -शिखिपिल्छेन कुद्धयेत्‌ । 
विशिरा: युरुषः कार्भा र्लरे जश्घातिनः ॥ 

वं एतैः प्रतितैः सार्धं संयोगं कुरुत द्विजः । 
सोऽसंमोज्यश्च कर्तव्यो मनु; स्वायंभुवो ऽनवीत्‌ ॥ 
पतं च्ाज्यां कृताङ्काः स्युः ज्ञातिसंबम्थिवान्धवैः । 


कापापणं भवेदण्डे यत्रान्यः प्राङ्तो जनः । 
तत्र राज्ञा भवेत्‌ दण्ड्यः सहसलमिति धारणा ॥ 
ब्राह्मणान्‌ बाधमानं त कामादवरवर्णजम्‌ । 
हन्याक्ित्रैवेधापायेः उद्वैजनकरेनेपः ॥ 


कात्यायनः- 
प्र्रज्यावचितं श्रं जव्टोमपरं तथा । 
वधेन सासवेत्पापं दण्डो वा द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
अम्पस्यघृतंदासानां नराणां पापकारिणाम्‌ । 
ध्रातिलम्यप्रसूतानां ताडनं नातो दमः ॥ 
परतन्त्रास्तु चं कृचित्‌ दासत्वे च च संम्थिताः । 
अनीखाम्ते तु निर्दि: तेषां दण्डस्तु त्ताडनम्‌ ॥ 
ताडनं चन्थनं चैव तथैव च निपीडनम्‌ । 
एष दण्डो हि दासस्य नार्थदण्डो बृहस्पतिः ॥ 


' उन्तपस्य- म | 


` दासीहस्तेन-म । 
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॥ मनुः- 


यपः- 


नारदः-- 


न्यवहारनिर्भयं 


सुचर्णदात्तमेकं च वधा दण्डमर्हति । 
अङ्गच्छेदे तदं तु विवास्य: पन्नविं्तिम्‌ ॥ 
त्रीबालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां तु रोगिणाम्‌ । 
शिफाविद्रलरज्जवावेः विदध्यान्नुपतिदंमम्‌ ॥ 


नाददीत नृपः साः महापातकिनो धनम्‌ । 
आददानस्तु तद्लोभाततं तेनाधर्मेण रिप्यते ॥ 
अप्यु प्रवेङ्य नदृष्टं वरुणाबोपपादयेत्‌ । 
श्रतवरत्तोपपनने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌" ॥ 
डंशो दण्डस्य वर्णो राजां दण्डधरो हि चः । 
इदा: सवस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ 


पतितस्य धनं हत्वा राजा पदि दापयेत्‌ । 
“सव्वं 5 दोन्‌ राजा चतुर्धं बाऽवरेषयेत्‌ ॥ 
गृत्सेभ्यो ऽनुस्मरन्धमे प्राजापत्यमिति श्रतिः । 


“ देयं चौरह्तं द्रव्यं रज्ञा जनपदाय तु । 
अन्यत्र करादुचितात्‌ भूमेः षड्मागसेस्वितात्‌ ॥ | 


' द्मम्‌ । नाददीत म । 
° एताकदैव दटयतै--प । 
` पद्यमिदं नादीयत्वैनापि च्वतै- नारदस्पृति, पृष्ठम्‌ २२७ । 


॥ 


| ज, ह । 


प्रकीणेकम्‌ ५५३३ 


जलिः `स तप्य विहितः प्रजापालनवेतनेम्‌ ॥ 


याङ्गवल्क्यः- 
राजा चक्ष्व निधीनि दद्वत्‌ द्विजेभ्योज्यं द्विजः पुनः । 
विद्रानरोषमादयात स सर्वस्य प्रमयः ॥ 
इतरेण निधौ रव्य राजा षष्ठा्मादंव । 
अनिवेदितविन्ञातो *राज्ञस्तदण्डमेवं च ॥ 
|, किष्णुः- 
निषि लच्ध्वा तदर्धे त्ह्मणेभ्यो दयात्‌ । दव्वितीयमर्धं कोरे 
प्रचेद्ययेत्‌ । निधिं ब्रामण कल्ध्वा सर्वमाद्यात । श्चत्रिबश्चतुर्थादां रजे 
दधात्‌ । चतु क्षणेभ्यो ऽ्ममादयात । वैदयश्चतुरथमंलं राज्ञे दधात्‌ । 
्राहमणेम्योऽ्म्‌ । चतुथमंडमादयात्‌ । 
दाद्धश्चावाप्तनि्ि द्रादरधा विमज्व [“पञ्चांान्‌ रज्ञे दात्‌ । पञ्चालान्‌ 
द्रादमणेम्यः । स्वयमंराद्रयमादबावे । अनिवेदितविज्ञातस्य सर्वैस्वमप्हरेत्‌ ॥ | 


यमः- 
एवं वर्मपरवत्तम्य राज्ञो दण्डधरस्य च । 
यज्ञोऽस्मिन प्रथितो लोके स्वगवासस्तथाऽछयः ॥ 
` संन्यत्य- अ | 


` दाप्यस्त-- कं । 
* तथां नागर्किम्यः सर्वस्वामाददात ॥ 

निच्यचिगमे मनुः-- 

तस्यार्थे सर्वभूतानां गोपां घनमात्मजम्‌ । इति- क, म । 
गी. -उ=न। 


५३४ न्यकहरि निर्ण; 


मनु- 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्‌ समापयेत्‌ । 
व्यपोह्य किंल्तिषं सर्वं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


इति श्रीमद्ररदराजीये व्यदार निर्णये प्रकीणैपदं सभाप्रम्‌ ` । 


(व्यक्ारनिणयः समराप्रः) 


` अङ्गिगः-- 
सद्लपणमूल्यं त॒ ततम दद्यात्तु तद्वनात्‌ । 
गावो निष्कं सुवर्णा वाऽप्यज्ञात्िः शवदाहकंः ॥ 
ज्ञातिश्चापि तथा कुयदितत्यरेत्य तृत्तिदम्‌ । 
जहस्पतिः- 
दज्ञमांशं दद्धं पश्चमे सर्वमेव वा । 


मृतस्य वित्तादादयादज्ञातिः शवदाहकः ॥ 

बहास दज्ञामं अल्परक्षस्य पडमम्‌ | 

अपुत्रपितमार्यस्य सवंमेचेति ज्ञौनकः ॥ 
करक्तमयराघश्नन्तुम्हन्ति सन्तः । 
































अनुबन्धाः 
१ 


'व्रदराजोक्तरीत्या रिविथग्राहिक्रमो निरूप्यते -- 

ओरसादयः पत्राः, प्ली, दुहिता, अनृटा दुहिता, दौहित्रः. 
माता. पिता, सोदरः, त्त्युत्रः, भिन्नोदरम्राता, क्त्रः, समानोदकाः; 
सगोत्राः. आत्मबान्धवाः, पितृबान्धवाः, मात्रिबान्धवाः, रिप्वः, सत्रह्मचार्‌। 
श्रौत्रिवः ॥ 

त्रियादिधनं त सत्रह्मचागिपयेन्तामवे राजा गृह्णीयात्‌ । 
शङ्खलिखितो तु- 

अपुत्रस्य आता, माता, पिता, पनी, ज्य॑ठदुहिता । 
अन्ये त-- पिति आतुर्वा | 
देवलद्छु-- सहोदरः । 


नुनन्धरूपेण अत्र मूद्धितः । 
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अत्तिः क्रिया सदा प्रोक्ता 


परन्वक्ुनाम 


चहस्पतिः 
नुः 
बहस्पतिः 


पिताः 
नाण्दः 
नाष्टः 
हरितः 


याङ्खब्रल्क्यः 
याङ्वन्त्यः 


नष 


चहस्पत्तिः 


साग्चः 


बहस्पतिः 
मरनुः 


वरदराजः 
कव्पापनः 
कात्यायनः 
स्पतिः 


पान्नवल्क्पः 


क्ापनः 


सर्थादि 


छत! पर प्रमाणं स्यात्‌ 
अत्तः परक्ष्यमुमयं 
अतः पत्रेण जातेन 
अतः प्रजाविद्ुदधवर्थे 
अतिक्रमे उपयानं वा 
अतिक्रान्ते सप्तरात्र 
अत्तीतायामप्रनायां 
अतोऽन्यथा प्रव््तप्त्‌ 
अतोऽन्यथा भाचनौया; 
अताऽन्यथा वतमानो 
अतोऽन्येषु च कर्व 
अतोऽपत्यं इयौरिषटं 
जतो मियः 

अतर पूर्व्वो 

सत्र स्री त्वमस्माकं 
अन्रह्ममकः साक्षी 
अथ चेत्प्रतिभूर्नास्ति 
अथ चेत्स दभाय: स्यात्त 
खथ चेदनृतं रयु; 


अध चेदात्मडुद्धयरभ 
अध चेदद्धिणार्थी स्यात्‌ 


अयं व्वेदश्चिणाधी स्यात्‌ 
अधं तस्यापि दैयं स्यात्‌ 
अथं पञ्त्वमापन्नो 

अध प्रव्तिगागच्छैत्‌ 





कव्यायनः 
बहस्पतिः 
नारदः 
दवीः 
काल्यायनः 
वृहस्पतिः 


मनुः 
क1्यविनः 
मनुः 
पितामहः 
नारद: 


चस्य 
बहस्यतिः 


याज्ञवल्क्यः 


कत्पाचनंः 
क्रोप्यायनः 
नारदः 
पितामहः 
दैवः 
भारद्राजः 


बहस्यतिः 
क्िचनः 
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९५९५२ 
जनीदि 


अथ प्रागेव दत्तः स्यात्‌ 
अथवा कानियमो 
अधवा कितवो र्न 
केश समयक्रिया 

अथ सर्पेण दष्टौ वा 

क अशाप्यन्न 

अयास्य वेदं 

अधते साध्चिणः सव 
अधरो जनपदरमरामं 
अथोपगमयैदैनं 
अद्रधशननतुद्धिम्ियतं 
अदग्धं तै विदर्देवाः 
अदण्डषदण्डनं लाक 
अदण्डवागन्तकौ गौश्च 
अदण्ड्यान्‌ रण्डयन्‌ राजा 
अदेणचाश्चोत्सवे गावः 
अटण्डव्रा हस्तिना हश्वाः 
अदण्डबाः काणक्टाश्च 
भअद्रण्डयौ मातापितर 
अदेत्तदनमेतेषां 
दित्तभोक्ता दण्डयः स्यात्‌ 
अदत्तमूल्ये विक्रते 
अदत्तं तु मयक्रोध 
अदत्ता ट्ित्ता यस्व 
अदत्ते क्रयमृल्याहो 


न्यव्दारनिणैयः 


परन्यक्तुनामं 


कायायनः 
अन्यत्र 
न्द्रः 
विष्णुः 
नारदः 
हप्रोत्तः 
कायायनः 
चहस्यत्तिः 
नारदः 
बहस्यतिः 
कात्यायनः 
याज्ञवल्तयः 
उज्ञनाः 
पज्ञिव्क्यः 
उजानाः 
नाग्दः 
उक्ानाः 
काङ्खलिर्कितो 
याङ्गवल्क्वः 
नाग्दः 
नान्दरः 
वनिः 


वृद्धपाडवल्क्यः 


वटानि 
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अघद्दि 


अदत्वा तु मृते दाप्यः 
अदशनादश्वणात्‌ 
अदशाग्रित्वा तवैव 


अदास इति चोक्त्वा त्रिः 


अदुष्टशचहरो राज्ञा 
कदृष्त्येव यो दोषान्‌ 
अदुष्टान्‌ दूषयन्वादौ 
अदूषितानां द्रव्याणां 
उदयम देवं च 
अदेयं द्रश्च गृह्धाति 
अदेवान्याङ्गाचायां ॥ 
अदेश्यं यश्च दिञाति 
अद्धिवाचां च उचायाः 
अध्वन्य गपृक्र्य 
अध्रमोत्तममध्यानं 
अघम मारवाह स्यात्‌ 
अधरीकृत्य तत्पत्रं 
अधमतः प्रवर्तं त्‌ 
अध संगृहीते तु 


भ 70 








अनुचन्धाः * 


प्न्वक्तुनाम 


बृहन्मनुः 
कात्यायनः 


नारदः 
पितामहः 


मनुः 
वमिः 
गी्दरः 
कयान्‌: 
नाग्दः 
क्यायन्‌ः 
कव्यियनः 


चहस्पतिः 
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धद 








अधिविन््ियं दयात्‌ 
अधिविनः न्य दद्यात 
अधिविन्नः त्विय दयात्‌ 
अधितिना त्‌ या नार 
अध्यक्षः सम्यसहित 
अध्यान्यध्याहवनिकं 





अध्य्धपन्चसु स्तेये 
अध्याहवनिक नाम 
अध्वरेष्‌ यथाऽध्वयुः 
अनन्तरं तुं जोध्यत्तु 
अनपत्यस्य धर्मोऽयं 
अनपत्यस्य पुंत्य 
#उअनपत्पस्य प्रमत्तस्य 
अनपव्यस्य द्ुश्रषोः 
अनयनादचित्वा तु 
अर्नहष्‌ = गगेण 
अनश्गाणि द्रन्याणि 





नरी कवत ` 


चल्यियनः 
कल्यान; 


याज्ञवल्क्वः 
याज्ञचनल्वचः 


चोधायनः 
चुहस्पत्तिः 
न्च 
ननु - 
प्र्वाचाया 
कातचायन्‌ः 
प्रजापतिः 
चहत्पतिः 
मनुः 

मनुः 
विष्णु 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
नागिदः 
भद्राजः 
चुहस्पतिः 
विष्णुः 
मनुः 
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भ्वादि 


अनाकारितमप्युच्चं 
अनाक्रालब्रतस्तहत्‌ 
अनाकालमता दास्यात्‌ 
अनाच्यात्त व्यवहितं 
अनागमं तु वौ भङकतं 
अनच्छैद्यमनाहां 
अनात्तवित्तं तदद्य 
अनात्मीधस्य विक्रेता 
अनाधात्ते तु निदः 
अनाधास्ते तं निष्ठः 
अनादैयास्त्‌ तै सर्व 
अनादेयो भवेद्राद) 
अनापदिस्थः उक्तः संनं 
अनिच्छन्त) त॒ या मुक्ता 
अनिच्छन्त्यां य॑त्क्रियतं 
मनिच्छन्ल्क्दात्ताऽपि 
अनियुक्तस्तं कायाधं 
अनिगते दाहि तु 
अनि्ददाहं गां सृतं 
अनिर्दिस्त यो राज्ञां 
अनिर्दिष्टं त॒ सौवर्णं 
अनिरिषटश्चे ये कुः 
अनिर्िष्ठो वाचमाणः 
अनिवृत्ते सपिण्डतः 






अनुबन्धाः 


नाहः 
गरदः 


बहस्पतिः 


नागः 


वृहस्पतिः 


अन्यन्न 
शङ्खः 


कात्याषचः 
कात्यायनः 
बृहस्पतिः 


न्‌: 


कात्यावनः 
बहत्पतिः 
बहस्पत्तिः 


नीरदः 


'का्यांषनः 
बहस्पतिः 
क त्पिकिनः 


मनुः 
नारदः 


कोव्यायनः 
काष्पाकवनः 
बहस्पतिः 


बहस्यतिः 
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अनिवेदितविज्ञातो 
अनिवैशय रपे दण्ड्यः 
अनिश्चय भति यस्तु 
अनिषेधश्चमो यः स्यात्‌ 
अनिष्ट प्रमवे यक्त 
अनीटाः पंजे ; पिन्ये 
अनीडास्ते तु निदिषटाः 
अनुकुयदिथ ब्रुयात्‌ 
अनुकृलामवाग्दुषटं 
अनुक्तं तत्र यदून्रुयात्‌ 
अनक्त्वा काणं यर 
अरुक्रमात्रयेस्यास्य 
अनुगृह्भाति दानैनं 

= अनुज्ञाता गुरूणा 
अनुत्तमद्वन्यचौरय 
अनुपघ्नन्‌ पितृद्रन्य 
अनुवघ्नन्‌ पितृदर> 
अनुपरस्यापयन्मृल्प 
अनुचन्धं परिज्ञाय 
अनुभाव्री तु यः कश्चित्‌ 
अनुमानं तु द्विविधं 
अनुमानं विटुर्हेत॒ 
अनुमान त्य एव 
अनुपानाद्ररः साक्षी 








व्यबहारनिर्णय 
प्न्थकर्ुनाम 


याज्ञवल्क्धः 
याज्ञवल्क्यः 
याज्ञवल्क्यः 
कात्यायनः 
नारः 
वृहस्पतिः 
कात्यायनः 
कात्यायनः 
नषि; 
कात्यायनः 
वृहस्पतिः 
नारदः 
पितामहः 
काङ्खः 

पवां चाय: 
मनुः 

कि्शुः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 
मनुः 

मनुः 
बृहस्पतिः 
भ्यास: 
बृहस्पतिः 
चहस्यतिः 
चृहल्पतिः 
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अर्थादि 


अनुमानेन निर्णीतः 
अनुमार्गेण कार्य 
अनुस्यृतिक्रता त्तान्यं 
येनसस्तत्य 
अनकपदसंकण 
अनेकपितृकाणां नु 
अनकाथानियुक्तेन 
अनैका्थामियोगै त॒ 
अनैकार्धाभियोगे तं 
अनेकेषु तु लेख्येषु 
अनैन कमणा नैते 
अनेन तुं विघानेनं 
अनेन विधिगाण्यातंः 
अनेनं विधिना गाज 
अनेन विधिनां छन् 
अनेन विधिना शत्यः 
अनेन सचपालानां 
अन्तत्ती मुरक्तििचका 
अन्तरं तु तयोहस्तौ 
अन्ता पतिते पिण्ड 
अन्तगे बहिर्मामात्‌ 
अन्तर्जटं गते सम्यक्‌ 
अरन्तर्वेयां तु दैवः स्यात 
अन्तर्वकिमन्यरण्ये वा 





यन्धकर्त॑नाम्‌ 


बहस्पतिः 
कात्यपिनः 
बृहस्पतिः 
मनुः 
अनामक; 


याज्ञवल्क्यः 


नादः 

क त्पियनः 
कात्यायनः 
बृहस्पतिः 
बहस्पतिः 
मनः 
भनुः 


याङ्खत्रल्क्यः 


मनुः 
कात्पायनः 
मनुः 
नाष्द; 
नारदः 
प्रजापतिः 
प्रजापतिः 


पित्ताप्रहः 
नलः 
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५५५८ 
अन्तर्दि्तरज खयुद्धः 


अन्तः प्रच्छनपापानी 
अन्तिमा स्वैरिणीनां या 
अन्याभिगमनेऽङ्कित्व। 
अन्धः उन्रमह गच्छेत्‌ 
अन्धादिपषु गतं दानं 
अन्धिकापणदाच्दौ तु 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगीं चं 
अन्धी मत्स्यानिचाश््नातिं 
अन्नयदात। स्तेनानां 
अन्नाय तण्ड्टप्रस्थं 
अन्यश्चत्रे त्‌ जातानां 
अन्यतरे तु जेत्तानां 
अन्यप्रामात्समार्हय 
अन्यप्रामोत्तमर्णभ्यः 
अन्यत्र करादुचितात्‌ 
कद्मल्यत्र देवराजो 
अन्यन्न बह्यणात्‌ क्ति 
#अन्यत्रानुज्ञानात 
अन्यथा चत कृतं कम 
अन्यथा चैत्कयो न स्यात्‌ 
अन्यथा न प्रवर्तेत 
भन्यधां नं मवा 
अन्यथा न विद्युद्धः त्यत्‌ 
अन्यथ प्रातिलोम्येन 


न्यक्तम्‌ 
स्प्रापोम्‌ 
हारीतः 
नब्दिः 


याज्ञवल्क्यः 


नण्डिः 
स्यान्नः 
कषाम 


वाङ्नंकल्क्य; 


नाग्दः 
बृहस्पतिः 
अनम्र: 
कन्यायनः 
प्रजापततिः 
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© 34 


श्नि 


¶&० 
४४२ 

१६ 

८०, 
£ 
११६ 
१२३ 
१ २.७ 
२१८ 
११९ 
११९ 
५२१ 
१५३ 
३०९ 
१९८ 
०३१ 
५१७ 
११० 

६ 
१४६ 
{९१ 
५५६ 
४९९. 

{७ 
२९९. 


अर्घादि 


एवमादीनि इदयन्ते 
एवमादीनि इदयन्ते 
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कन्याया दूषणे स्तेये 
कन्याया प्राप्त्यल्कायां 
कन्याया प्राप्तशुल्कायां 
कन्या वाऽशक्षत्तयोनियां 
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कापालं पारत्रं 
कामक्रोधामियुक्ताथं 
कामक्रोधामियुक्ताक्ति 
कामक्रोधाघ्वतन्त्रात्‌ 
काममामरणात्‌ 
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कारणात्पुर्वपक्षोऽपि 
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कारयेदायसं पातन 
कारयेनिन्कति कच्छं 
कारयेन्मण्डलान्यष्टौ 
कारिता चं जि्वाद्रद्धि 
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प्न्यक्ुनाम 


च्व यन्मुवागः 


न्दः 
भग्दराजः 
कात्यायनः 
मनुः 
बहस्पतिः 
कनत्रकः 
कात्यायनः 
निदः 
मनुः 
ज्यास; 
नारदः 
नर्दः 
कत्यापनः 


वृद्धवासिघरः 


कात्यायनः 
प्रनापतिः 


शर्िवल्क्यः 


रहस्पतिः 
प्रजापतिः 
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कायः परीक्कैनत्य 
कार्यातिपातिन्यस्तनि 
कार्येष्वधिकृता रज्ञा 
कार्तेष्वम्यन्ते यः स्यात्‌ 
काषापणत्तु विज्ञेयः 
कारषापणत्त्वष्टमानो 


काापणं दण्डद्रन्यानुक्ैः 


काषापणं भवेदण्डें 
कार्षापणं भवेचण्डौ 
काषापणोऽन्यां निष्काम 








कटे तु विधिना देयं 
काङेष्दाता पित्ता वाच्यः 
कि एणी यजन्‌ कमं 
काष्ठानां चन्दनादीनां 


नद्दिः 
कत्यायनः 
प्रजापतिः 
ल्पृयन्तम्‌ 
कष्पियनः 
ञ्यासः 
नाष्दः 


बरद्जः 
विष्णुः 
मनुः 


वरदराजः 
प्रजापततिः 
नारदः 
नारदः 
नाग्द्ः 
कव्पाद्नः 


चाज्ञवन्क्यः 


नारदः 
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प्रन्थकतुनाम 


व्यान्नः 
कात्यायन 
भाल्माजः; 
कात्यायनः 
नागः 
बहस्पतिः 
प्रजापतिः 
न्दः 
मनुः 
विष्णुः 
बहस्पतिः 
नाग; 
नारदः 
बहस्पतिः 
त्यासः 
काव्यायनः 
मनुः 

मनुः 
अङ्धिराः 
कात्यायनः 
बहस्पतिः 
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कुादिभिः कतं कार्य 
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कुल्छायनविरोधं च 
कुलीन ऋजवः शुद्धाः 
कु विनीतविदानां 
कुल्या दुहितरो वाऽपि 
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कल्याः केटविवादैषु 
कुन पतितं वन्ध्यं 
कुष्ठिनां वजयेदग्रि 
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व्यचदारनिणेयः 
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बहस्पतिः 
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कौब्तचक~त्तातं 
कोऽथः पुत्रेण जातेन 
कोरातण्डुलधरमास्तु 
कीडतप्ड्लधर्मास्तु 
कोक्रापानं तदर्धं वां 
कौमरूपैऽपि दा पयेत्‌ 
कौडत्याधः प्रचक्यामि 
कीरा पचदरास्याहुः 
कोलानां त्यात्पक्चगुणा 
कौवेरमुच्यते धष 
कोरौयवल्कलादीनां 
क्रमागतं गृहश्चेत्र 
कमागत्तः डासनिकः 
मारते गृहन्तर 
कमादम्थागतं उच्चं 
तमादन्यागतं प्रातं 
क्य एवं भवेदून) 
क्रयक्रौता तु या कन्या 
ऋयमृल्यं करा च 


पन्यकतुनामं 


प्रजापततिः 
चहस्पत्तिः 
हामीतः 
हागौतः 

फ, त्यिनः 
पित्तामहः 
प्रजापततिः 
पर्वाचार्याः 
भाद्राजः 
प्रनापतिः 
नारदः 
नष्‌ 
कान्यायनंः 
बृहस्पतिः 
च्पत्नः 
नागर 
ग्राज्गवनल्क्यः 
नाष; 
याक्ञवनल्क्यः 
वृद्धकात्यायनः 
यमः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 


गरदयान्ञवल्स्यः 


की त्पाचनः 
बहस्पतिः 


भर्धादि 
कयविक्रयकतरि 
क्रयविक्रयणे कुति 





क्रयविक्रयधरमषु 
कऋयविक्रयघर्मोऽपि 
क्रयसिद्धिस्तु नैव स्यात्‌ 
कयत्िद्धिस्तु नव स्यात्‌ 
क्रयस्य विनिनरत्तिवां 
कयहानियदा तत्र 

क्रये योग्या निगदितं 
कयोत्यस्य परित्यागः 
कयो म॒ल्पस्य - 
कयो यद्यप्रकाञ्ः स्यात्त 
क्रियमाणे तु कन्ये 
क्रिया काङेषु सर्चेषु 
क्रिया न दैविकी प्रोक्ता 
क्रियापादश्च चिद्ञेयः 
क्रियाप्रयोगकाले त्‌ 
क्रियासमृह ऋत्विक्षु 
क्रां शरीरसंस्कार 
क्रीणीयांचस्त्वपयाथं 
करौति शषेत्रादिकं च 
क्रतां द्रन्येणं यां कन्या 
क्रौत्ता नानुशयः कायः 





प्न्चक्तुनाम 


प्रजापत्ति 
प्रजापति 
न्प्राश्चः 

नर्दः 
स्मृत्यन्तरम्‌ 

त्र याज्ञवल्क्यः 
चहस्पतिः 
क्हस्यतिः 
त्यास्तः 
तहस्पतिः 
वरहस्यतिः 
क।याकचनः 
कात्यायनः 
कात्यायनः 
बरह्माण्डपुाणम्‌ 
ह गीतः 
धाज्ञवल्क्यः 
काव्यायनः 
त्पत्यन्तःम्‌ 
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अ्धाति 


करौत्वानुडोय इत्येतत्‌ 
क्रीत्वा प्राप्तं न गृह्णीथात्‌ 
क्रीस्वा भूल्यैन यत्पण्यं 
्रीत्व। मूल्येन यः पण्य 
क्रीत्वा विक्रीय चा किञ्चित्‌ 
करर धनुः सप्तशतं 

क्रेता मूल्यमवाप्रोतति 
क्रेतारश्चैव भाष्डानां 
कक्रोडाप्राती 
इान्तध्रान्तोऽचरौसी च 





हौबोऽथे पत्तत्स्तजनः 
क्ञोबोऽन्यो पदि वां मता 
क्र तद्रदतु साभित्वं 





अशत्रियश्चतुराञ। 

सज्रिवि मध्यमं चवे 
शष्िवाक्रम्य प्राः (1) च्वौ 
त्रिय त्रिगुणं प्राहुः 
शषेमकारणमादौ तु 
श्नमालिङ्खानि वाक्यानि 
क्षयं ब्रद्धि च जानानः 

श्ये अद्धि च वणिजा 








न्यवहारनिणय 


चन्धच्तुनाम 


नाग्दः 
य[पायनः 
नगद; 
नर्दः 
मनुं 
नाम्ब; 


वाज्णवन्क्यः 


कीव्यायनः 
विष्णुः 


प्रजापतिः 


वर््गिवल्य्यः 


कीष्यायनंः 
नशद: 


विष्णुः 
बहस्पतिः 
यमः 
चृद्स्पत्तिः 
पितामहः 
नारदः 


धाज्ञंवन्क्यः 
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क्षवः सत्त्कियमाण 
क्षयोदयौ जीवनं तु 
क्षिपन्‌ चलनादि दथात्‌ 
्ित्तायां तु तृततीयाया 
नक्षीणाध 

क्षीरादपेत्तं परिपक्रसस्य 
क्षुद्रकाणां पद्यूनां च 
द्रमध्योत्तमानां तु 
ैत्रजादीन्सुतानेतान 
कनोत्रमर्यादा 
्ैत्रमेकं इयो्न्पे 





नेत्रं गृहीत्वा यः काचित्‌ 
छत्रं चत्सद्डा दश्यत 

क्षत्रं तत्सदो दद्यात्‌ 

त्रं बौजवते दैवं 
कैषित्रात्‌ दत्रोदकंहरणे 
मेत्रादिकं यवा मुक्तं 
केत्रादुदृतसस्यं तु 
छत्राभवे तथाऽऽगमः 
्ेत्रारामगृहादीनां 


ध 76 





अनुबन्धाः 


सन्वकतुनाम 
नादः 


बृहस्पतिः 
ह्पृत्यन्तयम्‌ 
हागतः 
बहस्पतिः 
क्पिच्नः 
नारदः 


वृहस्पतिः 
कव्याधनः 
याज्ञवल्क्य 
कात्यायनः 
नारदः 
कात्यायनः 
नारदः 


अनाम्कम्‌ 
भश्द्राजः 

कात्यापनः 
कत्वक्िनः 
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अधात 


नेत्रारामगृहादीनिं 
शचैव्रिकंस्य यदज्ञानात्‌ 
त्रिकालुमतं बीजं 
मैत्रिणस्त्वैव तान्पुत्रान्‌ 
नैते गोभिना दैयं 
हप करोति चेदण्डवः 
भेता च क्षत्रियः कायः 
शेम एतं योगनिष्ठ 


स्व डङ्ङ्लेदयेजिह्वा 
व्वरगामहिषोद्रादीनं 
चषना; प्रतिगृह्णन्ति 
छद्रको वित्तहीनः स्यात्‌ 
खादयेद्रा साग्मेचैः 
चादिरं कारयेत्तत्र 
न्किटोपचारं तत्सर्व 


गु 


गच्छेत्तारणमूं तृ 
गच्छत्तोरणमूखात्त 
गणकः प्रश्चिमास्यस्त्‌ 
गणको गणयेदर्थं 
गणद्रव्यं हरेयस्तु 
गिम तुमं मेयं 


परन्यकतुनाम 


नाग्दः 
नारदः 
निद्रः 
कौल्पियनः 


सज्गकल्क्पः 
वज्िवल्क्यः 


प्रजापततिः 
बहस्पतिः 


कं।यायनः 
चहस्पतिः 
प्रजापततिः 

बहस्पतिः 

प्रजापतिः 

नादः 


प्रत्ता: 
पितताः 


स्पतिः 


+ > 


यश्खिवल्क्यः 
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रणानि 
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अर्ादि 


गन्धमाल्यैः समभ्यच्य 
गन्धमाल्यैः सुरभिभिः 
गम्यास्वपि पुमान्दराप्यः 
 गरादीनां प्रयोगे चं 
ग्तनिं ससेकं च 
गर्देमाजाविकानां तु 
-गमेच्यैः सटङो ज्ञेयः 
गर्भिणी तु द्विमासादिः 
गह्मीः स दण्डयो वध्यश्च 
ग्यः स पापो वध्यश्च 
गवां निर्गच्छतां प्रामात्‌ 
गवां प्रचरि गोपालाः 
7वां डाताद्रत्सक्तरी 
गन्यं चृत्तप्रपादायं 

ग्निं च कम्यते पस्य 
गुणहीनस्य पार्ये 
गरुणाधिक्रौय चा दत्ता 
गुष्िह्रधे क्रियायुक्ताः 
गु्तै तु चन्घने ऋषा 
गुस्कार्वे च दण्ड्यः स्यात्‌ 
गुरुतल्ये भगः कायंः 
गुक्तल्ये भगः: कार्यः 
गुरुतल्पे मगः कायः 





कन 
ब्रहस्पति; 


नारः 


यान्नवल्क्यः 


व्याघ्रपाद 
बृहस्पतिः 
कृभव्यापनः 
नाष्ि; 
मनुः 
करल्पायनः 
नाण्द्‌ः 
कल्वव्रनः 
नारद; 
नाग्द्रः 
बृहस्पतिः 
बृहस्पत्तिः 
कात्यायनः 
बहस्पतिः 
कात्वयनः 
काल्यायनः 
कवः 
मनुः 

ग्रनुः 

गरतः 
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गुर्तल्ये भगः कायः 
गुरुतल्पे सरापाने 
गुच्तल्यै सुरापानं 
गुच्त्वादस्व कायस्य 
गुरभिययं न ज्ञास्यन्ते 
गुरुरात्मवतां ञास्ता 
गुरङ्ि्यौ पितापुत्रौ 
गुच््वामी कुटुम्बी च 
युहन्पुराहितान्पुत्रान्‌ 
शगुरो द्विसप्त 
गृयाङ्गस्पशनोच्छ 
गूठजं चापविद्ध च 
गूद्ढव्यामिडङ्ायां 
गूदश्वौत्तरसाक्षी च 
गरदसाक्षी स विज्ञेयः 
गूढसाहत्तिकानां तु 
गृच्छाहसिकानां त्‌ 


पहवित्वाऽऽत्मनो दोषान 


गृष्टछ्त्रनिवादेष 
गृहक्षेत्रादिकं क्रत्व 
गृहद्राराऽञुचित्थान 
गृहद्विजातयः स्व 
गृहप्रसद्राचत्तय 
हिमागयय या न 


ज्यक्हारनि्णय 
अन्थकतुंनाम 


चरमः 
यमः 
यरः 
नाग्हः 
हारीत्तः 
हारीतः 
न्ग; 
न्वात्चः 


नारदः 
अनामकः 
प्रनापरतिः 
नारदः 


बहस्पतिः 


नात्रः 
अनपकरः 


ऋ ्पागरनंः 


जह स्पत्ति 3 
क | । 


नादः 
नदद: 


इदमनुः 


बहस्पतिः 


का्यायन, 
बहस्पतिः 


व्रहस्पत्तिः 
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मृहौपस्कवाद्मादि 
मृहोपस्करवाह्यानं 
गृह्णति इत्तं यो गेति 
गृह्वीयुः घरुतकितवा। १ 

7 स्प प्रदाय 
गोतरिक्थानुगः पिण्डः 
गोल्ग्विथं जनधितुः 


का्पक्िनः 
कात्यायनः 


चहस्यतिः 
चहस्पतिः 
कवा वषः 


प्ञिवर्क्यः 


नारदः 
पा्ञवनल्क्यः 
नाब्दिः 
व्यासः 
मनुः 
कात्यायनः 
नारदः 
कस्पिपनः; 
व्यासः 
कहस्यतिः 
कात्पाचन्‌; 
नन्दिः 
यज्ञिकल्क्यः 
प्रु 
बृहस्पतिः 
नारदः 
भनुः 
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गापः वीररतो यस्तु 
गोपाः सीमाकृषाणा च 
गोप्याधिभोगे नो जदि 
मौप्याधििरणाद्ध्य 
गौप्याचित्तु फेम्थः स्तं 
गोीजक)अनैरवधयं म ~क 





गोब्राह्मणार्थं गृह्णन्यै 
गोभिविनाशितं धान्यं 
गोभिनिनारितं धान्यं 
गोभूहिरण्यरनज्ञानां 
गोरक्षकान्वाणिजकान्‌ 


गौक्दरजतवन््रेषु 
#गोऽनरोष्टगजाप 
गश्रागाययुधागार 
गोसहख्चं गतं वाऽपि 
गोसहस्तं गतं वार्घात 
गोस्वाम्यनुमततो भत्यः 
गौरवानुक्रमाद्रस्य 
गौरस्तु तै त्रः षद्‌ ते 





मनुः 


वगवत; 


कयपने. 


याज्ञवल्क्यः 


कऋायनः 
क{^प।यनः 
नारदः 
नाग्च- 
मनुः 
विष्णुः 
मनुः 
दैवलः 
कऋत्याचनंः 
मनुः 


याज्ञवल्क्यः 
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अर्गदि 


गोः प्रसूता ददातत 
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तन्तुवायो दजपलात्‌ 
तन्यल्त्रस्य च भत्तारं 


तन्मूलत्वाततु ते मौला. 
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यथा प्राप्तं न च ब्रयुः 





अनुबन्धाः 
अन्थतुनाम्‌ 


बहस्पतिः 
कात्यायनः 
नाग्द्रः 

बृहस्प्तिः 
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च॒हस्परतिः 


च्यन्िः 


५५. 


परनि 


९.७ 
१२० 


६० 


५३९ 
१३४ 
०६, 


४११९ 


५१४ 
७२ 
४९१ 
१९. 
४४३ 


६५६ 


यथां मृगस्य विद्धस्य 
थां यथा महददु खं 


यथाऽर्धितान पून्‌ गोपः 


यथा छामोपपनैस्तैः 
वथालाक्ति प्रदायैव 
यथाश्रुतं यथादृष्टं 
पथां संजध्यते तैन 
रथाद कम कुर्वाणैः 
पयेद्र प्रभवः प्रौक्ताः 
ययैवात्मा तथा पुत्रः 
यतवात्मा तथा पत्रः 
यथेवात्मा तथा पुत्रः 








पद| कच 


पदाचंपं 
यदा तु द्विगुणीभूतं 


यदा तु न सकुल्याः स्युः 


चदां तेजः समालम्ब्य 
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पन्यकतुनाम 


नारदः 
मनुः 


याज्ञवल्क्यः 


बृहस्पतिः 
क पाचनः 
प्रजापत्तिः 
हागीत्तः 
मनुः 
बहस्पतिः 
करा्यायनः 
व्यासः 
नारदः 
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मनुः 
बहस्पतिः 
कालयानः 
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यदा त्वेवविघः पश्च 
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` यदि स्वयक्रता न स्यात्‌ 
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ययं पितृभिनित्यं 
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यद्धनं यज्गदीलानां 
यद्रा: कुरते कार्य 
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स्योचुः स्रिणः सयां 
यं कामार्ता स्वैरिणी या 
यं चार्य प्रतिमूददात्‌ 

यं यत्र प्रतिगृह्णीयात्‌ 

चर आणत्तं शृद्रायां 
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अन्यत्र 
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पित्तापदः 
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नारद 
वृहस्पतिः 
चुहस्पतिः 
जाततततपः 
ात्तिात्तपषः 
ज्यातः 
विष्णुः 
कोत्यायनः 
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साक्ष्यं श्राचितैऽन्येभ्यः 


य 
यः साधयन्तं छन्देन 
यः सौगत्ताहतादीनां 

यः स्वामिनाऽननुन्नातं 
पः स्वामिनाऽननुज्ञात 
य: स्वानिनां नियुक्तस्त्‌ 
या नभिणी संस्तरियते 
याचित्तान्वाहित्तन्यासं 
याचित्वा प्रगृहीत्तं तु 
याच्यमानमदत्तं चेत्‌ 
वाच्यमानं न चैदद्ात्‌ 
याच्यमानो न दद्याद्वा 
यांक्तस्व भगिनीसातु 
पादूच्छिकिश्चोत्तरश्च 
यादच्छिकेषु सयान्ये 
यादा भजते हिं ल्ली 
या नष्टा पाल्दोपैण 
यानि चंवंप्रकाराणि 
यान्येव त्ुणका्ठानि 

यां पयां वा परित्यक्ता 
या राज्ञा करोघलौभेनं 
या रोहिणी स्यात्त्‌(व)निता 
वावती संम्बेदृदधिः 





अनुबन्धाः 


म्रपरकतुनाम 


याज्ञवल्क्यः 
मनुः 
कात्यायनः 


भरगद्राजः 
पनुः 


कव्िायनः 
कात्यायनः 
क्पियनः 
बहस्पतिः 
बहस्पतिः 
नर्दः 
दक्षः 


॥ 
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पाङ्गकल्क्पः 
नार्यः 
कात्यायनः 


दैवलः 
मनुः 
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॥ ^. 
धावतो जान्धवान्यस्मिन्‌ 


यावत्त बान्घवान्यत्मिन्‌ 
यवत्दतीणदङं नीरणं 
यावत्द्रीणददां जीर्णे 
यावत्सस्यं विनरयेत्त 
यावत्तस्यं विनदयेतत 
यावद्विक्थं समादव्ात्‌ 
यावन्तश्च"वस्तस्याः 
यावन्नाग्नौ दहेद्‌ 
यावानध्वां गतस्तेन 

या वै जाद्यणजातीयां 





य प्रसद्य ठको हन्यात्‌ 
योत्तत्र चोरान्‌ गृह्णीयात 





युक्तिदहीने विचि तु 
य॒क्त्पयमावे च दिव्यं स्यात्‌ 
युक्त्योपदे शकशचेव 
युग्मेकचारा दत्तश्च 

ये त्तत्र नोपसर्पन्ति 

ये तंत्र एुवसामन्ताः 


न्दः 


नाग्द््‌ः 
नीग्दः 


प्राज्ञवल्व्वः 


का्पाकनः 


याज्ञवल्क्यः 


नरद; 
नदद 
मद्धि; 
काव्यायनेः 
अनाग्रकः 
मनुः 
नागद्रः 
नारदः 


पाज्ञवल्क्यः 


कल्पायनः 


कात्यायनः 
काव्यायनः 
प्रजापतिः 
मनुः 

कराव्यायनः 
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यं त्वरण्यचरास्तेधां 
भयेन चेषां 

येन भक्तं क्योः पर्व 
येनं येनाचरो वर्णः 

चेन वाप्यथवा भुक्तं 
यैन साक््यस्य समेन 
येषां ज्ये; कनिष्ठो वा 
यैश्च संस्क्रियते न्यासः 
योगक्षेमप्रचारं च 
योगक्षेमप्रचारं चं 
योगा्रमनविक्रीतं 
योगाधमनविक्रीतं 
योगाधमनविक्रीतं 

बो दण््यान्दण्डयेद्राजा 
घौ ददाति स मृहात्मा 
यो दहेत प्रतिगृह्धीयात्‌ 
थो नं श्ना्तान च पिता 
यो न हन्याहधप्राप्तं 

यो नाऽदितात्निः जातगुः 
मो भष्तैऽथवैकल्यं 

यो मुक्ते परदासीं तु 
यो मन्येताजितोऽस्मीति 
यो यथा] निक्षिषपैदस्ते 
यो यस्यार्थं विवदते 


्रन्वकतुनाम 


बृहस्पतिः 
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क्सचणपिन्नोऽपि 
सवणां नाते मत्ता 
सवणाय सपिण्डाय 
सवर्णासु बह्वीषु 
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उहस्परतिः 
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व्यासः 
काल्यायनः 
भद्राजं 
बहस्पतिः 
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अप्पायनः 
गन्तुः 
याह्नवल्क्यः 
चुहस्पत्तिः 
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संस्कागोदकदानानिं 
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साक्षिणश्च 
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साक्षिणः साधनं प्रोक्त 
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